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देवतसंहिता 


की सं हि ता ए 


प्रथम भाग तैयार है ओर द्वितीय तथा, तृतीय भाग छप रहा है। 


आज वेद्‌ की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इथरउघर बिंखरे हुए पाये जाते हैन | | 


एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके 


` दैवत-संहिता-प्रथम भाग । 


१ अश्निदेवता मंत्र २४४३ (८्ठसंख्या २४६ 


२ इंद्रदवता २११९६३ , 
३ खोमदवता १२६१” ,, 
४ मरुद बता ४६४ १) 


यह दैवत-संहिता वनवायी गयी हैं । ४ जुन | 
दवत-साहता-इ त।य भाग । 
५ अश्विनों मंत्र ६८९ पष्टसंस्या ११२ 
| ६ आयुवेद-प्रकरण २३४५ , २७२ 
| ७ सुद्र २२७. „,, 8 
३७६ ह 

८ उषा १९४ „,, 8० 
> ९ अदिति-आदित्य ११३७ ,, १५६ 
७२ १० विश्वे देवा; २३१९० ,, २२६ 


इन में प्रत्येक देवताके मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भाति अन्यभी सूचीयाँ दी 
ज्ञ > र “रबी व हि ह 
गयी दे । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 


पूर्ण देवतसंहिताके इसी भाति तीन 


विभाग होनेवाळे हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य. 


१॥) हे । पाठक ऐसे दुलभ ग्रन्थ का संप्रह अवश्य करें । 


- १ ऋग्वेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ६) डान्व्य० १॥) 


२ यज्ञुवेंद ( समाप्त ) 


यजुर्वेदकी संहिताएँ । 
५ काण्व संहिता ४) डा. व्य.॥) 
. रत मेत्रायणी संहिता ६) 


दको इन चारों संहिताभोका मूल्य २२ 
ल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे,उनको ये 


शिष्ट (मंत्रसूची, सवानुक् 


चार वेद 


३ खामवेद (समाप्त) 
४ अथर्ववेद्‌ CR 


इन 8 वेदोंकी संहिताओंमेंसे ३ समाप्त होनेसे उनके नये संस्करण छप रहे हैं 


| ७ काठक संहिता ६)डा. व्य.१) 
» १) |८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) ६) ,, १) 
) ह, डा.ब्य.३॥|) हैं अर्थात्‌ २५॥|) डा,व्य. समेत दै। परंतु जो ग्राइक 


को ये चारों संहिताएं२२) ₹० में दी जायंगी । डाकव्यय माफ होगा । 
मू. १॥)डा, व्य.,>) १० यजुवेद- पाद्सूची १॥) डा. व्य.१>) | 


प्र ३. ) २॥) 33. ॥ | ) 
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२२६ र र 
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रॉकी h 
दी यढ बदाम, मधुमत्‌ तद्‌ वदास, यदाक्ष, तद्‌ वर्नान्त मा । 
१ त्विषीमानास्म, जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोघतः ॥ (अथव. १२।१।५८) रं 
व्य. र ८८ हमारी मात्रभूमिके विषयमें [ यदू वदामि ] जो में बोळूंगा, वह-[ मधुमद्‌ वदामि ] मीठा भाषणही होगा; र 
(हमारी मात्रभूमिके अन्दर) जो कुछ भी मे [ यत्‌ ईक्षे ] देखूंगा, वह सब [ मा वनन्ति ] मुझे प्रियद्दी होगा अर्थात्‌ 
| | वह सब मुझपर प्रेम करेगा; [ त्विषामान्‌ अस्मि ] में तेजस्वी हूँ, में ( जनताके ) [ जूतिमान्‌ ] उत्साहका संवधन र 
छ करता हूँ ( तथा) जो [ अन्यान्‌ ] परकीय ( शत्रु हमारी मात्रभूमिके भाग्य पदार्थाका ) [ दोघतः ] अपहरण रु 
करते हैं, उनका में [ हन्मि ] नाश करूंगा ।?? र 
| र अपनी मात्रभूमिके संबंधमें जब कभी बोलनेका प्रसंग मुझे प्राप्त होगा, तब में मात्रभूमिके संबंधमें मीठा र 
| शुभ भाषणही करूंगा । कभी कठ ओर अशुभ भाषण नहीं करूंगा। जब्र कभी सातुभूमिकी परिस्थितिका 
| र निरीक्षण करनेका अवसर मुझे मिलेगा, तब में ऐसा निराक्षणं करूंगा कि जिससे सब लोग परस्पर प्रमभरा 
{ व्यवहार करते जायेंगे और परस्पर विद्वेष कभी न बढायेंगे और सब जनताक। उत्तम संगठनसे सिद्ध होगा । र 
हे ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे अपनी तेजस्विता बढती जायगी । उत्साहदीन, उदास, ।नस्लेज, र 
५ | र सत्त्वविहीन कभी नहीं होना चाहिये । स्वयं तेजस्वी बनकर दूसरोंकों भी तेजस्वी बनाना चाहिये । जनताके 
प. १) रै उत्साहकी व्राद्दि सतत करनी चाहिये । जनतामें उदासीनताके विचार कदापि नहीं फैलाने चाहिये । सब लोग र 
१) उत्साहमय, पुरुषार्थी, शूर, घौर वीर, गम्भीर, प्रराक्रमी, वचखी, ओजस्वी, तेजस्वी बने, ऐसाही सदा आचार 
किलो टं 2) 
इक )- A आचारना चाहिये । जो परकीय विदेशीय या विधर्मी लोग हमारे सांथ शत्रुवत्‌ व्यवहार करते रहेंगे, हमारी 
। ` ॐ मात्रभमिके उपभोगत्रे पदार्थोका अपहरण करके हमें उगानेका यत्न करेंगे, तथा हमें भूखे रखकर स्वयं भोग | 
=) | भोगनेका यत्न करेंगे, उनका नाश हम करेंगे । मात्रभमिके भक्तोंका यद्दी परम श्रेष्ठ कतेव्य है 
) 985» AD PD HDD PD न्हा RN च्याच सपा धळ Pr य 
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£ 5१-०३. $$ च्य (a) छो ४ 
£ हम सीमा-प्रान्त नहीं छोडंगे। ` 
सीमाप्रान्तकी हिन्दू-जनता इन झत्याचाराँसे भयभीत हे 


भारतके उत्तर-पश्चिमी भागमें भल्पसंख्यक समाजपर जो 
® ~ 
भीषण अत्याचार हुए हैं, उनकी कद्दानिर्या भाज सारे होकर और घबरा कर भारतकै कोमे-कोनेमें अपने त्रस्त बाल 


भारतमें फैली हुई हैं । इन अव्याचारोंका प्रभाव सीमाप्रान्त 
( ऐ. ॥. 9.7, ) के दिन्दू-समाज ( जिसमें सिक्ख भादि 
भी सम्मिलित हैं ) पर इतना घातक हुमा है [कि भाज 
'हिन्दू अपनी ख्यो, लडकियों, बहनों तथा बच्चोंकी भी 
रक्षा करनेमें असमर्थ हो रहे हैं। अत्याचारियोंने जिस 
नि्ईयतासे हमारी माताक्ों, ब्ईनों तथा बेटियोंका अपमान 
| किया है और हिन्दुओंकी घन-सम्पत्तिको जिस तरह छूटा 

है तथा घरों और दुकानोंको नेस राक्षसी मनोवृत्तिसे 
।॥ जलाकर विध्वंस किया है, उसका उदाहरण संपारके इृति- 
' हासमें मिळना असम्भव है । इतनाही नहीं निर्दोष तथा 
| निरपराध छोगोंका जिस प्रकार पझुओंक्री तरह वध किया 
| गया है ओर उनके धर्म, संस्कृति भौर सभ्यताको मिटानेका 
| जो घोर प्रयत्न अन्यायी लोगों द्वारा हुभा है, उसकी 
. कहानीको छिखते हुए कलम कापती है। ¬” 


बच्चाको लिये हुए खाना बदोशोंकी तरद्द दर दर भटक 
रही है। इस महान्‌ आपत्तिके समयमे कुछ साइसी 
ब्यक्तिही अपनी प्राचीन संस्कृति तथा अपने घर्म -स्थानोंकी 
रक्षा के निमित्त कमर बांधकर दृढ निश्रयके साथ डटे रह 
गये हैं । न केवळ इन लोगोंका यह दढ संकल्पही हेकि हम 
किसी भी अवस्थामें अपने पवित्र स्थानोंको नहीं छोडेंगे ¢ 
बल्कि अपने इधर उधर भटके तथा डरे हुए भाइयोंको 
पुनः वापिस भी लायेंगे । इस संकल्पको पूरा करनेका अर्थ 
हजारों निराश्रित भोर आपत्तिग्रस्त परिवारोंको पुनः अपने | 
घरोंमें लाना है । कार्य बडा है भोर कठिन भी हे । इसमें 
भारतवर्षके सारे हिन्दू -समाजकी सहायताको भावश्यकता है । 
यह सहायता इस समय विशेषतया धनके रूपमें चाहिये । हमें 
विश्वास है कि पर्याप्त सहयोग मिळनेपर दम हिन्दू जनताको 
फिरसे अपने अपने स्थानोंपर ठीक प्रकारसे बसा सकते हैं । 
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यद्यपि कई शताब्दियोंसे विदेशियोंकी दालतासें रहकर 
हम ळोग राषट्रियतासे गिर चुके हैं। और राष्ट्रिय विषयपर कुछ 
कहने-सुननेकी अनधिकारीसे बन गये, तथापि अपनी राष्टि- 
यताका संस्मरण कर हमारे अन्दर भपने कियेपर पछतावा 
दो जावे तो स्यात्‌ हमारे उत्थानकी कोई रूपरेखा बन 
जाए-अत एव इस विषयपर विचार किया जाता है 
राष्ट्रियताके तीन पात्र हैं- राजा या राष्ट्रपति, प्रजा और 
रा्ू । भराजकता बडी हानिकर है, अत एव राजा तीनोंमें 
प्रधान पात्र है। राजाभोंका सर्वप्रथम जब पादुर्भाव हुआ 
तो वह दो प्रकारके राजाओंका, एक आये राजा बने दूसरे 
दस्यु राजा। आर्य भोर दस्युके नामसेद्दी मनुष्य जातिके 
दो वर्ग थे- '' वि जानीह्यार्यान ये च दस्यवः! !! 
( ऋ० १।५१।८ ) श्रेष्ठ उदार सहृदय परमाथी द्वित डुद्धिको 
आये और निकृष्ट भनुदार निह्वेदय स्वार्थी हिंसकबुद्धि- 
को दस्यु कद्दते हैं । आआर्योमें भायेराजा और दस्युभोंमें 
दस्युराजा बने कोर दोनों प्रकारके राजाभोंका प्रादुर्भाव 
भी एक दूसरेके विपरीत ढंगसे हुआ । भायजनोंके सम्सुख 
ब्यावद्दारिक ( बर्ताव सम्बन्धी ), ब्यापारिक ( लेनदेन 
सम्बन्धी ), पारस्परिक ( रिइते नाते सम्बन्धी ), सामाजिक 
( वर्णाश्रम सम्बन्धी ), नागरिक ( नगरकी सुव्यवस्था 
सुरक्षा सम्बन्धी ) बातोंकी पञ्चाप्रश्नी खडी हुई । उक्त 
पञ्जप्रश्षीको पूरा करने एवं सुल्झानेके लिये उन्होंने अपनेमें 
जिसे बळवानू, जनवानू, ज्ञानवान्‌, गुणवान्‌, भाचारवानू 
भर धर्मवान्‌ ( निद्यनियम, न्याय, दया, घेर्य, पुण्यकर्मासे 
युक्त ) षट्‌ सम्पत्तिवाळा पाया उसे अपना राजा बनाया 
'' त्वां विशो वृणतां राज्याय । ” ( भथव० ३।४।२ ) 
' तुझे प्रजाजन राज्यके लिये वरें, अपनावे ' ऐसा प्रजाद्वारा 
राजाके वरने बनानेका वेदमें वणेन आया हे। एवं जन [किसी 
एक नगरका राजा बना दिया गया तो फिर प्रज/जनोंमेंसेद्दी 
राजसभा (27.९४) का निर्वाचन भी द्वो गया +। 
साथमें उल नगरके चारों भोर प्राकार ( परकोटा ) या दुगे 
भी रक्षार्थ आवश्यकतानुसार बना दिया गया । पुनः उस 


नगरसे बाद्दिरके भासपासवाले जिन ग्रामों ( ग्रामवालों ) 
का आना जाना वहां होता था, उन्होंने जब उस नगरभें 
खुव्यवस्था देखी तो अपनी सुब्यवस्थाके लिये उस नगरसे 
मिळ गये, उस नगरके राजाको अपना लिया । इस प्रकार 
नगरराज्यके साथ कुछ ग्राम मिल गये । छोटे नगरराज्यके 
साथ थोडे भोर बडे नगरराज्यके साथ बहुत ग्रामोंको सह- 
योग हो गया । काठियावाड प्रान्तमें यह उदाहरण स्पष्ट 
मिळता हे। भनेक ऐसे छोटे छोटे नगरराज्य हैं जो एक 
नगरराउयका दूस नगरराज्यसे भन्तर पांच पांच दश दृश 
मिळ मात्रतकका होता है । 

इस प्रकार नगरराजाक्षोंका प्रादुर्भाव हुआ । प्रत्येक 
नगरराज्यका निवाचित प्रमुख जन समानरूपसे राजा कहुराय्रा 
चाहे वदद नगरराज्य छोटा हो या बडा । कारण कि वेदमें राजा 
शब्द हे मद्दाराजा नहीं, अत एव सबका राजपद समान है । 
हाँ, सन्राट्‌ शब्द वेदमें अवइग्र भाया हे । आर्य्रतके देश के 
समस्त राजा भार्यराजा कहळाये, भायवर्तीय भायं राजाओंने 
क्षायवर्तसे भिन्न देशोंके दस्यु राजाओंके भाक्रमणसे बचने 
तथा समस्त आर्यवत देशकी सम्रद्धिके हेतु संगठित हो 
मध्यस्थ नगर (देहली ) में अपना एक सम्राट बताया, वहां 
विशेष सैनिक शक्तिको स्थापित किया । उक्त नगर इन्द्र 
प्रस्थ नामसे प्रसिद्ध हुआ, कारण कि इन्द्र राजाको कहते हैं 
आर प्रस्थ प्रस्थानका नगर, क्षार्यवर्तपर बाहिरी दस्युराजाओं- 
के भाक्रमणकाळ तथा अन्य विशेष समारोहके अवसरपर 
आर्यवर्तीय समस्त राजा वहां प्रस्थान करते थे, अत एवं डस- 
का इन्द्रप्रस्थ नास हुआ । 

आर्यवतेसे बाहिरके राजा दस्युराजा कइळाये । दस्यु 
राजाओं का प्रादुर्भाव आयेराजाओं से सवेथा विपरित ढंगपर 
हुआ । नगरमें जो मनुष्य सबसे आधिक बळवान्‌ ओर जनवानू' 
हुआ उसने नगरनिवालियोंको लूटना संताना शुरू किया, 
प्रतिदिन छूटमारसे बचनेके लिये उनपर मासिक एवं वार्षिक 
कर (85) लगा उन्हें अपने स्वाधीन किया, एवं उस नगर- 
को स्वाधीन कर अपने लुटेरे दलको बढा, पश्चात्‌ भासपासके 


+ एषामह' समासोनाना वचां !वेश्ानमा दद ! अस्याः सवस्या 


सदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ 


४ हे परमात्मन्‌ ! इस सारी सभाका मुझे तू प्यारा बना दे, में इन सब विराजमान सभासदोंके बर क्षोर ज्ञातब्य मत 
को ग्रहण करता हूँ '? यह राजाकी अभ्यर्थना है । ( अथवे० ७।१२।३ ) 


(2.3 


SSS खत 


जक 


} 
| 
} 
| 
|] 
। 


 % ऋषि दथानन्दके एक पत्रसे भी यह आशय स्पष्ट 
£ श्रीमान्‌ महाशय महोदय जोधपुराधीशों श्रीमान्‌ महाराजे 
ज्ञिन लाप लोगोंने मेरे वहां जोधपुरमें आनेके लिये प्रीति प्रका 


(> 


(२५८) 


रपरे मी लूटमार कर कर उन्हें भी स्वाधीन बनाया। ल्ह 
मार करनेवाले दस्युराजा अभी भी सीमा प्रदेशमे पाये जाते 
हैं । पुनः दस्युराजाओंकी वह लूटमारकी प्रदत्त उनके देशमें 
जब पूरी हो चुकी तो झायेवते देशमें लूटमार करनेका दोरदारा 
आरम्भ हुआ ओर इसपर आक्रमण कर छटा सो, झाज- 
तक बाहिरी दस्युराजा इसे लट रहे हैं, स्वाधीन रख रहे हैं। 
ऋषि दयानन्दकी यह हार्दिक इच्छा थी कि क्षायवर्त देशको 
दस्युराजाओंसे छुडाया जाये थोर क्ञायराजाभोंके अन्दर 
भी इनके संसर्गसे आई हुई दस्युताको मिटाया जाये । क्षत 
पुच वे रजवाडोंमें गए ओर वहा उन्होंने राजाओंको संगठित 
होने उनके द्वारा ार्यवर्तको उन्नत करनेका झाये. राजधमेका 
उपदेश दे सच्चे भार्यराजा बनाना शारम्भ कर दिया था । > 
यह कार्य उनके जीवनका मतिम था, पर खेद डनका देहान्त 
हो जानेसे यह कार्ये रहद्दी गया । 

झाज यद्यपि वर्तमानके दस्युराज ( भंग्रेजी राज) से 


आयवते देशकी सरक्ते हो रही है किन्तु सुक्तिके उपरान्त 


अनेक अवान्छनीय बिपत्तियोंके भानेकी सम्भावना हे 

इसलिये भव आायंराजाओंको विशेष रूपसे संगठित हो नेकी 
आवश्यकता है । संगठित होकर अपने कार्यक्रमपर विचार 
करना दस्युराजाओंके संसर्गसे भाई हुई दस्युताको अपने 
भन्द्रसे हटाना भौर अपनेको विशुद्ध आयेराजा बनाना, 
फिरसे वेदिक राष्ट्रियताको लाना हे । क्षि दयानन्दने 
नायवतसें दृस्युराजको देख कितने दुःखके साथ लिखा हे- 
“ सुष्टिसे लेकर मद्दभारतपरयेन्त चकवर्ती सावभौम राजा 
भार्यकुलमें हुए थे, अब इनके सन्तोनोंका भभाग्योदय 
होनेसे राज्यभ्रष्ट होकर विदेशियोंके पादाऋन्त हो रहे हैं। 
जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहांके भाधीन था । 
महाराजा युधाष्टरजीके राजसूय यज्ञ अर महाभारतपर्यन्त 
यद्दांक राज्याधीन सब राज्यथे । ऐसे शिरोमणि देशको 
महाभारतके युद्धने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी क्षपनी 
पूव दशामें नहीं आया, क्योंकि जब भाइको भाई मारने 
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ळगे तो नाश होनेमें क्या संदेंद्र ! ” 
( सद्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास ) 

८ अब अभाग्योदयसे भोर आर्योकें आळस्य प्रमाद 
परस्परके विरोधले अन्य देशोंके राज्य करनेकी तो कथा 
ही कया कहनी किंतु भायैवतंमें भी भायांका अखण्ड 
सत्न स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है । जो कुछ 
है सो भी विदेशियोंके पादाक्रान्त ददो रदा है । कुछ थोडे 
राजा स्वतंत्र हैं । दुर्दिन जब आता है तब देशव्यसियोंको 
अनेक प्रकारके दुःख भोगना पडता है । कोई कितनाही 
कहे परंतु जो स्वदेशीय राजा होता है वद्द सर्वोपरि उत्तम 


होता है अथवा मतमतान्तरके भाग्रदसे रद्वित अपने भोर. 


परायेका पक्षपातशून्य प्रजापर पितामाताके समान कृपा, 
न्याय भौर दयाके विदेशियोंका राज्य भी पूणे सुखदायक 
नहीं हे ” ( सत्याथंप्रकाश, अष्टम समुल्लास ) “ विदेशि- 
योंके भायेवतमें राज्य द्दोनेका कारण भापसकी फूट मतभेद 
हे । जब आपसमें भाई भाई लडते हैं तभी तीसरा विदेशी 
आकर पंच बन बेठता है। क्या तुम लोग मद्दाभारतकी 
बातें जो पांच सहस्र वर्ष पूर्व हुई थी उनको भी भूल गये? 
आपसकी फूटसे कोरव-पाण्डव कौर यादवोंका सत्यानाश 
दो गया सो तो द्वो गया, परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे 
लगा है ! न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा 
भायाको सब सुखोंसे छुडाकर दुःख-सागरमें डुबा मारेगा ! 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे स्वदेशविनाशक नीचके “फूट! 
दुश्मागंमें भाये लोग अबतक भी चलकर दुःख बढा रहे 
हें परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम भार्यासेंसे नष्ट 
हो जावे '' ( सत्याथंप्रकाश दशम ससुल्लाल ) 

यह हे दयानन्दका करुण-क्रन्दन, यद्व है उसका भाते. 
विलाप, यह ऋषिका दुःख-भरा रोना | मह्दाभारतकाळकी 
कूटसे चक्रवती सावभौम सत्ता भार्याके हाथ चली गई, 
मध्यकाळीन भाये राजाओंकी फूटले भारयवतं देशकी स्वतं- 


च्रता नष्ट दो गईं। इतने दीर्घकालीन फूटरोगके दुष्परिणामोंको | 


शार्यवतंकी उन्नति होनेका समग्र भाया है 
साही करके भाप लोगोंक्े द्वारा सब भार्य 


है जो कि उन्होंने रावराजा तेजलसिंददजी जोघपुरको 'छिखा था कि 
श्री प्रतापासिंदनी तथा भापको अनेक धन्यवाद देता हूं कि { 
श की । अब सुझको दढ निश्चय इस बातसे हुआ कि भब 
अवशाक्तमान्‌ जगदीइवरसे में प्राथैना करता हूं 


वते देशकी बढती कराके इस मद्दापण्यकीर्ति ररे” 
म पत्राविज्ञापन । पत्र सं० ३५५ पाण्डत भगवंदत्तकृत म न 
है Res 


स्वदेशोन्नतिमें आप सबको 


ह ~ 


वैदिक रा 


भोग कर भबतो भार्यवतंके भारयराजाशोंको संगठित 
होना चाहिये & और राष्ट्रोदयकी छोर पूर्ण शाक्ते ळगाना 
चाहिये । अब यदृ प्रश्न केवळ श्लायराजाकोंकाद्दी नहीं रहदा 
किन्तु आर्यं जनसाधारणके सम्मुख भी है भोर जब कि भाज 
भयंकर काण्डोंके दृश्य सामने भा चुके हैं तब तो इसपर 
गम्भीर विचार करनेकी भावइ्यकता हे। अत एव भाज 
आर्य-समाजमें राजायंसभा बनानेका प्रश्न उठ रद्वा हे। ऋषि 
दयानन्दने तो पहिछेद्दीसे धर्मायसभा, विद्यायेसभा, भोर 
राजायसभा नामसे तीन सभाभोंके बनानेका भादेश दिया 
था, परंतु भार्यसमाजी तो दयानन्दके बतळाए हुए क्षार्य- 
समाज क्षेत्रको छोडकर अन्य क्षेत्रोंसें भटकने रगे । दयानन्द- 
ने तो दूरदर्शितासे उक्त महत्त्वपूणे आदेश दिया था, यही 
नहीं उसने तो भनेक ऐसे राष्ट्रिय आदेश दिये हैं जिन्हें 
लोग भब नहीं तो भविष्यमें समझे सकेंगे, जैसे कि “ एक- 
को स्वतन्त्र राज्यका अधिकार न देना चाहिये, किन्तु राजा 
जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा भोर 
सभा प्रजाके आधीन भोर प्रजा राजसभाके भाधीन रहे । जो 
प्रजासे स्वतन्त्र राजवरो रहे तो राज्यमें प्रवेश करके प्रजाका 
नाश किया करे ?? ( सत्यार्थप्रकाश, षष्ठ समुल्लास ) 


क्या इससे बढकर पाजा, राजलभा ओर प्रजाके सम्बन्ध- 
में कोई व्यवस्था हो सकती हे? यद्वां राजाको सभापति 
कहा गया हे, इतनाद्दी नहीं किन्तु सभापति राजा कोन हो 
इसके लिये भी लिखा है कि“ जो सबमें सवोत्तम गुणकर्म- 
स्वभावयुक्त मद्दान्‌ पुरुष ददो उसको राजसभाका पतिरूपमें 
मानके सब प्रकारसे उन्नति किया करे ” ( सत्यार्थप्रकाश, 
षष्ठ समुछ्ास ) आज राष्ट्रके नेता इस सिद्धान्ततक पहुंच 
रहे हैं । राजा भोर प्रजा दोनोंकी सम्मतिसे राज्यका कार्य 
दोनेका भादेश ऋषि दयानन्दने श्रीयुत महाराणा उ द्य पुर- 
को भी दिया था- '' राज्यका काये एकपर निर्भर न करें । 
किन्तु राजपुरुष भोर प्रजापुरुषकी अनुमतिके भनुकूछ 
प्रचलित करें । ”” ( ऋषि दयानन्दके पत्राविज्ञापन ) ऋषि 
दुयानन्दकी राजनीति तो बहुत उदात्त हे, उन्होंने यहांतक 
लिखा हे `“ ( प्रश्न ) जो राजा वा राणी भथवा न्यायाधीश 
वा उसकी स्त्री व्याभिचार आदि कुकर्म करे तो उसको कोन 
दण्ड देवे ! ( उत्तर ) सभा, अर्थात्‌ उनको तो प्रजाप रुषोंसे 
भी भाविक दण्ड देना चाहिये। (प्रश्न) राजादि उनसे दंड क्यों 


(९५२) 


ग्रहण करेंगे ? (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली 
मनुष्य हे। जब उशीको दण्ड न दिया जावे और वह दण्ड ग्रहण 
न करे तो दूसरे मचुष्य दण्ड क्यों मानेंगे? और जब सब 
प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी घारमिकतासे दण्ड देना चाहें 
तो अकेला क्या कर सकता हे ? जो ऐसी व्यवस्था न दो तो 
राजा प्रधान ओर सब समर्थ पुरुष अन्यायमें डूबकर न्याय- 
घर्मको डुबा करके सब प्रजाका नाश कर आप भी नष्ट हो 
जावें !! ( सल्याथेप्रकाश, षष्ट समुल्लास ) 

निःसन्देह ऋषि दयानन्द यदि भाज द्वोते तो राजनी ति- 
सॅ बहुत विकास हो जाता, भार्य राजाओंको संगठित कर 
देते और आयेवते देशके भाग्यका उदय भी कभी का द्वो जाता| 
जोर कहीं भायेसमाजी भी ऋषि द॒यानन्द॒की बतछाई हुईं 
तीनों बिद्यायंसभा, धर्मायसभा भोर राजायैस भाको प्रथमसे 
ही बना लेते तो भायंजातिका महान्‌ कल्याण हो जाता 
भोर राष्ट्रिय क्षेत्रमें आयेसमाजका अग्रस्थान होता । भब 
आर्यसमाज यदि राजायंसभा या भायराजसभाको बनाना 
चाहता है, तो उसको विद्यायेसभा भोर धर्मायसभाको 
यथावत्‌ एक सूत्रका रूप देना चाद्दिये अर्थात्‌ संस्कृत भौर 
अंग्रेजीके योग्य आर्येविद्वानोंकी विद्यायेसभा बनाकर अपने 
समस्त गुरुकुछ तथा कालिज उक्त सभाके सुपुद कर देने 
होंगे भोर उच्च धार्मिक विद्वानों योग्य धर्मोपदेशकोंकी 
धर्मायेसभा बनाकर समस्त धर्मतत्वोंके निणेय भोर प्रचारके 
कामको इस सभाके अधीन कर देना चाहिये। पुन; प्राचीन 
और भर्वाचीन नय-नीतिके तत्त्वज्ञ श्रेष्ठ विद्वानोंको प्रमुख 
एव अग्रसर बनाकर भायेराजसभाका निर्माण करना 
हितकर द्वोगा । उक्त सभाका काम वेद एवं भायेसमाजके 
राजनैतिक दृष्टिकोणका प्रचार भौर केन्द्रिय विधानपरिषद 
भें भाग ले उसका व्यवहार कराना तथा उसके अधीन 
झायेसेनाका बनाना जिसमें बाळ, युवा, वृद्ध, छोटे, बडे, धनी, 
निर्धनको भाग लेना भनिवायं हो, उन्हें सैनिकब्यूह व्यायाम 
सिख कर सन्नद्ध ( टेण्ड-तेयार ) किया जावे । सेनानायकोके 
भादेशको सर्वेमुख्य समझना आवश्यक हो। ख्मियोंसें सेनि- 
कता होनेका प्रबन्ध करे । अस्तु । शेष . राष्ट्रोययके वैदिक 
साधन “` वेदिक राष्ट्रियता ” पुस्तकसें देखे जो कि सावे- 
देशिक भायेप्रतिनाधसभा देइळीकी भोरसे छप चकी हे । 
दवति । 


® सबको केन्द्रिय विधानपरिषद्में भी भाना चाहिये । 


“मेरी धारणा है कि हिन्दुस्थानने जिस सभ्यताका ज म 
दिया था, विश्वकी कोई सभ्यता उसकी बराबरी नहीं कर 
सकती । हमारे पूर्व पुरुष, जो बीज बो गये हैँ, उसका समता 
करनेवाली संसारमें एक भी वस्तु नहीं ६। रमिक उर उड 
गए, यूनानका नाम रोष रद्द गया फिरोनका साम्राज्य 
रसातलको चला गया, जापान पच्छिमके चगुलम फस गया 
और चीनकी तो बात कुछ कहतेही नहीं बनती; परन्तु [इन्दुः 
स्थानकी, पत्ते झड जामेपर भी, जड मजबूत हूँ । --विश्ववंद 


महक + 


महात्मा गाध । 
संसारका इतिहासं पुक्रार-पुकारकर उच्च स्वरसे कह रहा छ 


हि क्रि इस चळती-फिरती दुनियामें बडी-बडी जातिया बना आर 
४ बिगड गई । ऊँची-ऊँची सभ्यताओंका उदय ओर अस्त भी 
हो गया । बड-बड राष्ट्र खड हुए आर लडखडा कर्‌ [गर 
पढ़े । दूर-दरतक फैले हुए साम्राज्य स्थापित हुए आर 
स्वनाशकों प्राप्त हो गये । जेसे कि सुविस्तृत पारस देशके 
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|... वोरवर जमशेद और नोशेरवानके सुदूर पूजित सिंहासनके 
अधिकारी धमंप्राण पारसी मुसलमानोंके आक्रमणो एवं अत्या- 
==> चोरोके कारण अपने पूर्वजोंका धर्म-पालन करते हुए निज 
दशमे नहीं रहे, तथा सभ्य संसारमें अपना स्थान रखनेवाले 


मिश्र देशके निवासी, जो कि थिबेजके आश्व्प्रद मंदिरों तथा 

मीनारों ( 7१०।१8 ) के बनानेवालॉके वंशज हैं, 
E ` मुसलमानोके आक्रमणोंसे भयभीत हो गये और इतने भयभीत 
. हुए कि उन्होंने आक्रमणकारियोके धममें दीक्षित हो अपने 
. सभ्य ओर सुसंस्कृत एवं यशस्वी पूवजोंकी उज्ज्वल कीतिपर 
सदाके लिए कालिख पोत दी | ओर इसी प्रकार विश्व-विजय- 
की कामन। रखनेवाळे महान सिक्रन्द्रका जगतू-विख्यात्‌ 
 यूनान भी, जो किसी समय एक छोरसे दूधरं छोरतक समस्त 
यूरोपपर बादलोकी नाई छाया हुआ था, खूंखार भरबोके भयं 
कर आक्रमणोंके प्रबळ वेंगको न सह सक्रनेके कारण परास्त 
_ हुआ । ओर इतनाही नही, कई शाताब्दियोंतक्र उनकी पर- 
[को कडी बेडियोमे जकड। रहा; परंतु मनुष्यके सोभाग्यसे 


LN 
वैदिक धम 
Cs 
हिन्दू 
( छेखक श्री. यतीन्द्र केशवजा ) 
अथोीत--समृद्धिके -समयर्मे महापुरुष्ाका चित्त कमलके 


पल हो जाता हैं; परंतु आपत्तिकालमें वही चित्त 
महान्‌ पर्वत-शिलाके समान कठोरपन धारण कर लेता हू । 


समान का 


इस शक्तिशाली जातिके केवल दशनमात्रसे उसके संयमी 
नियमी और लोकोपकारी पूवेजॉका सहजमें अनुमान किया जा 
सकता है, जिन्होंने देश, घम आर जातक छिय क्या नहा - 
किया ? महलों और अद्वालिकाओंको छोडकर जगला, पवतों 
और गुफाओं में निवास किया, अतुल सम्पत्तिक्रे स्वामी 
होनेपर भी उसका तृणवत्‌ परित्याग कर तथा षड्रस भोजनसे 
मु मोडकर घासकी रोटियॉपर निर्वाह किया | सैकडों, हजारों 
मनुष्योंकों नित्य भोजन करानेवाले उन वीर दानियोंने भूखके 
मारे अपने प्राणसे प्यारे बच्चोंकी रोते बिलखते देखा, और 
इतनाही नहीं, बार-बार भाग्यकों सराहते हुए उन्होंने अपने 
सुन्दर शरीरको घावोंके गहनोंते बिभूषित किथा। आरॉसे 
चिरवाकर इस क्षणभंगुर शरीरकी सदाके लिये अमर किया। 
दोंकी तळवारोंको ललकार, और सुगंंधित जलके द्वौजॉमें 
सदैव सनान करनेवाले उन महापुरुषाने खोलते हुए तेलके 
कडाहमें कदनेके समय कभी भी पीछे! पग नहीं रखा । आर 
इसी भाँति उन वीर पुरुषॉकी वीर-पत्नियोंने अपनी कंचन-सी 
कायाको अरिनिमें जलाकर भस्म कर दिया; किंतु यह सहन नहीं 
किया, कि उनके देशको अपवित्र करनेवाले आक्रमणकारियांकी 
उनके शरीरपर परछाइईतक भी पड सके और जब संका 
बच्चा छोटा द्दोनेपर भी मदोन्मत्त बलवान्‌ हाथीके सिरपर 
हार करता है, तो फिर क्‍या आश्रयकी बात हवै कि ऐसी 
तपस्विनी और तपस्वी माता-पिताकी संताने अपने सुन्दर 
सुकुमार शरीरको दीवारोंमें चुनवानेमें समथ और सकल हो 
सकी । यह-संब कुर्या ९ संसारकी दूसरी जातियाँ तुच्छ भूमिके 
लिये, अपनी पैतृक सम्पत्ति, पूर्वेजोके घर्म तथा ब्यवहारॉकी 
असभ्य विदेशियोंके सर्वनाशी कर-कुठारोके समर्पित कर देती 
हें; परन्तु उपयुक्त वर्णित घर्मेत्राण जाति अपने पूव जजों की सम्पत्तिकी 
रक्षाके लिये भू!मिह्ी क्या अपना सवसव समर्पित कर देती है 
क्योकि भूमि समय अनुकूल होनेपर पुनः प्राप्त की जा सकती | 
हैं; परन्तु सभ्यताक सान्दय, शताब्दियॉकी कठोर तपस्या | 
प्राप्त पूवजोके दिव्य भाव यदि एक बार नष्ट हो गये, तो फिर | 
उनका प्राप्त होना असम्भव हैं | |! 


रि 


निस्सन्देह आप पूछेंगे कि ऐसी वह महान्‌ जाति कोन है? 


~ ~ - नि 


जो जाति संसारकी सबसे पहली जाति हे, वही जाति, उस 


सबसे पुराने देशकी निवासिनी है, जहाँ प्रकृति सदा फूली- 


फली है और जिस देशका उत्कर्ष सम्पूर्ण देशोसे कहीं अधिक 
कारण आदि कालसे भूलोकका गोरव रहा दै। यह वही 
जाति हे, जिसे भगवानको भवनभूतियोंका सर्वप्रथम भंडार 
मेळनेके कारण संसारको धर्वोत्तम शिक्षा दी है । परन्तु इस 
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जातिने दूसरे धर्म-प्रचारकॉकी नाई दम्भ, ढोंग, छल, पाखड, 
पाप, हत्या और अमानुषतासे कभी काम नहीं लिया, वरन्‌ 
अपने जावनके उदाहरणसे शक, हून, गुजर, तुर्क आदि 
नरहिंसक जातियेंके जीवनमें अद्भत परिवर्तन कर उन्हें 
समुद्रकी नाईं अपनेमें सदाके लिये समा लनेके कारण आधु- 
निक संसारकी अग्रगण्य जातियाँ जिस जातिके सामने किंचित्‌ 
भी महत्त्व नहीं रखतीं और रख भी केसे सकती हैं, जब कि 
उस वीर जातिने भय, लोभ और आलस्यसे कोसो दूर रहकर 
अपनी ज्वलन्त आत्म-कद्दानी निज खूनसे लिखनेके कारण 
एक-दोके कहनेसे नहीं; वरन्‌ संसारके स्वीकार करनेसे जो विश्व 
की महान्‌ जाति कहलाई हे, वही हिन्दू जाति हे । 

ओ पुरातन हिन्दुस्थानकी पवित्र - भूमि ! ओ मानवताकी 
जन्मदात्री | तेरी जय हो | तेरी जय हो | ओ पूज्य, वयोवृद्ध 
और योग्य भारत-माता ! तूने मानवताको पाला-पोंषा और 
बडा किया हैं । तू निस्संदेह महान्‌ है, जिसे शताब्दियोंके भयंकर 
आक्रमण भी गिरा नहीं सके हैं। ओ हिन्दुस्थान | धर्म, प्रेम, 
कविता, कला-कोशलने तेरी पवित्र कोखसे जन्म लिया है, अतः 
तुझे हमारा बार-बार नमस्कार हे ओर विश्वम्भरसे हार्दिक 
प्राथेना हे कि हमारे पश्चिमको भविष्यकाल हिन्दुस्थानके 
अत्तीत काल-सा रम्य और सुन्दर बन जाये। 

इस महान्‌ हिन्दू जातिका न केवल हिन्दुओंकोही गौरव है, 
जो कि प्रातःस्मरणीय स्वामी विवेकानंदद्वार। अमेरिका भादि 
विदेशोंमें दिये गये सारगमित भ।षणोंसे स्पष्ट झलक रहा है-- 
“ कया हिन्दुस्थान मिट जायगा १ यदि ऐसा हुआ तो समझ 
लीजिये कि भूलोकसे आध्यात्मिकताका अंत हो जायगा, संसार- 
में सदाचार पूर्णचन्द्र की नाई फिर कहीं भी दिखाई नहीं देगा, 
धमेके लिये सच्ची सहानुभूति भी फिर सृष्टिसे उठ जायगी, 
भादश नामक वस्तु भी विश्वर्में कोई नहीं रहेगी, और इनकी 
भनुपरिथितिमें दो चाजिं-भोग और वासना-देव और देवीकी 


(२३१) 


नाई सर्वत्र पूजे जाने लगेंगे और इनके आगे मानव आत्माका 
बलिदान चढाया जायगा तथा छल, कपट, छीना, झपटी और 
पाशविक बल चारों दिशाऑमें नाचने-कूदने लगेंगे । क्या 
यह सथ सत्य हो सकेगा ? जबतक हिन्दुस्थान जीवित हे, ऐसी 
बुरी बात कभी भी नहीं हो सकती । कर्मसे व्याग कहीं ऊंचा 
है और इसी प्रकार घगासे प्रेम कहीं अधिक बलवान्‌ है । जो 
महांनुभाव हिन्दू धर्मे वर्तमान पुनर्जावनको राजनैतिक आन्दो- 
लन समझ इसकी अवहेलना करते हें वे भयंकर भूल कर रहे 
हें ॥ ” वरन्‌ जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं मनुष्यमात्र 
आज हिन्दु और हिन्दुस्थानका अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देख 
रहा है, कारण कि संसारमें जब अमानुषकता दिन दुगनी और 
रात चोगुनी बढ रही थी, तब इसी स्वातंत्रयप्रेमी हिन्दू-जाति 
ने मानवताकी रक्षा अपने जीवनकी वाजी लगा कर की है ओर 
आज भी जब हम यह देख सुन भयभीत हो रहे दै) 

“ इसवी संवतूको प्रारम्भ हुए दो हजार वषे हो चले हैं । 
इन दो हजार वर्षोसेदी जैसा कि आप कहते है, संसारने उन्नति- 
का मुख देखा दे । परन्तु में तो यह कहूँगा कि यह उन्नति 
नहीं हो रही हे, किन्तु मनुष्यके लिये सत्र मौत नाच रद्दी हे, 
कारण कि इस आधुनिक उन्नतिसे केवल भोगोंकीदी वृद्धि हुई दे 
ओर सभ्यता अर्थात्‌ सभ्य संसारका भविष्य विषय-वासना!ओं- 
की तृप्तिमें नहीं आत्माकी शक्तिपर निर्भर हे और यही सच्चा 
आदश हवे । ”! तब संसारका भला चाहनेवाले फ्रान्स देशके 
सुप्रसिद्ध व्यक्ति श्री पैरी लोटीकी नाई असंख्य मानवगण 
निष्पक्ष भावसे हिन्दू जा।तिके पुनर्जीवनमें विइव-कल्याणका एक- 
मात्र सफल साधन स्वीकार करते हुए सदषे स्पष्ठ कह रहे हैं- 

` ओ प्राचीन हिन्दुस्थान ! में अब आश्चयै-चकित तुझे 
सादर-विनम्र नमस्कार करता हूँ | कारण कि अध्ययनद्वारा 
मैंने यह जान लिया हे कि तू सदासे कला-कोशळ और तत्त्व- 
विचारका भंडार रहा हे ।...... जब हम तेरे आदि कालसे 
चले आयें हुए आश्चर्यपद गूढ विचारोंपर दृष्टिपात करते हैं, 
तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीच, पतित नित्य अव- 
नतिकी ओर जनिवाला राष्ट्रघातक, देव-घातक और आत्म- - 
घातक पश्चिम अब भी नाश और पतनकी ओर शीघ्रतासे बढा 
चला जा रहा है । ओ हिन्दुस्थान! तूने अब करवद बदली है। 
भगवान्‌ करे तेरे इस जागरणसे पश्चिम चौंक पडे और अपना 
पथ बद्ल दे । ” 


RT ७ कि 


| (२६२) | 


जब जब कोई समस्या या सामाजिक जटिल प्रश्न 
' जनताके सामने भाते हैं तब तब उनको सुलझानेका उपाय 
 दार्शनिकोंने विचारकर निकाला है । अब भी जटिल समस्या 
 जनेपर भारतीय जनता महा० गांधीके चरणोंमें दौडी 
भाती है । स्वार्थवश जटिल समस्याएं सब जमानोंमें उठी हैं। 
महायुद्ध होते भाये राज्यलोभसे छाखोंका संद्वार हुआ है । 


PEN 


हा! 
कद र 

£ युद्ध या शस्रबलसे छेदन-भदन करनेको दम हिंसाके 
 नामसे पुकारने लगते हैं भोर हिंसाको बुरा कहने लगते 
हैं, भोर यदि कोई भय मानकर निदयीसे पीठ कर ळे 
 .  भकझ्षोरजानबचाले, या हाथ पेर जोड ळे तो यह भहिँसाका 
टॅ मार्ग नहीं हे, यद्द भीरुता, कायरताका मार्ग है, लोग 
ह ऐसी भहिंसाकी भी निन्दा करते हैं क्योंकि ऐसी कायर- 


- ताके चोलेमें छुपी भहिंसा हिंसककी दिंसाको भोर भाषिक 
बिकट रूप देती हे। भौर ऐसी भहिँसा ॥ईसाकी ' वाढि 
करती है । इसलिये यह भहिंसा नहीं प्रत्युत परिणामतः 
CCN 
जिस कालसे भी दुष्टोंका दमन प्रारम्भ हुआ हे उसका 
` मूल सिद्धान्त यही रहा है कि वदद हिंसा नहीं जो नीच 
 कोटिकी दिंसाके दमन करनेके लिये है। ऐसी हिंसाका नाम 
दमने, दण्ड है, शासन है । ग्रामको उजाडनेवाली नदीके 
. प्रवाहको रोकनेके लिये जैसे प्रवासे भाधिक प्रबळ बन्ध 
बना दिया जाता है उसी प्रकार जनपद, राष्ट्र व प्रजाका 
“नाश करनेवाले हिंसक भाक्रमणको रोकनेके लिये जो हिंसा- 
 रूपशासन दमन या प्रतिरोध किया जाता है वह हिंसा 
नहीं वह दमन या दुष्टको दण्ड देना कहाता है। चोरों 
डाकुभों, ग्रामनगरमें भरिन ळगानेवालों, विष देनेवाळों 
भोर छुपे उपार्योसे जनतापर कायर भाघातकारी वार करने 
चाले आततायोंयिका इसी कारण सर्वोपरि प्राणवधद्दी उचित 


यदि देशब्यापी दिंसामयी अशान्ति या गुण्डा- कृत्यको 
चाहते हैं तो जनताकी रक्षा भोर गुण्डोंको 
प्रत्येक सक्षम घुरुषको कटिबद्ध हो जाना 


वादेक धमं 


हिंसा-अहिंसा पेर व्यासदेव 


( लेखक-- श्री. पं० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार, मौमांसातीर्थ, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर स्टेट ) 


~ चे 
चाहिये कि भाततायियोंको पकडं, दण्ड दें भोर दिलावें । 


इस प्रकार वे राजप्तत्ताकी सहायता कर॑। भोर वे स्वयं भी 


दमनकारी भी शासनसत्ताका अंग बनें । तब वह उनका 
दमनकारी सशस्त्र व बलपूर्वक योग भोर प्रयोग किसी 
प्रकार भी हिंसा वा निन्दायोग्य कृत्य नहीं कहा जा सकता | 
प्रासिद्ध मद्दाकवि माघने कहा है-- 
चतुर्थोपायलाध्ये तु रिपौ सान्त्वं अपक्रिया ॥ 
साम, दान, भेद भौर दण्ड इन चार उपायोंमेंसे जो 


चौथे ( दण्ड ) उपायसे माननेवाछे हैं उनको साम | 


( प्रिय मधुर वचन ) से मनाने समझानेका उपाय करना 
उनका अपकार करना हे, वह उनको भोर भी बिगाड देना 
हे, वह अपने बुरे कामपर भोर दृढ हो जाते हैं । यही 
कारण है जबसे भी भारतमें गुण्डाशाहीके दंगे शुरू हुए 
हैं उनको दण्ड-उपायसे दमन करनेका यत्न नहीं किया 
भोर फलतः वह बिक्रटतर, बिकटतम रूपमे अडकता 
गया है। भोर भब मूल प्रवर्तकोंके वशका भी नहीं रहा हे । 
अस्तु । 
इस सम्बन्धमें उद्योगपवंमें व्यासदेवने कुछ वचन 
बहुतद्दी महरवके कहे हैं । इन वचनोंसे प्राचीन इति हासपर 
भी प्रकोश पडता .हे। 
(१)¬ यदा ग्रद्धथेत्‌ परमूतो ब्ृशंसो 
विघिप्रकोपाद्‌ बलमाद्दानः । 
ततो राज्ञाम्‌ अभवद्‌ युद्धमेतत्‌ 
तत्र जातं वम शास्त्र धनुश्च ॥ 


भथ-- जब नुशस, नर-हंत्यारे क्षाततायी निदूंय लोग | 


देवकोपसे भधिक प्रबळ होकर दूसरेकी सम्पत्तिपर लोभ 


करता है, तब राजाओंका परस्पर युद्ध होता है और उस | 


समय तलवार झादि शस्त्र, धनुष भादि शख्रही कवच 
अर्थात्‌ रक्षाका साधन होते हैं । 

(२)-- इन्देणेतदू दस्युवधाय कमे 

उत्पादितं वमे शस्त्रं धनुश्च । 


टा 


हिसा-आहस्ता पर व्यासदेव 


तत्र पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते 
सोऽयं दोषः कुरुभिस्ताविरूपः ॥ 
दस्युओंको नाश करनेके ल्यिद्दी ' इन्द्र? ने कवच, 


शास्त्र भोर धनुष भर्थात्‌ शख्राख भादिका कार्य जारी. 


किया था । ऐसे कायसें दस्युके वधसे पुण्य प्राप्त होता है। 
वही दोष कोरवोंमें बडा तीब्र था । 
इतने पर भी व्यासदेव सदा इसी लिद्धान्तको मानते थे 
कि यदि हो सके तो भद्विंसामय उपाय करे, तो बड़ा उत्तम 
हे । उद्योगपवमें कृष्णके मुखसे कहाय़रा गया है-- 
(३) ते चेदिमे कौरवाणासुपायम्‌ 
अवगच्छेयुरवधेनेव पार्था! । 
धर्मत्राणं पुण्यसेषां कृतं स्यात्‌ 
आर्ये बृत्त भीमसेनं निग्रृह्य ॥ | 
यदि पाण्डवलोग कोरवोंका वध किये विनाद्दी कोई 


उपाय शांतिका ढूंढ रू, तो मीमसेनको आप्रेञाचार-मर्यादा- 
में संयत करके वे क्षवद॒य धमकी रक्षाका पुण्थ कार्य 
करेंगे । 
साथही व्यासदेव यद्द भी मानते थे कि पूर्वजोंके सत्कसै- 
सें यदि दैववद प्राण भी नए हो जौय तो अपने कर्तव्य- 
मार्गमें वह मरण भी सर्वोत्तम कल्याण है । 
(४ )-- ते चेत्‌ पित्र्ये कर्मणि वर्तमानाः 
अःपद्येरन्‌ दिष्टवशेन मत्युम्‌ । 
यथाशक्त्या पूरयम्तः स्वकम । 
तदप्येषां निधने स्यात्‌ ` शस्तम्‌ ॥ 
यदि चे पाण्डव अपने पितरोंके कार्यसें रहकर विधिवश 
खृत्युको प्राप्त कर ळे, तब यथाशक्ति अपना काम पूरा 
करते हुए उनका मरण भी सर्वोत्तम प्रदांसनीय हे । वस्तुतः 
भारतीय झूरबीरताका यही लक्षण है । 
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सचित्र वाल्मीकिय रामायणका मुद्रण 


“बाळकांड,” “अयोध्याकांड (पूवोर्घ-उत्तराथ)” तथा “सुंदरकांड” तैयार हैं । 


~ 


अरण्यकांड छप रहा है । 
~ . ~ > ~ हें री ~ ~ ha) CU हे 
रामा्रणक इस संस्करणमें एष्ठके ऊपर शोक दिये हैं, एष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया हे, आवश्यक 
स्थानोंसें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देह हे, वहां हेतु दशाकर सत्य पाठ दर्शाया है । 


इन काण्डोंसें जहांतक की जा सकती है, वहांतक चित्रोंसे बडी सजावट की है | 


इसका मल्य 


सात काण्डोंका प्रकाशन १० अन्थोंसें होगा | प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० छृष्ठोंका होगा । प्रत्येक अन्धका 

मूल्य ३) ₹० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत |=) होगा । यह' सब ब्यय आहकोंके जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ 

यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक ग्थका मूल्य ३) ₹० हे, अर्थात्‌ पूरे १० विभागोंका मूल्य 
३०) है और सबका डा० व्य० ६) है। कुछ मू० ३६) रु० म० भा० से भेज दें । ४ 
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भारत-बिभाजनके वाद क्या होगा ?. 


हिंदुओंका कर्तव्य 


१ ( लेखक--श्री हनुसानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक ' कल्याण ! गोरखपूर. ) 


क 


भारते जिस विभाजनको सवथा घृणित बतलाया जा 
रहा था, जिस पवित्र भारतमाताके शरीरके टुकडे करनेको 
महान्‌ पाप कहा जा रहा था, जिसका हो जाना अपनी सारी 
तपस्या तथा साधनाका असफल होना माना जा रहा था, 
जिसके लिये हमारे उच्च नेताओोंने बार-बार गर्जना करके 
कहा था कि 'घोखेसे भी पाकिस्तान नहीं मिलेगा”, जिसके 
 दरिरोधमें ये गीत गाये जाते थे कि 'जिन्ना चाहे दे दें जान, 
नहीं मिलेगा पाकिस्तान ! और अभी उस दिन विभाजन- 


PE DE FT 


योजनाकी घोंषणाके दो-एक दिन पहलेही महात्मा गांधीने 


इस भाशयकी बात कही थी कि “सारा भारत जलकर राख 
(६ भलेही हो जाय, पर हिंसाके भयसे पाकिस्तान नहीं दिया 
| ` _ जञायगा। ! वही भारत-विभाजन, वही नापाक पाकिस्तान 
सहजही स्वीकार कर लिया गया! 'लडकर छेंगे पाकिस्तान, 
सारके लेंगे पाकिस्तान’ ळीगके ये नारे सच्चे और सफल हो 
राये; भार आश्चयं तो यह कि विभाजन-योजनाकी स्वी कृति- 
को पागलपन बतळानेवाले स्वयं महात्मांजीही उसको 
ग्रान लेनेके लिये आदेश देने लगे ! महात्माजीकी परस्पर- 
विरोधी बातोंको समझना भी भाज विक्रट पहेली हो 
गया है । 

श्रीयुत भूदेव किंकरने 'कसंवीर' में बहुत ठीक लिखा 
है कि ' परम्पराका जोड मिलाने चळिये तो विरोधाभास 
` इतने मिलेंगे कि आप हैरान हो जायँगे । प्रतीत होगा कि 
मानो पिछले ३० वर्षाका सीखा हुआ सबक भूलकर एक 
नया पाठ याद करनेको दिया जा रहा है | कतक, विभा- 
` जनको देशमाताके शरीरके टुकडे करने-जेसी घणित चीज 
नने भौर उसका प्रचार करनेवाले नेताही भाज विभाजन 
> क मक्खनकी टिकियाकी तरद निगलनेकी लिफा- 
कर रहे हैं ! ? 
स्पट स्वीकार व करना तो दूसरी बात हे, पर है यह 

'स्प्ठही कि लीगियोंके 'ळडके छेंगे पाकिस्तान, मारके 


\ 


लेंगे पाकिस्तान ” की नीतिके सामने घुटने टेककरही-उनके 
भाततायीपनके आगे आत्मसमर्पण करकेही भाज हम 
लोगोंने यह विभाजन स्वीकार किया है । पण्डित नेहरूजी 
एवं संरदार पटेलके भाषणोंसे यह साफ हे कि देशवासि- 
योंकी निर्मम हत्याओं और अत्याचारके काण्डोंसे ऊबकरही 
यह योजना स्वीकार की गयी है | इसका स्पष्ट अर्थ यह 
होता है कि मुस्लिम लीग भोर सुसलमान जनताके आत- 
तायीपनका सामना करके सफलता पानेकी, उनके आत: 
तायीपनको जडमूळसे मिटा देनेको क्षमता हम अपनेसें 
नहीं देख रहे थे ओर इसीलिये भपनेको असहाय, दुबे 
ओर असमर्थ पाकरही हमने विभाजन-योजनाको स्वीकार 
करनेसेंही मङ्गल समझा | 


भड है ~ € 
यह साफ तोरपर कहा भी गया हे कि निमेस हस्या- 
भोंकी अपेक्षा देशका विभाजन स्वीकार करना कहीं अच्छा 
है। यह माना जा सकता हे कि हमारे नेता देशका विभा- 


'जन नहीं चाहते थे आर यह भी ठीक हो सकता है कि 


उन्होंने बडे दुःखित हृदयसे इस विभाजनको स्वीकार किया 
है; पर साथही यह भी ज्वलन्त सत्य हे कि उन्होंने स्वीकार 
किया है लीगियोंके भयंकर उत्पातको मिरानेमें भपनेको 
सर्वथा भसमर्थ पाकरही ! इसीलिये देशवासियोंका नेता- 
ओंसे यह प्रश्‍न द्दोता हे कि जब ऐसीही असमर्थता भौरे 
बलहीनता थी, तो दो-एक साळ पहलेही पाकिस्तान 
स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया ? उस समय न इतनी 
कडी शर्ते होतीं, न इतनी माथापच्ची करनी पडती और 
न लीगियोंका इतना दिमागद्दी बढता । भोर सबसे उत्तम 
बात तो यह होती कि हजारों निरीह नर-नारी, बच्चे बुरी 
तरहसे बेमौत न मरते, करोडों अरबोंकी सम्पत्तिका नाश 
नहीं होता, मुसळमानोंमें इतना दत्यारापन और इतनी 
पैशाचिकता न आतो और गाँवोंतककी हिंदू-सुसलमान-जन- 
तामें भाज जितना अविश्वास और वैर हो गया हे, वह न 


डे बाद क्या होगा? 


हो पाता | पर जो कुछ हुआ सो हुआ । थोडी देरके लिये 


यद्द भी मान लेते हैं कि ' कांग्रेस यदि इस योजनाको ' 


~ कक, > ~ 
स्वीकार न करती तो देशामें हत्याकाण्ड भोर उपद्रव बढते 
ही जाते, एवं अन्तमें सारेही भारतको पाकिस्तानके रूपमें 
स्वीकार करना पडता । भब इसको स्वीकार करनेसे तीन 


चौथाई भाग तो पाकिस्तान बननेसे बच गया । इसीको - 


मजबूत बनाकर स्वतन्त्रताका उपभोग करनेके साथही 
सवेविध उन्नति की जायगी । ! लेकिन क्या यह समझ लेना 
ठीक है कि इस विभाजनके बाद सुसळमानोंके आततायी- 
पनकी क्रियाएँ बंद हो जायेगी ? कया वे अपने पाकिस्तानः 
में चुपचाप बैठकर या परस्पर सहयोग स्थापित करके 
सुखशान्तिसे रहेंगे और क्या हिंदुस्थानके लीगपरस्त॑ सुसल- 
सान भंदर-हीनअंदर आग सुळगाते न रहेंगे ? 


कांग्रेसी प्रान्तोंके मुसलमान केसी-कैसी तेयारियाँ 
कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिद्दारके 
एक जिम्मेवार मित्रने सुझसे बतलाया था कि ' इधर 
बिद्दारमें सुसळमानोंके यहाँ बाहरसे ळारियाँ भर-भरकर 
हथियार आ रहे हैं और हथियार बन भी रहे हैं । › 


* लीडर ? प्रयागके १ जुळाईके अङ्गमें उसके पटनास्थित 
वाद्दाताका पत्र छपा है जिसमें कहा गया हे कि 
हारकी पुलिसने झुँगेर, भागलपुर भोर पटनाके गाँवोंमें 
सुसलमानोंके घरोंसे छिपाये हुए बहुत बडे परिमाणमें 
शस्त्रास्र तथा गोली-बारूद बरामद किये हैं, जिनमें देशी 
बमोंसे लेकर आधुनिकतम शास्त्र भी हैं । सुँगेरकें एक 
गाँवसें १६ ब्रेन-गन्‌ और टॉमी-गन्‌ (आधुनिक छोटी तोपें) 
मिली हैं । ' 
घूमसे अञ्निके भअस्तिस्वकी भाँति इससे सिद्ध होता हे 
कि बिहारके सुसलमानोंने काफी हथियार इकट्टे कर रक्खे 
हैं । 
काठियावाङके एक झुसळमान देशी राज्येके बंदरगाहपर 
बड़ी तादादमें विदेशोंसे राखा आनेकी बात भा चुकी 
है । कहा जाता हे कि वहॉसे तमाम बंबई-प्रान्तमें हथियार 
फेळाये जा रहे हैं । 
युकतप्रान्तमें तो बेकानूनी दृथियार बहुत बडी संख्यामें 
आये हैं । यह बात जिम्मेदार सरकारी अधिकारी भी 
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स्वीकार कर चुके हैं । कई जगह हथियार बनानेके कारखाने 
भी चलते सुने जाते हैं । 

मथुराकी सीमापर मेवाती सुसळमानोंने आधुनिक 
शख्नाख्रोंसे सुसज्जित होकर हमळा कियाही था । अब भी 
उनके काम वेसेहदी चळ रहे हैं । “ अम्ृतबाजारपत्रिका ' 
२ जुळाईंके अङ्कमें बुलंदशहरका एक पत्र छपा हे, जिसमें 
लिखा हे कि ' इस जिलेके दक्षिण-पश्चिम भागकी बुरी 
दालत है । गुडगावसे भागकर आये हुए मेवाती लोग 
चेहरोंपर नकाब डालकर या चेहरे रंगकर आते हैं ओर : 
जद्दा-तहा आग लगा जाते हैं | कांग्रेसी एुम्‌० एुळू० ए० 
शोगोंका कद्दना है कि इनके पास -पर्याप्त शस्त होते हैं । 
नेशनळ गाईवाळे मोटरगाडियों एवं अन्यान्य साधनोंके 
द्वारा उनकी सद्दायता करते हैं ओर स्थानीय पुलिस पक्ष- 
पात करती हे । ! 


युक्तप्रान्तकी पुलिसमें सुसलभानोंकी संख्या अत्यधिक हे, 
यह सवेविदित है । पर हमारी . न्यायप्रिय उदार सरकार 
किसी प्रकार भी उनकी संख्या शीघ्र कम करनेका प्रयत्न 
नहीं करतौ ! शायद हिंदुओंपर उनके द्वारा अत्त्याचार 
दोनेमेंदी सरकार न्यायकी रक्षा समझती हो ! 

इस अवस्थामें कैसे समझा जाय कि भारत-विभाजनके 
बाद हिँदुस्थानके सुसलमान लीगियोंके षड्यन्त्रमें सहायता 
नहीं करेंगे ! 

भविष्यके लिये यदि पूरा भरोला हो जाता कि देशसें 
शान्ति रहेगी भरं कोई उपद्रव नहीं होगा, तो देशवासी 
लाचार होकर एक घार किसी तरह इस विभाजन-विषकी 
कडी घूँट भी पी लेना चाहते, सुसळमानोंकी बर्बरता और 


` उद्दण्डताके सामने हमारे नेताओंके इस कायरतापूर्ण झात्म- 


समपंणको सद्द लेनेके लिये, अपने मनको समझते; पर 
लक्षणोंको देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि यदि राष्ट्री- 
यताके मोहमें पडे हुए हमारे नेताओंकी नीति यही बनी 
रही, यदि काँग्रेसने अपनी खुशामदी नीतिमें भामूल परि- 
वरतेन करके पूरे बळ तथा विवेकके साथ न्यायमागका अह्दण 
नहीं किया तो, पता नहीं, भागे चळकर और केसी-केसी 
कठिनाइयोंका सामना करना पडेगा ! 

यह जो कहा जाता है कि ' इम अपनी सद्भाबनासे 
सुसळमानोंका मन पलट देंगे और कुछ दिनों बाद पाकि 
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स्तान फिर हिंदुस्थानसें मिल जायगा ।' यह या तो जानः 
बूझकर मिथ्य़ा सान्स्वनाके द्वारा अपनी दुबेलत्मको छिपाना 
तथा लुब्ध हिन्ढुओंके आँसू पोंछना हे, अथवा भपने-भापको 
धोखा देना है । कांग्रेसकी दब्बू नीतिने अबतक जो कराया 
है, उसकी वह चाल बंद नहीं हुई है। सफलतापर मंचुप्यकी 
कामनाएँ स्वाभाविकही बढती हैं । लाभसे लोभका बढना 
प्रसिद्ध है । भाज सुसळमानोंकी यही लोभपूणे मनोवृत्ति 
हे । उन्हे बडी वरी लार ळग गयी हे ओर यदि उसपर 
शीघ्रही कोई सफल तथा सशक्त प्रतिबन्ध नहीं लग। आर 
योंही उत्तरोत्तर सफलता मिलती गयी, तो सम्भव हे, 
उनका बहुत पुराना ' पान-इस्लामिज्म्‌ ' का स्वम सहजही 
सत्यके बहुत समीप पहुँच जायगा ओर फिर पछतानेसे 
कोई भी लाभःन होगा । मुसलमानोंकी क्या रुख हे भोर 
वे क्या करना चाहते हैं, इसका कुछ अनुमान नीचे दिये 
हुए थोडेसे विवरणसे हो सकेगा ! 


सरदार पटेलने उस दिन अपने भाषणमें केन्द्रीय सरकार 

सम्बन्धी अपने नौ महीनेका अनुभव बतलाते हुए कहा है 
कि 'सरकारी नौकरीमें काम करनेवाले मुसळमानोंमें बडे-से 
बडे भाधिकारीसे लेकर छोटे-से-छोटे चपरासीतक एकाध 
भपवादको छोडकर इात-प्रतिशात मनुष्य लीगके भक्त और 
उसके'्प्रति वफादारी दिखानेवाले हैं । ' 

' जो बात केन्द्रीय सरकारमें है, वही समस्त प्रान्तीय 
सरकारोंके सभी विभागोंमें है ( चाहे प्रान्तीय सरकारोंके 
8 दू मंत्री किसी कारणविशेषसे इस सत्यको छिपावे, भस्वी. - 
कार करें )--इसके उदाहरण प्रतिदिनही मिळते रहते हैँ । 
` साधारण मुस्लिम-जनतामें भी यही बात बहुत भसे भ 

गयी हे । 


उस दिन शिकारपुर ( सिंध ) की एक सभासें बहाँके 
> TASS हट 
रेवन्यू मिनिस्टर पीरजादा अव्दुससत्तारने फर्माया कि 'मुस- 
लमान छोग क्षभी तो जो कुछ मिला है, उसीको स्वीकार 
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है. लेनेके लिये प्रयत्न करेंगे । थे इससे भी क्षागे बढ सकते हैं 


अलक न धे 

शार डुगल-साग्राज्यकालके अन्तर्गत समस्त क्षेत्रको वापस 
` पानेका दावा कर सकते हें । › 

ह दूसरे वक्ता मियाँ जफ्फार जमाळ, एम्‌० एळू० ए० 


भोर भी स्पष्ट कह दिया । उन्होंने कहा--'जथ कि 


हम मुसलमानाने पाकिस्तान प्राप्त कर छिया है. 
तो अब आगे बढकर हिंदुस्थानको भी हथियाकर 
सम्पूर्ण भारतपर शासन करेंगे। ' 

सरदार पटेलने भी उस दिन यद्दी बात कही हे कि 
“लीग कौसिळने अपनी गुप्त बेठकमें स्पष्टही १५ अग- 
स्तके वाद्‌ समस्त भारतको हस्तगत करनेकी 
आकांक्षाको परिपुष्ट किया है । ! 

गत ता० १३ जूनके 'डान्‌! में अलीगढ विश्वविद्यालयके 
लेक्चरर मियाँ कमरुद्दीन खाँ साहेबने एक ळेखमें लिखा है- 

“यह नञ्च सत्य हे कि उन पाँच करोड सुसलमा- . 
नाको, जिन्हें हिंदू भारतमें बाध्य होकर रहना पड 
रहा हे, अपनी स्वतंत्रताके लिये एक दूसरी लडाई 


लडनी पडेगी। यह कोई भी स्पष्ट देख सकता हे. 


कि उस युद्धके आरम्भ दोनेपर हिंदुस्थानकी पूर्वीय 


ओर परिचिमीय सीमाओंपर पाकिस्तानकी स्थिति 


हमारे लिये भौगोलिक एवं सेन्य-संचालनके लिये 
उपयुक्तताकी दष्टिसे कितनी लाभदायक सिद्ध 
होगी । ! 

'कमेवीर'में छपा हे-कुछ दिन पहले 'सोवियट प्रति- 
निधिमण्डळ? के सद्स्य श्रीजुकोवने लिखा था कि हैदराबाद- 
में अंग्रेज अपना एक बहुत बडा फौजी भड्डा बना रहे हैं।- 
कहा जाता हवे कि ( १ ) कामरेट्डीमें तोप बनानेका कार- 
खाना खोला गया है । ( २ ) हवाई जद्दाजोंका एक नया 
बेडा तैयार हो रद्दा हे । ( ३ ) निजामकी एक लाख फौज 
ज्यों-की-तयों हे। ( ४ ) बिजगापट्टम्‌ और गोवाके बंद्रगाद्दों- 
को निजामको सॉपनेकी बातचीत चल रही हे । 

'जनयुग' के ये प्रश्‍न थे । इनको भी निरर्थक केसे माना 
जाय ? ( १) भारत-सरकारके फौजी-विभागके भूतपूर्व 
मन्त्री मि० मेसनने द्वालमें हेदराबादकी नोकरी की हे। वे 
हजरत हेदराबादसें क्या कर रहे हैं ? (२ ) 'ग्लोब' नामक 
अंग्रेज समाचार एजेन्सीने हालसें खबर छापी थी कि निजा- 
मने अंग्रेजी सरकारसे १०००० गोरे सिपाही माँग हैं, ताकि 
जून १९४८ के बाद वे उसकी 'बादशाद्वत' की रक्षा कर 


सकें । यह खबर सत्य है या झूठ? ( ३) अमरीकी ' 


पूँजीपतियोंके मुखपत्र ' बिजिनेस-वीक ” ने समाचार छापा 


हि र व ~ स 
है कि दंदराबादने ब्रेनगन्‌ (छोटी तोपें) बनानेका कारखाना | 


भि 


गाः 


ह बाद क्या होगा ? 


भी अंग्रेजोंसे ले लिया हैं, जो लडाईके जमानेमें हेदरा- 
बादमें बनाया गया था भोर जो करीब ३० एकडके इलाकेमें 
केला हुआ हे।ये हेदराबादकी फोजी तेयारियाँ हैं या 
केवळ साधारण उद्योगीकरण ? 


अभी उस दिन पत्रोंसें छपा हे कि ' हेदरावादकी फौजे 
बरारकी सीमापर पड़ी हुई हैं। ' यह अफवाह भी 
जोरोंसे फेल रही हे कि, ' ब्रिटिश सरकारने सत्ता हस्ता. 
स्तरित करते हुए “ बरार ” निजामको सॉपनेका अन्तिम 
निर्णय कर लिया हे और इसकी सूचना आस्तम रूपसे वर्त 
मान इंटिरिम सरकारको दे दी गयी हे । ! यदि यह बात 
सत्य निकली तो निजामराज्य बहुत बलशाली छो जायगा 
कौर वद्द अपनेको स्वतन्त्र घोषित करके अहिंसावादी 


a 


इंडियन युनियनके सिरपर लटकती हुईं तलवारके रूपमेँ 


खड़ा रहेगा | 


खेद तो इस बातका हे कि हमारे नेताओंके मतसे 
सीमाप्रान्त स्त्रतन्त्र ` पठानिस्तान ” अवश्य बन जाय , भोर 
हेदराबाद भी चाहवे अपनेको स्वतन्त्र घोषित कर दे, परन्तु 
च्रावणकोर- चूँकि हिंदू राज्य है--कभी स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता | 

मह्दात्माजीने पठानिस्तानका खुळा समर्थन किया है। 
हेदराबादके बारेमे कोई कुछ बोलता नहीं, घमकाया जा 
रहा हे केवळ त्रावणकोरकोही | 

उधर काइमीरको पाकिस्तानमें मिलानेकी जी-तोड 
कोशिस चलही रही हे । मिया जिना इसीलिये काइमीर 
जारहेहें। शायद महात्मा गांधीकी काइमीर-यात्राका 
महान्‌ उद्देश्य्‌ भी कुछ ऐसाही हो ! भगवान्‌ जानें ! 

न्थूयाकंका तार है कि कम्युनिष्ट पत्र “ न्यूज़ वीक ' 
मेगजीन लिखता हे कि भारतके कबीलोके नेता ईपीके 
फकीर पवतकी गुफाओंमें गुप्त रूपसे बंदूकें बनवानेमें 
व्यस्त है | 


उपयुक्त थोडेसे विवरणसे अनुमान हो गयां होगा कि 
सुसरमानोंकी मनोवृत्ति केसी हे | लीगने जिस प्रस्तावमें 
मिया जिन्नाको योजना स्वीकार करनेका अधिकार दिया है, 
उसकी शब्द-योजना ध्यान देनेयोग्य हे । उसमें कहा 
गया है कि ' पंजाब और बंगाळके विभाजनके साथ हमारी 


) 
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सम्मति नहीं हे ॥ तथापि हम नयी योअनाके मूल सिद्धा- 
न्तको स्वीकार करते हैं ओर इस योजनाको एक समझौते 
( Compromise ) के तौरपर स्वीकार करने और इसके 
सम्बन्धमें जो कुछ भी करना हो, उसे करनेका कुल भधि- 
कार हम मि० जिन्नाको देते हैं । ! छीगके ४०८ सदस्योंसें 
४०० के बहुमतसे प्रस्ताव स्वीकृत हुआ हे । इससे सिद्ध 
हे ये चार सौ लीगी सज्जन बंगाळ और पंजाबके विभा- 
जनके विरोधी हैं ओर एक समझोतेके तौरपर, न कि 
आखिरी स्वीकृतिके रूपसें योजना स्वीकार करनेका अधिकार 
मि० जिन्नाको देते हैं। इसको योजनाका स्वीकार समझा 
जाय या अस्वीकार ? असलमें लीगकी यह सदाकी चाळ 
हे कि जितना मिले, उतना हथिया लें और शेषके लिये अपनी 
माँग बनायी रक्खें । इससे सहजही अनुमान द्वोता हे कि 
विभाजनके बाद (अभी तो विभाजनमेंही बडे-बडे झगडोंकी 
सम्भावना हे ओर यद्व भो कोन जानता हे कि विभाजन- 
की क्रिया भी सफल होगी या नहीं १) पाकिस्तानी मुसलमान 
अपना भधूरा काम जारी रक्खेंगे और हिंदुस्थानके तीन 
करोड सुसलमान उनकी यथायोग्य यथासाध्य मद्द्‌ करते 
रहेंगे 

सिंधकी लीगी सरकार जो कुछ कर रही है, वह प्राय 
लोगोंसे छिपा नहीं हे । सरकारी प्रधान-प्रधान पद मुसल- 
मानोंको देनेकी बात तो पहले आहो चुकी हे। अब यह 
भी मालूम हुभा हे कि ' पुल्सिसें मुसलमानोंकी संख्या 
बढानेके लिये पंजाबसे मुसलमानोंको लाया जा रहा है । ? 
` क्षम्गतबाजारपात्रिका ? (इलाहाबाद) का कराचीका संवाद- 
दाता लिखता हे कि “ सिंधकी लीगी सरकारने हिंदुओं के 
विरूद्ध लडाई छेड दी हे। हिंदुओंके द्वारा नियन्त्रित 
शिक्षा-संस्थाओोंको सिंध सरकारने आदेश दिया हे कि या 
तो वे बिना शते आत्मसमर्पण कर दें या फिर भसहयोरा 
करनेके सारे परिणामोंको भुगतनेके लिये तेयार हो जाएँ । 
गेर-सुस्लिम शिक्षकोंको निकालकर दूसरे प्रान्तोंसे लाये हुए 
मुसलमान उनकी जगह नियुक्त किये जा रहे हैं । समस्त 
स्कूलोंमें मुसलमान तथा गेरमुसरमान सभी विद्यार्थियों के 
लिये उदू अनिवार्यं विषय बनाया जा रहा है। हिंदीको 
खुले क्षाम गिराया जा रद्दा हे | नोकरियोंकी फी सदी 
पहलेसेही घटा दी गयी हे । ज्यादतियोके कारण हिंदू- 
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व्यापारी सिंध छोडकर बाहर जानेकी तजवीज कर रहे 
हैं। आविक सत्युके अतिरिक्त, सिंधके हिंदू भपनेको 
सांस्कृतिक सर्वनाशकें खतरेमें भी पा रहे हैं । ' 
अब तो सिंघमें तमाम हिंदू:स्कूल-कालेजोंकी सरकारी 
सहायता बंद कर दी गयी हे। 
' अ० बा० पत्रिका ? प्रयागके १५ जूनके भंकमें छपा है 
कि ' कराची डी० भो० डब्ल्यू मेडिकल कालेजकी कुर 
७० सीटोंमेंसे १८ तो बिह्दारी-बहावळपुरी सुसलमानोंको दे 
दी गयीं ।. २९ सिंधी सुसळमानोंने प्रार्थना-पत्र भेजे थे, 
उन सबको बिना उनकी योग्यताका विचार किये भर्ती 
कर लिया गया | शेष २३ सीटें अल्पसंख्यकोंको मिलीं । 
अल्पसंख्यक विद्यार्थियोंके २४० प्रार्थना-पत्र थे । उनमें कुछ 
तो भणु-कीटाणु-बिज्ञानके विशेषज्ञ भौर प्रथम या उच्च 
द्वितीय श्रणीसें उत्तीण ग्रेजुएट थे | पर वे नहीं लिये गये । 
एक हिंदू विद्यार्थी जो सिंधभरमें बी० एसूसी० में प्रथम 
७ उत्तीणे था, नहीं लिया गया । दूसरी ओर ऐसे मुसलमान 
! विद्यार्थी लिये गये, जो दो-तीन या चार-चार बारसें इंटर- 
_ मीडियट सायन्सकी परीक्षामें उत्तीण हुए थे । ! 
रे अभी उस दिन ' पत्रिका ? प्रयागमें, सिंध एसेम्बली 
कांग्रेसपार्टीके मन्त्री श्रीपरसराम, वी० ताहिलरामानी 
FF एुम्‌० एल० ए० का पत्र छपा हे, उससे पता लगता हे कि 
सिंघमें हिंदुझोंका किस बुरी तरहसे अपमान किया जा 
रहा है, उन्हें सताया जा रहा है भौर हिंदुस्थान में जाकर 
' बसनेको खुलेआम कहा जा रहा है ! र 
हिंदुओंके साथ तो यह सलक हो रहा हे और उस दिन 
सिंधके शिक्षामिनिस्टर पीर इलाद्वीबख्शने कराचीकी 


पूँजी यों ~ र में य 

पुँजीपति भार व्यवसायियोंको कराचीमें भिर ब्यापार 
कः > rv ~ आड पु 

र रने भोर सघ सरकारके द्वारा दी हुईं सभी प्रकारकी 
` सुबिधाओॉंसे छाभ उठानेको निमन्त्रित किया है। इस 


न -- वि स्तानः ha [OR ee ~ रोर 
कक शाम वहे अल्पसंख्यक. हिंदुओंके प्रति कैसा 
। ।  व्यवद्दार 


जळवायुकी तारीफ करते हुए सारे भारतके मुसलमान . 


€ 
वैदिक धमं 


नेता भादशवादके पीछे पागल हैं। महात्मा गांधीके प्रति 
मेरी चिरकाळसे श्रद्धा हे; पर इधर वे जो कुछ कर रहे हैं 
ओर गीताका हवाला देकर उसे सिद्ध करते जा रहे हैं, 
उससे हिंदुओंकी निश्चित हानि हो रही हे और गीताका 
भी दुरुपयोग हो रहा हे! 


पाकिस्तान और हिँदुस्थानका बँटवारा स्पष्ट रूपमें इसी 
शाधारपर हुआ है कि “ पाकिस्तान युसरूमानोंकी पितृभूमि 
हे और हिंदुस्थान हिंदुओंकी, ” यद्यपि यह संवेथा गछत 
है। सुसलमानोंकी कोई पितुभूमि यहा हेही नहीं, तथापि 
यह भी सान लिया गया! इसे मान लेनेपर यह होना 
चाहिये था कि पाकिस्तानमें जेसे शुद्ध मुस्लिम राज्य होगा, 
वेसेही हिंदुस्थानमें शुद्ध हिंदू-राज्य होगा । पर यहाँ तो 
' हिंदुस्थान ” नामतक रखनेपर एतराज हे। उस दिन 
महात्मा गांधीजीने कहा हे-- “ भधिकांदा बहुमतवाले | 
क्षेत्र अपनेको भले ही “ पाकिस्तान ! कहें, परंतु भारतके 
शेष भौर सबसे बडे भागको अपनेकों ' हिंदुस्थान ? कह- 
नेकी कोई जरूरत नहीं हे। क्योंकि ऐसा कहनेसे 
पाकिस्तानके विपरीत इसका यद्द अर्थ होगा कि यह. 
हिदुआंका निवासस्थळ है । क्या हिंदू ऐसा समझते 
है ? कया पारसियों, ईंसाइयों भोर यहूदियोंका जन्म 
भारतमें नहीं हुआ था ? और क्या ऐंग्लो इंडियनोंका 
हिंदुस्थानके अलावा भौर कोडें दूसरा निवासस्थळ है? ” 


इसपर यदि कोई मद्दात्माजीसे पूछे कि ' हिन्दू क्यों | 
इसे अपना निवासस्थळ न समझें ? ? पता नहीं किस अतीत 
कासे भारतवर्ष हिंदुओंका निवासस्थलही नहीं, उनका 
जन्मस्थळ है । उन्हींकी यथाथै पितुभूमि हे.। यदि कुछ 
पारसी, ईसाई या यहूदी यहाँपर आकर बस गये तो इससे 
क्या इसका नाम बदळ दिया जाय ? कुछ हिंदू. इंग्लेंडमें 
जाकर बस जानेसे क्या उसका नाम इंग्लेंड नहीं रहेगा? 
असझतमें तो हिंदुस्थानके किसी एक छोटेसे हिस्सेको भी 
पाकिस्तान कहळाने देना भी हिंदुओंके लिये महान शोक 
भोर ठुभाग्यकी बात हे | पर बचे हुए ' हिन्दुस्थान! को | 
` हिंदुस्थान ! न कहलाने देना तो बहुत बडा अन्याय है । | 
लेकिन यद्दी अन्याय हो रहा हे न्यायके नामपर, और हो | 
रदा है उदारताके नामपर । राष्ट्रीयताके मोहने हमारे घरमें 
ही हमें हा “पर बना दिया हे कि आज इम अपनेको | 


4 


बाद क्या होगा ? 


हिन्दू समझने ओर कहनेसें भी उदारताकी हानि समझते 
हें । हमारे राष्ट्रीय नेता मुसलमान ? नामका जरूर आदर 
करेंगे; परंतु ' हिन्दू ” नाम उनको नहीं सुह्दाता । 
५ मुसलमान ' नाम स्पष्टतया रक्‍खा जाता हे, परंतु हिन्दू 
` गैर-मुस्लिम ' में गिने जाते हैं, मानो मुसलमानही 
देशके प्रधान और बहुसंख्यक निवासी हैं, हिन्दू नगण्य हैं। 
ओर इसीलिये भाज हिन्दू, हिन्दू-संस्कृति भोर भरत 
वर्षका खुला तिरस्कार करनेवाले कायदे-भाजमका रक्खा 
हुआ ' पाकिस्तान ' नाम सहजही स्वीकार किया जाता हे । 
परंतु हिंडुस्थानका ' हिंदुस्थान ” नाम रखनेमें लजाका 
बोध होता हे भौर उसपर कानूनी आपत्तियाँ भी उठायी 
जाती हैं | 

न्यायके नामपर मध्यप्रान्तके प्रधान संत्री पं, रविशंकर 
शुकूके भुंहसे सच्चे हृदयके ये उद्गार निकल गये कि 
“ कायदे आजम मि० जिन्ना जिस त्रकारसे पाकिस्तानका 
स्वप्न देख रहे हैं, उससे सुसलमानोंकोही अधिक हानि 
उठानी पड़ेगी । पाकिस्तानमें एक करोड पचासी लाख हिंदू 
हें और हिंदुस्थानमें झुसलमानोंकी संख्या छगभग तीन 
करोड है । मि० जिन्नाका यह दावा हे कि मुस्लिम संस्कृति, 
भाषा और रहन-सहन हिंदुओंसे भिन्न है। इसीलिये वे 
पाकिस्तान चाहते हैं । अब उन्हें पाकिस्तान मिल गया है, 
जिसमें अपने स्वमोको वे पूर्ण रूपमें देख सकते हैं; फलतः 
पाकिस्तानमें मुस्लिमेतरोंका रहना कठिन होगा । पर 
इसकी प्रतिक्रिया “ हिंदुस्थान ' पर होगी। हिंदुस्थानसें 
सुसलमानोंके लाथ बतौर विदेशियोंके ब्यवहार होगा । वे 
किसी भी सार्वजनिक संस्थाओंपर निर्वाचित नहीं हो 
सकेंगे । उन्हें हिंडुस्थानमें सरकारी नौकरियाँ नहीं. मिलेंगी 
भौर सरकारकी ओरसे उन्हें जो शिक्षा--सम्बन्धी एवं 
अन्य अधिक सहायता मिलती हे, वे भी बंद कर दी 
जायँगीं । ? 


यदि माननीय झुकुजीने सचमुच ऐसाही कहा हो तो 
उनका कथन बिलकुल न्यायसंगत हे। यदि पाकिस्तानसें 
अल्पसंख्यक हिंदुओंके प्रति बुरा बर्ताव हो तो यहाँके 
अल्पसंख्यक सुसलमान अच्छे बर्तावके अधिकारी नहीं हो 
सकते; परंतु महात्माजी इसीपर बिगड गये और उन्होंने 
प्रारथना-सभासें कहा कि-- “ यदि उपर्युक्त कथन सत्य है - 


इसीलिये . 


(२६९ ) 


तो चाहे वह परिहासके रूपमेंही कहा गया हो, पर वह है 
बडे दुर्भाग्यका विषय । “इंडियन यूनियन्‌? ( यह 
' द्विंदुस्थान ! का नाम है ) में ऐसा नहीं होगा । उसे तो 
सक्रिय रूपसे यह दिखाना होगा कि उसके मंत्रिमंडलसें 
सुसलमानोंका भब भी वही स्वागत होगा जो पहले होता । 
पाकिस्तानी प्रान्तोंमें (हिंदुओंके साथ) चाहे कुछ भो हो, 
पर ' इंडियनू-यूनियन्‌ ' के प्रान्तोंसें मुसछमानोंके साथ 
सर्वथा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जायगा | पाकिस्तानके 
कारण झुसळमानों या अब्पसंख्यकोंके प्रति व्यवहारसें कोई 
भेद नहीं दिखाया जायगा | ?' 


पाकिस्तानमें अल्पसंख्यक हिँदुओंके साथ केसा भी 
बबेरतापूण बर्ताव हो, पर हम तो यहाँ उनका पूर्ववत्‌ 
स्वागतही करेंगे | यदि ऐसा हुआ तो यह केसा ' अन्याय- 
पूर्ण न्याय ? होगा, इसका विचार विज्ञ पाठकही करें | 
माननीय श्री टंडनजीने सच्ची बात कह दी, इसीलिये उनपर 
भी महात्माजी नाराज हो रहे हैं । 3 


महात्माजीके इन सब वक्तब्योंका स्पष्टद्दी हिंदू-जनता- 
पर बहुत बुरा असर हो रहा है । भोर झुसलमानोंको 
उभडनेके लिये पर्याप्त उत्साह तथा भचकाश मिलता है । 
उस दिन एक प्रतिष्टित हिंदूने बहुत दुखी होकर भावेरामें 
कहा कि, महात्माजी क्या चाहते हैं ? क्या बंगाल और, 
सीमाप्रान्तके हजारों नर-नारियोंकी नृशंस हत्या, हजारों 
सतियोंपर होनेवाले बर्बरतापूण अमानुषी अत्याचार और 
अगणित दु'धसुद्दे बच्चोंकी निदेय हत्यासे भी मद्दात्माजीकी 
उदारताकी भूख अभी नहीं मिटी ? चे हिंदुओंका अब 
कौनसा सर्वेनाश करवाना चाहते हैं, वेही जानें।' मैने 
उनको समझाया--  भाई'| महात्माजी जिस स्थितिकी 
बातें कहते हैं, उस स्थितिमें वही बातें ठीक हैं । बचाने- 
वाळेका स्वभाव बचाना हे भोर काटनेवालेका काटना । 
बिच्छू काटेगाही, संत बचावेगाही । ' इस प्रकार बहुत 
कहने-सुननेपर भी उनका समाधान नहीं हुआ | वे बडे 
निराश और बडे दुखी थे महात्माजीके इस प्रकारके 
वक्तव्योंसे | आज भारतके बहुसंख्यक हिंदुकोंके ऐसेही 
मनोभाव बनते जा रहे हैं। यह कडु सत्य है, पर हे यथार्थ; - 
इसीसे लिखना पडा हे । मद्दात्माजीको भोर उनके भक्तोंको 
इसपर विचार करना चाहिये । x 


( २७० ) 


जो कछ भी हो, पर यह सवथा सत्य है कि महात्मा 
जीकी नीति मुसलमानोंको खुश करनेकी हे भोर इससे 
महात्माजीके भक्तोंमें अहिंसाके' नामपर कायरता आती हे 
ओर भाततायियोंसें अपनी विज्ञग्रसे उदण्डता आर बबरता 
बढती है। यही हुआ हे ओर हो रद्दा है इसलिये इस समय 
हिँदुओंको चाहिये कि महात्माजीकी इन बातोंको बिलकुल 
न मानकर हंदू-सर्वस्व, महात्माजीके भी पूज्य, हिंदूधमेके 
ज्ञाता भोर भखिल व्रिश्वके हितेषी दिवङ्गत महामना माल" 
वीयजीके भन्तिम संदेशके अन्तिम वाक्योंपर ध्यान देकर 
उन्हींके शब्दोंसें सक्रिय रूपसे प्रेमपूर्वक सुसलमान भाइयों- 
से कह दें कि-' जैसे वे पहले रह चुके हैं अब भी वे एक 
साथ, एकही भूमिपर रहना चाहते हैं भौर यदि वे दिंदु- 
ओके साथ शान्तिसे रहना चाहते हैं तो उन्हें निश्चय हिंदु- 
ओंके धमका भादर करना पडेगा, वे हिंदुओं के पूजा गृहो - 
मन्दिरोंको भ्रष्ट नहीं कर सकेंगे भौर धार्मिक स्वतन्त्रता, 
जीवनकी पवित्रता भोर ख्ियोंके सतीत्वका उन्हें अवश्य 
सम्मान करना पडेगा । ! 
` मद्दामना माळवीयजीके वाक्य हैं- ' पिछले तमाम 
वर्षोसें हिंदुओंने सदा हानि उठायी है । कांग्रेस एक राष्ट्रीय 
संस्था हे ओर मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक। फिर भी दोनोंके 
साथ बराबरीका व्यवहार किया गया है ओर इस प्रकार 
बहुसंख्यक ( हिंदू ) जांतिके भधिकारोंको कुचला गया है । 
डनकी भाशाओंपर विकसित होनेके समयही पानी फेर 
दिया गया हे आर भारतीय राष्टीयताके नामपर 
उनको संस्कृति ओर घर्मकी सबंथा अवहेलना की 


गयी 


बहुसख्यक हिंदूजातिके लिये मृत्युका परवाना लेकर 
आनेवाली इस महामारीके आक्रमणके विरूद्व हिंदुओंको 


सिर उठाना चाहिये । चतावनीकी घंटी बज जानी चाहिय । 


+ + `+ 
जा एहडुआंका शान्तिक साथ नहीं रहने देना 
चाहत उनक प्रति किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं 
हा सकता । 
> > > x 
“कोई भी मूल्य देकर शान्ति चाहनेसे तो समस्याका 


समाधान नहीं होता, साम्प्रदायिक समस्याका भार भी 


“ 


नहीं । हिंदुओंको निश्चय अपने प्रत्येक हिदू भाईक 
प्रति कर्तव्य-पाळन करनेके लिये उत्साहित करना 
चाहिये कि वे उन ऋाषया आर महात्माआक थ के 
अनुयायी हिंदू हैं, जिन्हाने मजुष्याका चासस्थली 
वसुल्धराको स्वर्ग वनानेकी चेष्टा की ओर सारे 
जगतको कुट्म्ववत्‌ मानकर मातुत्वका प्रचार किया। 

# उन्हें अकर्मण्य प्रैलकुल नहीं रहना चाहिये । उनमे 
आत्मविश्वास भव्य होना चाहिये। उनमें भवड्यही 
साहस होना चाहिये । उन्हें मरनेसे कभी नहीं डरना 
चाहिये । उन्हे परस्पर भाई-भाईकी तरद्द प्रेम करना चाहिये 
और प्रत्येक दविंदूके प्रति सहनशील बनना चाहिये; परंतु 
उन सुसलमानोंके प्रति सहनशील बिलकुरू नहीं होना 
चाहिये, जो उन्हें शान्तिके साथ रहने देना नहीं चाहते | ! 

वैकुण्ठवासी महामना मालवचीयजीके उपर्युक्त वाक्यों पर 
ध्यान देकर हिंदुओंको तुरन्त कार्थ शुरू कर देना चाहिये 
ओर कांग्रेस-सरकारको बाध्य करना चाहिये कि वह सबके 
साथ न्याय करे, अपनी दब्बूपनकी नीतिसे मुसलमानोंका 
भनुचित पक्ष करना छोड दे एवं हिंदुभोंको सुसलमानोंके 
दुब्यवहारोंसे बचने तथा अपनी संस्कृतिकी रक्षा करनेका 
सुअवसर भोर सुविधा दे। [ 

हिंडुस्थान-सरकारमे निम्नलिखित बाते भवश्य 
अवश्य हा, इसके लिये- हिंदूमात्रको-कांग्रे सी 
हंदू-साइ, सनातनो, जन, सख आदि सभीका एक 
हाकर बड़े जोरसे सक्रिय आवाज डठानी चाहिये। 


(१) हिदुस्थानका नाम हिंदुस्थान'या आर्यावर्त हो। 
(२) हिंदुस्थान शुद्ध हिंदू-राज्य हो और उसका 
सगठण सवाशम हिंदू-सेस्कृतिके आधार- 


पर हा | राष्ट्रीय झडा गरुआ हो ओर उसपर ' 


स्वास्तकका चह -हो। एव 'चदे मातरस्‌ राष्ट्र 
गीत ( १६६०१७ Anthem ) हो । 


(३) हिदुस्थानम -मौलिक 'सद्धान्तरूपमं गो-वध 
सवथा बद्‌ हो । 


(8) हिंदुस्स्थानकी सरकारी भाषा दाद्ध हिंदी (आष्ट 


'इदुस्तानो कदापि नहीं ) हो 
देवनागरी हो । 


~ 


गोर लिपि | 
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EF बाद क्या होगा ? ( २७१ ) 


(५) हिदुस्थानमें सैनिक-शिक्षा अनिवार्य रहे और (११) पाकिस्तानके साथ विदेशी सत्ताक्ा-खा 


शख्त्रकानूनम आवश्यक परिवतेन हो । व्यवहार किया जाय तथा आने-जानेमें पास- 
(६) हिंदुस्थानकी सेनामे केवले हिंदुही रहें । पोर्टेकी व्यवस्था रहे । 
इसलिये पहलेसे सेनाका भी बँटवारा कर 


(१२) हिंदुस्थानमें मुसलमान एवं अन्यान्य सभी 
अल्प-संख्यकोको सब प्रकारकी न्यायोचित 
खुविधाएँ दी जाएँ । उनके जीवन तथा मान- 
सम्मानको रक्षाका स॒प्रवन्ध हो । 


[ळ्या जाय । 
(७) हिंदुस्थानमे किसी भी विभागमे उच्च पदौपर 


“२ ~ 


एक भी सुखलमानको नियुक्ति न की जाय। 


(८) हिंदुस्थानमें सरकारी नौकरियांमें मुखलमानोके ०... -... ~. ~ ता 
उतनेही स्थान हाँ, जितने उनकी संख्याके हडुआम नाच [लखा आठ बात अवश्य 


त्तर 
अनुपातले आते हो । पर वेभी तब हों जब आना चाहम 
कि पाकिस्तानमे हिंदुओको खख्याके अनुपात. १. अपनी प्राचीन संस्कृति, अपने गोरवमय इति- 
से स्थान मिले । & हास और अपने शौर्य, पेश्वर्य, ज्ञान और 
(९) किसी भी घर्मके धार्मिक विधान समाज- शीलमे सर्वोपरि पूर्वपुरुषोपर अचल श्रद्धा . 
सुधारक नामपर कानून बनाकर कभी न और डन्हाके आदशेपर चळनेकी पर्रात्ति । 
पलट जायें । h 


२, हिँदुत्वमे गोरव-बोध । कोई भी हिंद किसी भी 
वणे, जाति, सास्प्रदायका क्यों न हो हिंदूके 
नाते अपनाही स्वरूप हे--ऐसी पकात्मताकी 
भावना और परस्परके दुःख-सखमे आत्मी- 
यतापूर्ण सहयोग । 


(१०) पूर्व और पश्चिम वंगाळकी सीमा, पर्व और 
पश्चिम पंजावकी सीमा, पश्चिमोत्तर खीमा- 
पान्तकी सीधा, आसामकी सीमा एवं 
पाकिस्तान और हिंदुस्थानकी अन्यान्य सभी 
सीमाआंपर केन्द्रीय खरकारकी ओरसे खरचं 
प्रकारसे सुसज्जित खुडढ सेना पयोप्त खंख्यामे २. सामाजिक बवर्णादि भेदोके रहते हुएहो एक 


तयार रक्खी जाय और साथही मजबूत महान्‌ हिंदु-राष्ट्र निर्माण | अ 

आर सुसंघाटित जन-बलका भी सहयोग रहे। ४. व्यक्तिगत पदलोलुपता, अधिकार:छालूसा 
जिससे कभी भी खहजमें हिंदुस्थानपर कोई तथा सम्मान, धन आदि अपने श्षुद्र स्वाथोंको 
आक्रमण न होने पावे । महान्‌ हिंदू राष्ट्रके महान्‌ स्वाथेमें मिला देना । 


४५ | 


& सरकार कमेचारियोंसे पूछ रही हे कि वे पाकिस्तानंमे जायैंगे या दिंदुस्थानमें रहेंगे । और ऐसी खबर मिलो हे कि 
अधिकांश मुसलमान हिंदुस्थानमेंही रहना ,चाहते हे ॥ बात भी ठीक हे । वे यहासे क्‍यों जाना चाहेंगे! पाकिस्तानमें तो मुसल- 
मार्नोको जगह मिलह्दी जायगी । वे यहाँ भी जगह रोके रहेंगे और हर तरहसे पाकिस्तान सरकारकी सेवा भी इस्लाम की सेव। 
समझकर करतेद्दी रहेंगे । सोचना तो हिंदुस्थान सरकारको हे कि न्‍्यायकी रक्षा एवं राज्यकी रक्षाके लिये भी इन लोगोंको. 
रखना उचित हे या नहीं ।. 


Xr 


ॐ आजकल कुछ सज्जन कहते हे कि ' हिंदुओंमें जातिभेद तथा खान-पान एवं विवाइ-शादीमें प्रतिबन्ध हवने के कारणही 
हिंदू-जातिकी यह दुर्दशा हो रद्दी हे । ! पर यह कथन ठीक नहीं हृ । यह सत्य हु कि ऐसा माननेवाले महान॒भार्वोमेंसे कुछको 
सचमुच एपाहा प्रतीत होता हे । साथही कुछ ऐसे भी सज्जन हैं, जो इस अवसरसे लाभ उठाकर कोशलके साथ अपना .मनो- 
मिळषित सामाजिक परिवतेन करना चाहते हैं ॥ असल बात यह है कि एक महान्‌ राष्टरको भावना सुदृढ होनेपर इन भेदोंके कारण 
कुछ भी बाधा नहीं आती । जेसे अपने सारे शरोरमें पैरसे मस्तकतक प्रसेक अङ्गमें एकात्म भावना है, अतएव इम स्वाभाविकही 

३. 
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( १७२ ) 


५. दुर्बलोंकी सर्वथा ओर स्वेदा तन, मन, धन 
अर्पण करक रक्षा करना ओर आतताययांस 
जरा भी न डरकर उनके आततायीपनको हरेक 
आवश्यक उपायसे मिटा देना। दुबळको संताना 
जैसे पाप हे, वेसही आततायीपर दया 
दिखाना भी पाप है। 

६. अपन्नेको खदा अजेय ओर राक्तिशाली मानना 
तथा ऐसाही'बननेक सतत प्रयत्न करते रहना। 
शक्तिसंचय करना एवं खफळतामे पूर्ण श्रद्धा 
रखना। 

७. भगवानके आश्रय और उनकी असीम शाक्तिमयी 
कृपापर पूरा भरोसा करके बाहरी तथा भीतरी 
शान्रुओंका दमन करनेके लिये नित्य प्रयत्नशील 
रहना। भगवानकी कृपाइाक्ति' तथा 'आत्माँक्री 
अमरता'पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी 
प्राणीका परिणाममें जरा भी अहित न चाहते 
हुए साहस तथा शाक्तिपूरवेक प्रत्येक परिस्थिति- 

' का सामना करना । , 

८ जीवनके प्रत्यक शुभ कार्यको भगवानकी पूजा- 

का प्रकार मानकर उनकी प्रसन्नताके लिये 


— eS —— 


( टिप्पणी- पूर्व पृष्ठसे ) 


सहन नहीं कर सकते । यद्यपि हमारे अङ्गोमें सभी बातोमे आकार प्रकार और व्यवह।र-बर्तावमें बडे भेद है 


'तथापि हम सदा-सवेदा सभी अङ्गाक्री भलाईमें 


जिसने दिंदुओंकी धम भावनाको शिथिल कर दिया 
आजम पचास वर्ष पहले हिंदुओंके जातिभेद और खान-पानमें 
न तो इतने दळ थे और न प्रान्त, जाति, भाषा, पे 
. आर विवाइ-शादीस ही प्रेम हो 
महाभारत क्यों द्वोता ? कलहका मूल कारण बाह 
तो बाहरी भेदोके रहते भी पूण महान्‌ राष्ट्र बन सकता हे । 

` फिर, इस विषयमे! बडा मतभेद है 


त j सहृजही लगे रहते हे, वैसेही विभिन्न भेदके रहते 
निर्माण हो सकता हूं । हिंदुओमें आज जो अनेकों दल दिखाई पडते है 


वेदिक घम 


उनके आज्ञा्ुसार हढतापूर्वक कतव्य पालन 
करते रहना । कतंब्यसे च्युत होना नहीं और 
उसका फल भगवत्प्रीतिके आतिरिक्त अन्य कुछ 
भी चाहना नहीं । 


~~ 


यादे हिदुआने सच्चे हृद्यसे सर्वेशक्तिमान्‌ 
भगचानूका आश्रय लकर ऊपर लख अनुसार रह 
प्रयत्न किया तो मेरा विश्वास हे कि उनकी बाहरी 
तथा भीतरी शक्ति अपने-आप इतनी वढ जायगी 
कि उसके प्रभावसे गुंडोका सदाके लिये पतन हो 

A १९१) DOSS न 

जायगा, लीगियाक द्वारा गुंडईसे छीना हुआ 
भारतका पाचेत्र हिस्सा शांघहा वापस मिल 


जायगा और पुण्यभूमि भारत पुनः अखण्ड हो | 


जञायगा। 
याद्‌ रखना चाहिये कि हिंदू-घर्म अच्युत भग- 
वानके और अखण्ड सत्यके आधारपर प्रतिष्ठित 


~ >> 


होनेके कारण अनादि ओर अनन्त हे । यह कभी . 


मरेगा नहीं । जो लोग मूढता एवं अभिमानवश 
इसके नाशका प्रयत्न करेंगे, वेही नष्ट हो जायेंगे। 
राक्षसोंके उत्थानकी भाँति एक बार भलेही 
उनकी सफलता दिखलायी दे! 


हे । हम अपने किसी भी अङ्गक्रा कुछ भी अनिष्ट 
र ओर वे भेद अनिवार्य है 
हुएही एक महान राष्ट्रका 
है, इसका कारण तो पश्चिमीय राजनीतिक लहर है, 


और पश्चिमका आदर मानकर वे उसके पीछे चलने तेयार हो गये। 
Rr मे कहरता आजसे कहीं अधिक थी; परंतु उस समय आजकी भाँति 
_ २ 9 उरो आर धर्मके नामपर किसीकी अलग अलग अधिकारोंकी माँग थी | खान-पान 
कता तो| यूरीषम जहाँ इनमें कुळ भी प्रतिवन्ध नहीं था, वहाँ महायुद्ध क्यों होते ? कौरव-पाण्डवोमे 
री भेद नहीं, आन्तरिक भेद हे । भीतरी भेद न रहकर एकात्मता हो जाय, 


ड़ ॥ जि मन Po ~ ~ PSS 
इप समय सामाजिक वर्णमेदको उठानेको बात कहनेसे आप्षमें कटुता और भी बढेगी, 


जो किसी तरह भी वाञ्छनीय नहीं हैं 


हे गी एकी लि व २ 
हें । यदि अगली पोढी सामाजिक भेद नहीं मानेगी, तो वह अपने-आपही कम हो जायगा ! 
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र सतालकोंकी मांग अत्यन्त बढ रही 


पजाचकी अवस्था 


(२७३ ) 


| पंजाबकी अवस्था ह 


देहली 

पश्चिम पञ्जाबके हिन्दूओंका भविष्य अत्यन्त शोचनीय हे। 
उधरके बहुतसे हिन्दू नोकरी आदिके कारण देहली रहते हैं। 
प्रायः सभी सरकारी दफ्तरोंमें काम करनेवाले प्रत्येक 
व्याक्तिसे लिखवा कर लिया गया हे, कि वद्द पाकिस्तानमें 
काम करना चाइता हे अथवा हिंदुस्थानसें । देद्दलीमें काम 
करनेवाले उधरके हिन्दूओंमेंसे बहुत थोडोंने पंजाब जानेकी 
इच्छा प्रकट की हे । यहांके एक दफ्तरमेंसे लगभग तीन 
सो व्याक्ते उधर जाने हैं, उनभेंसे केवळ तीन हिन्दूओंने 
वहां जानेके लिये अपने आपको प्रस्तुत किया हे | शेष दफ्त 
रोका अनुप; भी यही समझिये । जो हिन्दू इधर रह 
रहे हैं, उनको उधर रहुनेवाले सम्बन्धियोंके बराबर पत्र 
आ रहे हैं, कि वे उनका भी इधर प्रबन्ध करें । १५ अग- 
स्तके कारण तो जनता भोर भी अधिक भय-भीत हो रही 
हे । वहांके जो बहुत धनी हैं, उन्होंने बँकोंके अपने केवळ 
खातेही इधर परिवर्तेत नहीं करवाये, अपितु भूषणादि 
भी बँकोंमें सताळक ( [,00]९/४ ) छेकर घर दिये हैं । 
। सभी बँकोंकें सता- 
लक भर चुके हें । उन्होंने आर सताळकोंके आडर दे रखे 
हैं | भानेवाले सताळकोंके लिये भी बहुतसे नाम अग्रिम 
लिखे जा चुके हैं | उधर यद्द अफवाह फैली हुई हे, कि 
सम्भवतः पाकिस्तानी सरकार, किसी विज्ञप्तिद्वारा चल- 
सम्पत्तिको बाह्दिर जानेसे रोक दे, इसलिये मध्यम-वर्ग भी 
अपनी सम्पत्तिको देहली ळानेकी ब्यवस्था कर रहा हे । 

वे अपने स्थानको छोड़ना नहीं चाहते । वास्तवसें वे हिंदु 
जातिके भूषण हैं । कई शताब्दियोंतक विधर्मियोंसे टक्कर 


लेकर भी वे अपने घर्मपर अचल रहे हैं । यद्यपि उनसेंसे 


निस्सार भाग निकल चुका हे, सार शेष हे। ' चिन्ता यशसि 
न वपुषि ' का पाठ उन्होंने पढा हे । वे भागकर अपनी 
तथा शेष-भारतमें स्थित अपने सधर्मियोंकी धवल कीतिंको 
कछङ्कित नहीं करना चाहते । चाहे शेष-भारतको स्वराज्य 
मिल जाये, परन्तु उनकी दक्षा तो पूवेसे भी बुरी हो गईं 
है । कुछ दिनोंसें उनकी अवस्था वही होनेवाली है, जो 
भशोक-वाटिकामें सीताकी थी। वहां तो उसे सान्त्वना 


देनेवाली त्रिजटा थी, यहाँ तो उन्हे कोई त्रिजटा दृष्टि- 


गोचर नहीं होती | उन्दोंने पाकिस्तान नाटकका पवेरंग 
देख्‌ हे । पूर्वेरंगसे नाटक समाप्त नहीं होता । 

राजनंतिक उन्हे कहते हैं- “ पाकिस्तानमें अदप-संख्य- 
कोंकी संरक्षा होगी | ” प्रचण्डातपसे सन्तक्ष तथा पिपासा- 
कुछ हरिणीको वैज्ञानिक भलेहो कहें-- ' देखो | सूर्यकी 
किरणं संसारसे जळ खींच रहीं हें । उनमें जळ हे । इनसे 
तुम्हारी पिपासा निवृत्त 
रश्मि तथा उसके 


होगी । ?' परन्तु उसे उष्ण- 
करोंसे परया परिचय हे । 

उन्हे अतीत वृत्त भी विस्मृत नहीं हुआ । वे उन राज- 
नीतिज्ञोंसे पूछते हें “ अनेक बारका गान्धी-जिन्ना 


~ 


वार्ताटाप, नेहरू-जिन्ना-पत्रव्यवद्दार तथा देसाई-लिग्राकत 

पन्र-व्यवहारका क्या फळ निकला, यही पाकिस्तान न ?"? 
सुळतानी भल्प-संख्यरोंका एक शिष्ट-मण्डल प॑, नेहरू- 

जीसे मिळा । उन्होंने उन्ह वहीं रहनेकी अनुमति दी है । 


न च ~ ms > LN 
जब उन्होंने अपने भावी कष्टोंका चित्र खींचा, तब वे मौन 


रहे । इसके अनन्तर वह श्री. पटेळजीसे मिळा । उन्होंने 
इसी प्रकारकी अनुमतिके साथ उन्हें सान्त्वना भी दी । 
यद्यपि वे स्वयं भी वहांसे आना नहीं चाहते, तथापि भना- 
गत-विधाता अवझ्य बन रहे हैं। उन्होंने यहां एक मुळतान- 
टूस्ट स्थापित किया हे | देव-दुर्विपाकसे यदि उन्हे अपने 
स्थानसे च्युतही होना पडा, तो आनेके लिये कुछ प्रबन्ध 
इघर भी करना चाहते हैं । उनकी दृष्टि दो स्थानोंपर हे । 
एक तो यहां तुगळकाबाइके समीप, दूसरा दिछी-झाहदरा 
ऑर गाजियाबादका मध्यवर्ती स्थान । कोशटेरे अल्प- 
सेख्यकोंका प्रतिनिधि भी पं. नेद्वरूजीसे मिला ऐ। उन्होंने 
इसे भी पूववत्‌ ही उत्तर दिया हं । उस दिन श्री. पटेळजी 
यहां नहीं थे, ५ बाहिर गये हुये थे, अतः वह श्री. राजेन्द्र 
प्रसादजीसे मिला । | 

उनका भनागत-विधातृत्व होना उचितही हे। उनका 
सम्बन्ध उनसे पडा हे, जो परम-असहिष्णु हैं । यद्यपि | 
विधार्मियोंकी पर-मत-असहिष्णुता जगत्‌-विदितद्दी ह 
तथापि दो उदाहरण दिये जाते हैं--- 
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4 “ [0427 P7655 › नामक एक पुस्तक यहांके एक 
पुस्तकाळयमें पडी है । उसमें जहां महात्मा ( गान्धी ) जी 
आदिका वर्णन किया है, वहां, प्रान्त ( 087४ ) में, 
किसी पाठकने, जो कि धर्मान्ध मुस्लिमही हो सकता हे, 
ग्रन्थकार तथा मद्दात्माजीकी निन्दाके साथ साथ जिन्नाजी- 
की प्रसा पन्सिलसे लिख दी हे । स्मरण रहे, इस पुसुतक- 
का कर्ता अंग्रेज हे । 


२, यहांके एक कालेजके पुस्तकालयमें गणितकी एक 


पुस्तक है । जिसका लेखक कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ है, हिन्दू 
नहीं। उसमें रूबाइओंसे लब्ध-कीर्ति उमर खय्यामके किसी 
सिद्धान्तका खण्डन किया है । उक्त पुस्तकमेंसे, केवळ भमर 
खय्यामके सिद्धान्तके खण्डनविषयक पृष्ठ किसीने - फाड 
दिये हैं । अनुभवियोंका अनुमान किसी मुस्छिम युवकपर- 
हीहे। 

इन उदाहरणोंसे इस जातिके शिक्षित-वर्गकी मनोवृत्तिका 
पता चलता है । शिक्षितेतरका तो कहनाही क्या है | 


महात्माजी अपनी प्राथनासें कुरानकी एक भायत पढाया 
करते हैं । इसका जनताने पर्याप्त विरोध प्रदर्शित किया है। 
कबीरसाहब जिस कार्थमें सफल नहीं हो सके थे, 
महात्माजी उसीमें प्रवृत्त हुवे | अंग्रेज जातिमें ड० एल- 
विन जेसे कई व्यक्ति हुये हैं, जिन्होंने भंग्रेजोके विरुद्ध 
भावाज उठाई । मुस्लिम शासन-कालसे आरम्भ कर भब- 
तक, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं निकला, जो मुस्लिम 
मनोवृत्तिके विरुद्ध खडा हुआ हो । 


` वेदिक धर्म ? अप्रैल ४७ के भंकमें डॉ० मोहम्मद 
हाफीज सय्यदका इस्लाम ओर जोरजबरद॒स्ती-2 शीर्षक 
लेख छपा है सम्भव है, डो० साइबके उद्धरण कुरानमेंसे 
हों, परन्तु कुरानानुयायिओोंने अपना व्यवहारिक स्वरूप 
संसारको कोई भौरही दिखाया हे । इस छेखका प्रतिवाद 
“सच्चे मुसलमानोंका फर्ज ' शीर्षकसे ' वैदिक धर्म ' मह 
४७ के भङ्कमें प्रकाशित हुआदी है, तथा इसी अङ्कमें 
डा० लेळेजीका विद्दत्तापूणे लेख भी छपाही है, भतः 
डा० साहबके शब्दोंके विषयमे कुछ लिखना पिष्ट-पेषण ही 


है | क्या डॉ० साहबने लायन (।07) प्रेस लाहोरसे उदू 


प्रकाशित | खिलाफत पाकिस्तान स्कीम ' नामक पुस्तक 


वैदिक धमे 


नहीं देखी, जिसमें इसी कुरानकें भाधारपर सुस्लिमेतरोंको 
मानब्ताकी कोटिमें भी स्वीकार नहीं किया गया ? अभे. 
जोंमें काले-गोरेका भेद है, तथापि वे कालोंको भी मानब. 
ही झंगीकार करते हैं | राजनेतिक-स्तम्भके भाधारपर, 
एक मानवसमुदायको अछूत- कहनेका दोष हिन्दूभोंपर 
भारोपण किया जाता है, परन्तु दोषारोपक भछूतोंको 
मानवतासे भिन्न «प्रतिपादित नहीं करते । अतः धन्य है 
यह'कुरान, तथा धन्य हैं उसके अनुयायी । 


विधर्मी यदि परम-असहिष्णु हैं,तो हिन्दू पर म-सहिष्णु। 
भॉक्स्फोडंसे (880780 Books of the East series 
में जन्दा-भवस्ताका आंग्लानुवाद्‌ प्रकाशित हुआ है।' 
उसके प्रथम भागकी भूमिकाके भारम्भमें प्राध्यापक जेम्स 
डरमेस्टेटरने लिखा है--- 


The Zanda-Avesta is the sacred book of the 
Parsis, that is to say, of the few remaining 
followers of that religion which reigned 
over Persia at the time when the second 
successor of Mohammad overthrew the 
Sassanian dynasty (CSE ET 37 कर In less 
than a centuary after their defeat, most of 
the conquered people were brought over to 
the faith of their new rulers, ‘ either by force, 
or policy, or the attractive power of a simpler 
form of creed °, But many of those who clung 
to the faith of their followers, went and 
sought abroad for a new home, where they 
might freely worship their old gods, say their 
old prayers, and perform their old rites. That 
home they found at last among the ‘ Tolerant 
Hindus,’ on the western coast of India and in 
the peninsula of Guzerat. - 

( Vide Zenda-Avesta, 2nd edition of I895 
A. D,, Part [, Introduction, page XIII). 


इस वाक्य-कदम्बमें, जिन शब्दोंको मैंने इटैलि- 


क्समें लिखा है, ,डनमेंसे ” हिन्दू ” शब्दका विक्षेषण 


* Tolerant ? अर्थात्‌ 'सहिष्णु', लेखककी सत्यप्रियताके 


साथ साथ हिन्दू जातिकी सहिष्णुता जगत्‌-विदित प्रमाणित 
करता हे | 


हा 


3 
नव. 
रपर, 
भापर 
तोंको 
न्य है 


पंजाबकी अवस्था 


उपर्युक्त घटना ६४२ ई० में पार्शियामें घटी । इतिहास 
अपनी पुनरावृत्ति करता है । पाकिस्तानसें भायोका भविष्य, 
तथा पाकिस्तानी सरकारके उनके प्रति व्यवद्दारकी सूचना, 
यह लोकोक्ति तथा उपर्युक्त घटना दे रही हे। पशियामें 
व्यवहृत हुये उपरिनिर्दिष्ट चिन्हित-- ther by 
force, or policy, or the attractive power 
of « simpler form of ७॥९९0-ये शब्द पाकिस्तानमें 
अंकुरित होना चाहते हें । गत वर्षके अगस्त मासके 
डायरेक्ट एक्शन डे' से अबतक ']3५ £07०६? शब्द पाक्त 
प्रलिद्ध हो चुका हे। हिन्दू समाजकी कुरीतियों तथा 
सामाजिक अडचनोंके कारण ' the attractive 
power ofa simpler form of cred ° इनमेंसे भी 
हिन्दू भली प्रकार परिचित हैं । ?0]।८9 शब्द जिन्हे 
समझ नहीं भाता, उन्हे पाकिस्तानी सरकार जब अपना 
विधान बनायेगी, तब अवगत होगा, या समयही समझा- 
येगा। ' इतिहास मनुष्यको बुद्धिमान्‌ बनाता है? इस 
लोकोक्तिसे बोध प्राप्त कर अभीसे कर्तब्यका अनुसरण 
करना योग्य है । 

इस समय पश्चिम पंजाबके हिन्डुओंपर धम-संकट 
उपस्थित हुआ हे। इन्ददोंने कई शताब्दियां स्वयं कष्ट उठाकर, 
अपने अन्यप्रांतीय सधार्मियोंके कष्टोको न्यून किया हे। 
आज ये उन्हें अपने कर्तव्यका स्मरण दिलाते हैं । इनकी 
आतेध्वनिका उत्तर यदि इधरसे सिंह-नादद्वारा न दिया गया, 
यदि शेष भारतीयोंने उदासीनता दर्शा, तो अदूर भविष्य- 
सें संकट इसी प्रकार इनके सिरहाने भी खडा समझिये । 
पुरुषार्थसे जो कुछ ददो सकेगा, उसके लिये तो पाकिस्तानी 
आर्य-भात्मा सन्नद्ध हैंही, तथा ' रामोऽस्मि सर्च सहे? 
भी इसको उत्तराघिकारमें मिळाही है । 


सुलतानका दुंगा 
जब कभी साम्प्रदायिक दंगा आरम्भ होता हे, सो 
सुलतानमें भवइय होता हे। ५ माचको कालेजसें पहुंचते 
ही विद्यार्थियोंने लाहौरमें हुई शिरफ्तारियोंके विरोधमें, 


जुलूस निकाला | इसपर आपत्ति उठाकर झुसलमानोंने है 


उत्पात आरम्भ कर दिया | काछेज नगरके बाहिर है । 
मुसछमानोंकी विशेष आबादी भी वहीं है, नगरमें नगण्य 
हे । केवळ कुछ व्यवसायी देजी आदिकी दुकानें नगरसें हैं, 


(२७५) 


वे दिनमें अपनी. दुकानों पर आते हैं, ओर सायंकाळ अपने 

घरोंको, जो कि भधिकांश बाहिरही हें, चले जाते हैं । 

उस दिन वे अपनी दुकानों पर भी नहीं भाये, इससे प्रतीत 

होता है, कि यह पुर्वेयोजितष्ठी था । मुलतानमें हिन्दू पिटा 

करते थे । वे वहां बळ, जन तथा धनमें किसी प्रकार भी 
अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्ति केवल भीरुताभावकी थी | 

सम्भवतः सन्‌ १९३८ से उनकी मति सन्मार्गपर भाई । 
उन्होंने सोचा-- ' मकानों पर चढ जानेमात्रसे भी तो 
बचाव नहीं होता, छुरते भोर पिरतेद्दी हैं, क्यों न मेदान- 
में आकर मुकाबला करते हुये वीर-गतिको प्रास हों | 

इत्यादि । ' अब तो ऐसे अवसरके उपस्थित द्दोनेपर, खियां- 
तक अपने पुत्रों तथा अभिभावकादिको कहा करती हैं- 
“ जाओ ! कुछ करके दिखाओ । इत्यादि । ? इसलिये जब 
गुण्डे नगरसें प्रवेश करने लगे, तो उनकी दाळ न गळी । 
नगरके बाहिर जो इके दुक्के हिन्दू रते थे, उनको मारना, 
लूटना तथा उनके मकानोंको जलाना आारम्भ कर दिया | 
कोट-तोले-खां ( जो कि नगरके साथ लगती हुई बादिरकी 
बस्ती हे) के पथपर, जब दुकानोंद्वारा भ्निदेवताकी 
तृप्ति की जा रही थी, ढुकानोंके उपर एक मकानमें एक 
षोडश वर्षीया सुन्दरीपर, जिसके जननी भोर जनक इन 
दानवोंद्वारा दुर्गतिको प्राप्त हुये थे, शुण्डोंकी नजर पडी । 
वद्द रूपवती थी, मानों तेजकाही प्रतीक थी । अ्योतिकी 
उठती हुईं ज्वाळायें कह रहीं थीं-- ' इस पापमय लोकसें 
रदकर क्या करोगी £ झाओ भपने स्वरूपसें । ' उसने हुत- 
झुकूमें अपनी आहुति देदी ! 

४ ज्ञान-स्थळ ?? नामक . एक मन्दिर, जो कि बन रहा 
था, की भोर जब चे गक तो वहांके म&न्तने उनकी तरफ 
अपना हाथी छोड दिया । बस, उधर उन्होंने पीछे मुड 
कर भी नहीं देखा। एक साधु, जिसकी भायु सवा सो वर्षकी 
बताई जाती हे, वह एकान्त कुटियामें रहा करता था । उस 
उदासीन पर विक्रम प्रकाशित कर उन्होनें उसकी इहलोकिक 
लीला समाप्त की। 

तपेदिकका हस्पताल, जो कि यमराजके सदनकी 
ड्योढीही कहलाता है, “ ये बहादुर ” वहां पहुंचे । वर्हा- 
के रोगी, जो वासक-सजा नायिकाकी तरह, अपने पति 
अन्तककी प्रतीक्षाही कर रहे थे, उनभेंसे केवल हिन्दुओंको 


|] 
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जीवितेशके पास पढ़ेंचाया | उनके दुःखोंका अन्त कर 
अत्यन्त उपकार किया । वहांके कम्पोण्डर भोर उसकी 
पत्नीका बध किया । उस दम्पतिकी हृदय-ग्रन्थि एकमात्र 
कन्या, जो कि १४-१५ वर्षकी थी, उसकी ओर, जब वे 
लपके, तो उसने समीपके कूपमें छलांग लगा, अपने आपको 
देवीके अपेण कर, आयेपुत्रियोंकी पवित्रताका प्रमाण 
दिया । 


छडकियोंकी एक लॉरी, जो कि प्रथम दिन दुंगा 
आरम्भ होनेसे पूव, पढनेके लिये स्कूल गई थी, उसका 
पत्ता अबतक नहीं रगा । 


सुना जाता हे, कि एक शाह नामक मुसछमान सब- 
इन्स्पेक्टर पुलिसने लगभग ५५-१६ फायर निरपराध 
हिन्दुओंपर, साम्प्रदायिक हृदयसे कलुषित होकर किये । 
यद्यपि वह पकडा गया हे, परन्तु उसको होना क्या है ? 
यदि नोखालीसें अपराधी अधिकारियोंको दण्ड दिया गया 
होता, तो इस ताण्डवकी पञ्जाबमें पुनरावृत्तिही न होती | 
मुसलमान जातिका एक साधारणसा चपरासी भी, सुसळ- 
भान पहले हे, शेष सब कुछ पीछे । दुर्भाग्यवश केवळ 
एक हिन्दु जातिही ऐसी हे, कि जिसके व्यक्ति सभी प्रका- 
रके वादोंके भनुयायी हैं, केवळ एक ( हिन्दु ) वाद अथवा 
हिंदुत्वको छोडकर। संसारभरका विश्व-बन्घुत्व हिन्दू- 
झोंने अपने सिरपर ले रखा है । सारे जगतका बुद्धि-वाद 
इन्ह्ींके पल्ले बन्धा हे । “ कुत्ता कुत्तेका बैरी ” की उक्ति 
यदि देखनी हो, तो इस जातिको देखिये । कुम्भकर्णी- 
' निद्रासे अभीतक इसका छुटकारा नहीं हुआ । । 


यद्यपि सुळतानमें लोगोंने साहस ओर शौर्येसे काम 
लिया हे, परन्तु भविष्य अन्धकारःग्रस्त प्रतीत होता हे । 
वहांके कुछ धनी लोग, अपनी सुरक्षाके लिये, परन्तु वास्त- 
वमें जातिकी जडोंको खोखला करनेके छिये, हरिद्वार गये 
हैं, और कुछ जानेकी सोच रहे हैं । ये'इतना नहीं सो चते, 
कि इस नीतिका दुष्परिणाम क्या होगा । इम प्रकार ऐसा 
दिन दूर नहीं रहेगा, जब कि उन्हें अपने अन्य भाइओंके 


` साथ, सुलतानकी तरह, शाने: दाने: कभी इरिद्वारादिको भी 
छोडना पडेगा । आज यदि वे हरिद्वारादि-शरण हैं, तो किसी 
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` दिन डूबनेके लिये सभुद्रके अतिरिक्त छर, कोई स्थळ नहीं 


रहेगा । इस प्रकार समस्त हिन्दुस्तान पाकिस्तान बन 
जायेगा । 


सुलतान, रावकपिण्डी आदि नगरोंसें तो अपनी संख्या 
पर्याप्त हे, इसलिये प्रतिपक्षी खडे नहीं हो सके। परन्तु 
इनके आसपासके आमोंसें भेपनी संख्या अत्यल्प हे, वहां 
बडी शोचनीय दशा हुई है । ऐसी अवस्था होनेपर भी, 
हममेंसे अपीडितोंकी तो क्या, पीडितोंको भी मनोवृत्ति 
'सुधरी नहीं । सुझतानके आसपासके ामोंसे बहुतसे लोग 
भागकर मुलतान-शरणार्थी हुये हैं, तथा बहुतसे सेवा- 
समितिद्वारा छाये गये हैं। इस अवसरपर वहांकी “ कपूर 
बस कम्पनी ? ने अति प्रशस्त कार्य किया हे । वहां कुछ 
अपनी स्त्रियां आततायियोंफे पत्षेसे छीन कर लाहे गई हैं। 
उनमेंसे कुछ अबलाओंके हिन्दु-मन्य संरक्षक, उनको क्षपने 
अपराधके अभावमें जो कि स्पश्टद्दी हे, ळेनेसे इन्कार कर 
रहे हैं । उन ग्रामोंमें यहां हमारी संख्या अल्प हे, उसका 
उत्तरदायित्व भी दमपर ही हे, न कि यद्दांके अल्पसख्यकों- 
पर | अतएव असमर्थोपर । हम अपने आपको शैव कहते 
हें, परन्तु हमने अपना तनु रुद्र जैसा घोर बनाया 
होता, तो हमारी सम्पत्ति भौर दाराओंकी भोर किसीको 
भी गृध-दष्टिसे देखनेका साहल न होता । हमारी जातिभें 
भक्तिको आदरकी रष्टिसे देखा जाता हे, परन्तु हमने लोका. 
नोद्विजते च यः ?? (गीता, १२।१५) की साधना नहीं की | 
झन्टियरसें एक अंग्रेज महिला उठाई जाती है। उसका 
प्रश्न पालियामेन्टमें गूजता है । बहुत जल्द वह लोटा दी 


~ 
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जाती हे । दुनियाभरका देन्य मानो इस हिन्दुजातिको 


उत्तराधिकारमें मिला हे। - 

- मुलतानके छोगोंमें -चेतन्यता तथा साहसका सञ्चार 
करनेवाले, श्री, नानकाविंहजी छीडर, जो कि प्रथम दिन्‌ 
वीर-गतिको प्राप्त हुये, का उल्लेख किये विना यह कथा 
अधूरीही हे । 


मरी ( हिमालय ) 


श्री. कृपाराम बद्सेका बडा जुकसान हुआ, क्योंकि | 
उनकी जायदाद बहुत थी । परतु उन्होंने अपनी उपकार | 
करनेकी वृत्ति नहीं बदली । चे दुखी जनोंडरी सहायता. 


करतेही रहे । 
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अवस्था 


सुलतान, झेलम, रावलापेंडी, भंबाळा आदि जिलोंसें 
आततायियोंने जो अत्याचार किय, उनको लेखनी लिखने और 
जिह्वा बोलने लजाती है। संसारभरके किसी भी देशके 
इतिहासमें ऐसी राक्षसी आर पेशाची घटनाएं कभी सुननेमें 
नहीं आइ । पश्चिम पंजाब तो वास्तवसें नरकामिसें जलही 
रहा हे । कोई प्रकाश नहीं दीखता, हां ऐसा प्रतीत होता 
हे कि पुनः या राणाप्रताप अथवा 
श्री शिवाजी महाराजका आविर्भाव होनेवाला हे । हिंदु 
जातीकी दशा ओर व्यथा अति शोचनीय हे । 


श्री. गुरुगोबिंद सिंह, 


अस्वृतसर 

यहां हिंदुओंने पर्या उत्साह दिखाया ओर अपने शोय 
वीये तथा गोरवका प्रदशेन किया । न केवळ लाहोर आर 
अम्ृतसरसेंद्दी, अपितु डन स्थानोंपर भी जहां वे नितरां 
अल्पसंख्य थे | रावळपिंडी, अटक जिछके ग्रामोंमें जहां 
अति अल्पसंख्यांक जनताको हजारोंकी संख्यामें आकर 
गुण्डोंने घेर लिया, वहां हिंदुओंकी झत्यु अधिक हुई, धन 
हानि भी वहीं भाधिक हुई । डेराइस्माइलखांसें बिधिः 
योंको भी जन और धनकी द्वानि अधिक उठानी पडी है। 
*.. इन झगडोंसे हिंदुओं तथा खिक्खोंका पारस्परिक 
विद्वेष जाता रहा और इनका प्रेम बढता रहा है । जोकि 
कुछ मासपूर्व आपससें पर्याप्त सन सुटाव बढा चुके थे, 
अब दोनों मिल गये हें । परमात्मा दोनोंकी इस सदूबुद्धिको 
स्थिर बनावे । इन झगडोंसे हिंदुओंका आत्मविश्वास बढ 
गया हे । अ र 

कोजली 

इस जगहके लोगोंका यह खयाल है कि पंजाबके गव- 
नेरका प्रयत्न लीगी सरकार लानेका था । ३२ रोजतक 
सुस्लिम लीगके जलूस हर शहर तथा कसबेसें निकलते रहे, 
किसीने उनको रोका नहीं। खिजर हयात प्राईम मिनिस्टरके 


खिलाफ उसका मुर्दा बनाकर तथा उसे गालियां देकर. 


जळूस निकलते रहे, उसके मुरदेको आग लगाते रहे । किली- 
ने उनको कुछ नहीं कहा । हमारे कुंजाहमें एक रोज पोस्ट 


` आफिसपर पिकेटींग की, भोर लेटर-बकसके खत डालने- 
के सुराखको इंटोंसे बंद कर दिया । पोस्ट मास्टरने डी.सी. . 


को तार दी,पर कोई उपाय नहीं किया गया । इससे मुस्लिम 
लीगके लोग हजारोंकी तादादमें गुजरातकी कचद्दरीयोंपर 
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घांवा बोलते रहे । बिलकुल गुण्डाई हो गईं, इन जलूसोंमें 
यह नार लगाते रहे ' लेके रहेंगे पाकिस्तान ? ' तळवारसे 
लंगे जोरसे लेंगे पाकिस्तान ? भोर खिजर हयातको इन 
जलूसोंसें बुरी बुरी गालियां देते रहे । ३२ रोजके बाद 
मुस्लिम लीगके जलूस बंद हुये। खिजर दयातने इस्तीफा 
दिया । मास्टर तारासिंहने “ पाकिस्तान झुर्दाबादके ? नारे 
लगाये | कालिजके हिंदू तथा सिख लडकोंने जलूस निकाळा। 
' पाकिस्तान मुदोबाद ! के नारे ळगाये । तमाम पंजाबसें 
फलाद फेळ गये । गवनेरने मुस्लिम लीगक़ी मिनिस्टी 
बुलवाई, लेकिन इन फसादोंसे मिनिस्ट्री रुक गई, उसे गव- 
नेरने वापिस ले लिया । इन फसादोंमें पोलिस भोर मुसल- 
मान अफसर बहुतसे मुसलमानोंके साथ उनकी सहायता 
करते रहे । हमोर जिला गुजरातमें भमन रहा। यहां हिंदु- 
ओंकी आबादी १४ फोसदी है । जिला जद्दळम तथा रावल- 
पिंडीमें हिंदुओंके साथ बहुत जलुम हवे, जहां हिंद॒मंकी 
आबादी बहुत कम थी । शहरोंमें हिंदू-सुस्लिमोंका मुका- 

छा भच्छा-रहा । हिंदुओंपर जो अत्याचार फटीयर, ओर 
जहृळम-रावळपिंडीके, अटकके जिलोंसें हुये, वे अखबारोंमें 
नहीं आये । पंजाबसें हिंदू तथा मुस्लिम संगठित हैं । जिस 
जगह हिंदुओं ओर सिक्खोंकी आबादी अधिक हैं, वहां सुसल- 
मान दम नहीं मारते । हिंदू-सिक्ख पंजाबमें बहुत जबरदस्त 
हैं । इनको पुलिस रोक देती है, ओर मुस्लिम तबाही करते 
जाते हें । हिंदुओंके सामने खड़े होकर वे नहीं छड सकते । 
अकेले झुसाफिरोंको शहरोंसें मारते हैं। अगर पंजाबकें हिंदू- 
सिक्खोंको इजाजत दी जावे, तो वे अटकतक अपने भाइयों- 
की रक्षा कर सकते हैं। हिंदुभोंकी तलासी लेकर इनके 
पास चाकू भी रहने नहीं देते । सुसलमानोंको कोई पूछता 
नहीं । 


सीमाग्रांतकी सरकार आहिंसापर भमल करती है । गव- 
< हे पोक 
नेर मुस्लिम लीगकी सहायता करता हे । लीगियोंको प्रचार 
करने दिया जाता हे । चूकि पंजाबका प्राइम मिनिस्टर - 
मुसलमान हे, इसालिये पूरा लाभ हिंदुओंको नहीं पहुंच 
सकंता । क्षरतसरमसें हिंदु-सिक्खोंने काफी गुण्डे 
सुसलमानोंको नुकसान पहुंचाया है । 


बडे नगरोंमें हिंदू हर जगह कामयाब रहे हैं । 


Fie] 


( २७८) व 


हिंदू भमनसे तभी रद्द सकते हैं, जब उनमें दिलेरी हो, 
किसीसे न डरे, परमात्माकी इनमें भक्ति दो, सतूपर चले 
संगठन दो, हर हिंदू यह समझे कि सारी हिंदू कामको 
ताकत मेरे पीछे है । अपनी सब कमजोरियोंको दूर करे । 
हिंदुओंका तब पूरा संगठन हो जावेगा, जब सारी हिंदू कोम- 
में यह खयाळ हो जावेगा कि अगर एक हिंदूको तकलीफ 
हो, तो सारी कोम उसके पीछे हे । 


पंजाब-बंगाळकी तकसीममें लाभ नहीं है, क्योंकि 
तकसीमसे सूबोंकी ताकत कम हो जावेगी। अगर मुस्लिम 
लीग पाकिस्तान बनाना चाहे तो उस सूरतमें जरूरी है कि 
दो हिस्से हो जावं । सारा मुलक भखण्ड रहे, 
इसीमें.सुझककी ताकत हे। पाकिस्तानमें सुसलमानोंको भी 
बहुत नुकसान हे, वे मुलकके साथ भागे नहीं जा सकेंगे । 


सहासी ( जि: भागलपूर ) 


भारतीय सरकारकी सेना जो इस दंगेको शांत नहीं 
रि ०४ 
करती, इसका कारण यह हे कि, जब कि ब्रिटिश गवर्मेन्ट 
गोळी चळाती थी, उसपर कांग्रेसवाळे दुनियाभरमें गुळ 
मचाते थे कि, गरिबों तथा निःशर्त्रोंपर गोली चलाते हैं। इसी 
खयालसे भारतीय सेना दंगाइयोंपर गोली नहीं चलाती । 


पंजाबसें हिन्दू तथा सिक्खोंका संगठन नहीं है, यही उन 
दोनोंके विनाशका मुख्य कारण है। आपसमें हिन्दु तथा 
सिक्खोंकी दुइ्मनीही लडाईकी जड है। सीमाप्रान्तकी सर- 
कार मुसलमानी सरकार है। जो कि भपनेको कांग्रेसी कहते 
हैं, लेकिन दर भसलमें लीगी हैं, इसलिये ही वे प्रबन्ध नहीं 
करते । 9 


कांग्रेसकी नीत्यनुसार वह पंजाब तथा समूचे हिन्दुस्तानसें 
हिन्दुओंके खिलाफ बिलकूल क्न्याय कर रही है जिससे कि 
हिन्दुओंका हिन्दुत्व एकदम मिट जाय । लेकिन हम हिन्द 
छाखों वर्षोले हैं, जितको आज कांग्रेसी लोग मिठ्ठीमें मिला 
रहे हैं । हिंदु धर्मपरायण जाति हे । जहां सुसलमान अल्प- 


संख्यक हैं, वहांपर भी हिन्दु हमला करना नहीं चाहते | 
> हे ५ 5 वन्य गं 
ये मुसलमानही हैं, जो जहां हिन्दु कम हैं वहां हिन्दुओपर 
चढ जाते । 
हिन्दुभोंकी औरतों व सिक्खोंकी भौरतोंने अपनी जारे 
नों ~ N ws 
देकर सुसळमानोंको बचाया है। पर हिन्दु औरतें भपनेको 


अपमानसे बचानेके छिये कुंबोंमें इबकर या भागे. 


जलकर मर गई हैं । 


हिन्दुभोंमें सहनशीलता बहुत हे। महात्मा गांधीजी- 
का भी उपदेश हे, इसलिये हिन्दुओंने इसका बदला नहीं 
लिया, जो कि मानवी स्वभाव हे कि ठुइमनसे बदला लेना। 
हिन्दुओंकी बेवकूफी तथा कमजोरी हे, जो भपनी अपनी 
रक्षा खुद नहीं करते । 


इसका कारंण यह है कि जब हिन्डुओंमें संगठन हो 
जायगा, तो इनको कोई बिगाड नहीं सकता, लेकिन हमारी 


कांग्रेसी सरकारने जो कि हिन्डुधमको चन्द तरद्दसे पाटी- 


फीलिंग करवा दिया है, यही हमारे संगठनको बिगाड़ 
रही है भगर इनमें संगठन हो जाथ, तो कोई भी 
हिन्दुओंको उखाड नहीं सकता । 


जनता एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें ले जाकर बसाना यह 
असंभव है। यह हो नहीं सकता। चूंकि जिसको जायदाद है, 
वह दूसरी जगह नहीं जा सकता । जिसको कुछ नहीं है, वह 
खाली द्वाथ है, उसको जहां भेजिये वहीं जायगा, वह 
उन छोगोंका जहां पेट भरेगा वहीं रहेगा । कांग्रेस जो 
पंजाब-बंगालको दो विभागोंमें विभक्त करना चाहती दा 
यहद मुनासिब नहीं है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । 


हमारी सम्मति जो अखण्ड हिन्दुस्थान और. पाकिस्तानके . 


बरसे है, वह लिख रहा हूं । हिन्दुस्थान हिन्दुस्थानही है, 
जसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एकही स्थान है, इसी 
तरह हिन्दुस्थानको पाकिस्तान या राजस्थान या ब्राह्मणस्थान 
या कायस्थस्थान नहीं बनाना चाहिये । 


इस्लामीकरणके पड्यंत्र 


सिंघपर आक्रमण तथा 
अहिंसावादियोंका देशद्रोह 

खिसंत शककी सातवी शताब्दिमें अरबके ऊसर मेदानमें 
इस्लासधर्म निर्माण हुवा, तबसे लेकर केवल सौ वर्षोर्मिं उसने 
सिन्धप्रान्ततकका भूभाग पादाक्रांत कर छोडा। ईरान तथा अफ- 
गानिस्थान, इन दो देशोंको निगल जानेके पश्चात्‌ उसने सिन्धको 
अपना भक्ष्य बनाया । सिन्धका अरबीकरण करनेका प्रारम्भ 
उमरके अमलमें हुवा। सन ६६४ में सुहालिब नामक एक 
यवन सरदार सुलतानतक आकर लोट गया था। उसके 
पश्चात्‌ सन ७१२अें मुहम्मद बिन कसिमने सिन्धपर प्रत्यक्ष 
आक्रमण किया। तब अहिंसावादियोने ठीक समयपर देहद्रोह 
कर हिन्दु राष्ट्रपुरुषकी पीठमें विषलिप्त छूरा भोंकनेसे हिन्दुराष्ट्र 
जजेर हो गया। इस घातक जहरी वारसे उसकी शाक्तै क्षीण 
हो गयी, तथा समरांगणमें उसका पराभव हो चुक्रा । भारतकी 
अगाडीपर अकेला लडनेवाला शूर राजा दाहर मारा गया, तथा 
राष्ट्रोही अहिंसावादियोंकी सद्दायतासे भारतके एक अवयवपर 
अरबी कलम करनेका प्रयत्न यशस्वी हुवा । मुहम्मद बिन 
कांसिमनें दाहरकी दो सुलक्षणी कन्याओंको गुलामके नाते 
छुलतानकी आपिंत कर्‌ इस प्रकार हिन्दू युवतियोंके अपहरणकी 
नींव-डाल दी। 


हिन्दुओंका पुनरुत्थान 

यह विध्वंसक्षम आक्रमक टोली सिन्धप्रान्तपर साधारणतः 
३०से लेकर ३५ वर्षांतक अपना अधिकार चला सकी । इस 
अवाधिमें क्रान्तिप्रवण हिन्दुजनता संगठित होकर उसने इस 
पराई आधिकारके कलमको काट डाला; किन्तु इन ३०-३५ 
वर्षोके > दीघकालमें हिन्दुराषट्रपर जो भयानक आघात किये 
गये, उनकी पूर्ति न हो सकी । इस कालमें इस्लामीकरणका 
विष हिन्दुराष्ट्रके शरीरमें बलपूर्वक टँस। गया, और हिन्दुः 
जनताको बलाश्कारपूर्वक इस्लामधर्मके पीजडेंमें बन्द किया 
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गया | सिन्धमें हुआ हुवा यह धम-परिवतेन, भारतके इस्लामी - 
करणका प्रारम्भ है । इस बलात्कारपूवेक घर्मपरिवर्तनको आगे 
चलकर इस्लामी खड्गका सतत साहाय्य मिलनेसे भारतमें 
सर्वत्र मुसलमानोंकी संख्या बढते चली। आज जो मुसलमान 
समाज भारतीय स्वातंत्र्यके मागमें रोडा बन बैठा है, उसका जन्म 
सिन्धमेंढी हो गया । इसी सिन्ध प्रान्तमें पाकिस्तानका नेताभी 
जन्म पा चुका हैं, तथा इसी सिन्धमें हिन्दुओंके बिरोधको दुत्कार 
कर मुस्लिम लागी मंत्रीमण्डलने इस्लामियोंके-बहुमतके जे।र॒पर 
पाकिस्तानका प्रस्ताब मान्य करवा लिया है । यह बात भावी 
अरिष्टकी सूचकद्दी है । हिन्दुजनताका विश्वासघात कर आहिंसा- 
का शुभ्र ध्वज फहरवाते हुए मुहम्मद बिन कासिमके लिये 
ठट्टानगरके द्वार खुले करनेवाले अहिँसावादीह्दी थे, यह बात 
राष्ट्रघातकी सूचक है । 


ऐतिहासिक कालमें भारतमें इस्ल।मियोंकी संख्या बढनेका 
कारण हिन्दुऑके सहकायेके बलपर पुष्ट हो गई हुई प्रतिगामी 
इस्लामी राज्यपद्धतिही हे । इस राजसत्ताके बलपर मुसलमान 
सुलतानोॉने बलपूवेक, हिन्दुओका इस्लार्माकरण किया। इस 
इस्लामीकरणके कार्यमें भी नूतन धर्मपरिवा्तित पूव-हिन्दुओंका 
ही आधिक साहाय्य हुआ । जो अझ्िकाण्ड, विध्वंस तथा हृत्या- 
काण्ड इस्लामी पद्धातिके नामसे प्रसिद्ध हैं, उनको इन नव- 
जात मुसलमानोनेही चित्रलसे लेकर कन्याकुमारीतक संत्र 
फेला दिया । इन्हीं नूतन-जाते मुसलमानोंके साहाय्यसे पराई 
मुसलमान इस्लामी आक्रमणका आतंक भारतके कोने-कोनेतक 
फेला सके आज भी उन्हीं सुसलमानोंके वंशज परदेशीय 
सुसलमानोंकी सह्दायतासे भारतपर पुनरपि सुलतानी राज्य- 
शासन निमोण करनेकी करतूतें बडी तन्सयतासे करते हुए 
दिखाई दे रहे हें । भारतके अनाजपानीसे पुष्ट होकर भी 
खुद्को "* दुर्रानी ” कहलानेवाले एक इस्लामी लेखकने उन 
घमेपरिवार्तित नव-मुसलमानाकी आन्तरिक इच्छा अपनी पुस्तकः 
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में बडे जोरदार शब्दोंमें व्यक्त की है । हिन्दुजनता - एफ्‌, के, 
दुरानीके ये वाक्य बडे गारस पढे,- 

सुसलमानांका ध्येय 

५ But India isa geographical unity is 
also a fact, which the Muslims must never 
forget. There is not an inch of the soil 
of India which our fathers did not once 


purchase, with tbeir blood, We cannot be 
false to tbe blood of our fathers. India 
the whole of it is therefore our heritage 
and it must be reconquered for slam. Our 
ultimate ideal should be, the unification 
of India, spiritually as well as politically 
under the banver of Islam. The final poli- 
tical salyatiov of India is not otherwise 
possible,” ( Meaning of Pakistan by F. 
KR. Durani. preface, 9. I0 ) 
धमान्तरक माग 
ऐतिहासिक कालमें हिन्दुओको' धमेपरिवर्तित कर इस्लामके 
अनुयायिॉक्री सख्या बढानेके लिये जिन उपायोका अवलम्ब 
क्रिया गया, उन्हा उपायोका तथा मार्गोका अवलम्ब आज भी 
किया जा रहा हैं । यह स्पष्टतया दिखाई देता है कि, राजसत्ता- 
के आश्रयसे इस्लाम-प्रसारका कार्य यथापूर्व चल रहा है। 
भारतक्रो अनेक मुस्लिम रियासतें तथा मुस्लिम जमींदार इस 
इस्लामाकरणक कायम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिस अपना भार 
उठा रहे ह। सवसाधारण मुसलमान भी कट्टर उपदेशकके 
समान इस्लाम-प्रचारका कार्य उत्साह तथा लगनसे करता है । 
जा मुसलमान नेता इस उद्देशसे यत्न कर रहे हैं, कि ये सारे 
अयत्न सुसूजबद्ध हॉ, उनमें आत्मीयता तथा संगठन निर्माण हो 
तथा हिन्दुओको बलात्कारसे धमंपरिवर्तित कर उ मुसलमान 
बनानेका कार्य बडे प्रमाणपर हो, उन सबका प्रमुख नेता है 
इवाज हसन निझामी । इस व्यक्तिने “ दाइए इस्लाम !? 
(Moslem Missionary) इस छोटेसे पुस्तकको लिख- 
केर उसमे थह बताया हे कि इस्लाम-प्रचारके कार्यमें कोन 
कोठनाइय[ निमाण होगी, उन्हें दूर कर इस्लामका प्रचार तथा 
प्रसार कोन, कहाँ तथा केसे करे, तथा इसके लिये किन. 


'मागाका कहा अवलम्ब किया जाय | 


इस्लामीकरणक षड्यंत्र 


इस महत्त्वका पुस्तकमें लिखी हुई योजना तथा पद्धातेके 
अनुसार भारतके कोनेकोनेमें इस्लामीकरणका कार्य बडे जोराने 
शुरू हुआ है । वे गुट्ट, जिनके द्वारा भारतवर्षमें चलनेबाला 
इस्लामीकरणका कार्य चलाया जाता है, तथा जिनका उठ्ठेख 
ख्वाजा हसन निझामीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकमें कर उनका 
मार्गदर्शन किया है, इस प्रकार हैं- (१) फकीर, अवलिया 
इस नामसे पहचाने जानेवाले, (२) उलमा, मुसलमानी 
मौलवी, मुळा, काजी इत्यादि, इसी गुट्टमें मुसलमान शिक्षकरों- 
का अन्तर्भाव होता है, (३) सब श्रेणियोंका मुसलमान 
नोकर वर्ग, (४) मुसलमान राजा, जमादार, मालगुजार 
इत्यादि, ( ५) इस्लामी नेता, सम्पादक तथा शायर, (६) 
हकीम, डॉक्टर इत्यादि, ( ७) गायिका, वेश्याएँ तथा गाने. 
बजानेका उद्योग करनेवाले लोग, (८ ) टांगा तथा इक्का 
चलानेवाले, वृत्तपत्रोके वातोहर तथा फेरीवाले बेपारी इत्यादि । 


ईन आठ गुद्टेके व्यतिरिक्त बलपुवक हिन्दु अबल[ओंका 
अपहरण करनेवाला गुण्डोंका वर्ग, ख्रियाँ -तथा बचे, इन्दे भगा- 


.कर उनका कयविकय करनेवाला वर्ग, ये भी हिन्दुओको निगलने- | 


का कार्य मनःपूर्वक किया करते हैं । हिन्दु समाजकी अभूतपूर्व 
तथा अश्रृतपूर्वे शिथिलता, आहिंसाका प्राबल्य, स्वराज्यके 
लिये मुसलमानांसे चापलूसी करनेकी प्रतिदिन बढनेवाली प्रतरत्ते, 
चालाक इस्लामी नेताओंके सामने सदैव नम्र होनेवाळ।, ढीला, 
अदूरदर्शी, दिन्दुसंगठनकी ओर केवल दुरलक्षही नहीं तो उसे 
विरोध करनेवाला नेता वर्ग, ये औ हिन्दुओका बलात्कारपूवेक 
घमपरिवतंन, हिन्दु अबलाओंका अपहरण तथा मुसलमानोंका 


हिन्दुआपर होनेवाला सशत्र आक्रमण, इनके सहायकही हो | 


जाते हैं । 


ख्वाजा इसन निझामीने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तकमें उपरि- | 
लिखित भिन्न गुट्टोंको इस्लामप्रसारका कार्य करनेके लिये | 
मागदशन किया है । उसमें हसन निझामी फकीरोंके सम्बन्ध | 
लिखता ६-- इसलिये कि फकीरोंने अपना जीवन इस्लामको | 
दिया हुआ होता हे, उनपर इस्लाम-प्रसारका बह्दात बडा. 
तथा महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ पडता हे। ” इन फकी' | 
रॉके प्रभावपर हिन्दुलोगोंकी जो श्रद्धा है, उसके विषयमे | 
सुखलमानांम | 


इसन निझार्माके दर्पोद्दार देखिये-- 
लक्षावांध आत्मिक शक्तिशाली फकीर हैं। उनके 


~ 


ह बड्यन्चं 


विषयम प्रत्येक हिन्दु-कुड॒म्वमे आदर हुआ करतां 
है। इतनाही नहीं तो असंख्य हिन्दु उनके देवी 
सामथ्यके सामने सदेव नम्र हुआ करते हें । 
पाश्चात्य-शिक्षणालंछत हिन्दु भी उनके प्रभावसे 
प्रभावित होकर फकीर और पीरोंके एकनिष्ठ भक्त 
बने. हुए हैं । ” निझामी आगे चलकर लिखता है, -- 
यदि किसीका सन्तान न हो, और उसके सब 
प्रयत्न असफल हो जायें, तो फिर धह किसी 
फक्कीरकी ओर जाता हे, ओर उस फकीरके 
आशीर्वादोंसे वह सन्तान प्राप्त कर लेता है! ” 

हिन्दु समाजकी ओर शोधक दाष्टिसे देखनेपर उपरिलिखेत 
उद्गारोंकी सत्यता प्रतीत होती हे । ये मुसलमान फकीर भीख 
मांगनेके उद्देशसे चारों ओर घूम सकते हें । इस घूमने-फिर- 
नेमे वे हिन्दुसमाजका सूक्ष्मतम परीक्षण तथा निरीक्षण कर 
सकते हें । भीख मॉगनेके निमित्तसे हिन्दु समाजमें निभयतासे 
घूमनेवाळ फकीर लोग भीक मागते मागते सामाजिक 
जासूसी करते दै, परन्तु यह बात दिन्दुओंके ध्यानमें नहीं 
आती । इस सामाजिक ज।सूसीके साथ वे हिन्दुसमाजके ममे- 
स्थान भी देखे बिना नहीं रहते | और इस प्रकार हिन्दु- 
ओके विषयमें सांगोपांग जानकारी मिळनेके बाद प्रसंग पाते 
बराबर चट्से वे अपना इस्लामका प्रचार शुरू कर देते हैं। 
बच्चेके लिये मनोती करनेवाली त्रियोक्री तालिकाही उनके 
पास हुआ करती है । सास-बहुओंके झगडे, 
बच्चे, विशेषतः तारुण्यमें प्रवेश करनेवाली लडकियाँ, पीडित 
सघवाएँ तथा विधवाएँ, सौतेली माकी पीडासे दुखी हो गई 
हुई युवतियाँ, परित्यक्ता सधवाएँ तथा संकटग्रस्त विधवाए 
बूढे पतिकी तारुण्यसम्पन्न पत्निया, तथा लहरी पतियोंकी 
अप्रिय स्रिया, इन सबोंके नामोंकी सूचिही उन फक्ररोंके पास 
हुआ करती है, तथा इन महत्त्वपूर्ण बातोका उपयोग 
इस्लामके प्रसारके लिये बडी-चालाकीसे करनेमें वे फकीर कुशल 
हुवा क्रते हैं । 


चक 


फकीरॉके चमत्कार 
नगरों तथा गाँवोंकी हिन्दुबस्तीमें भीख माँगनेके निमित्तसे 
स ककार सामान्यतः दो पहरमेंही घूभा करते ईं । इस समय 
पुरुष घरमें नहीं होते, वूढ आराम किया करते हैं, चारों 
ओर शान्ता हुवा करती है । तब ये धूर्त फकीर कई चमत्का- 


पितृहा अनाथ 


(३) 
रोकि द्वारा हिंदु ख्रियोके अन्तःकरण अपनी ओर आकर्षित कर 
लेते हैं, जैसे कि-- बालॉमेंसे दूध निकलना, नीम्बू काटकर 
उसमेंसे लहू टपकाना, खाली ह्वाथोमेसे अबीर आदि पदार्थका 
ढेर निमोण करना, धागेको अंगूठी बान्धकर उस धागेको 
जला देना, और अंगूठीको वैसेही निराधार लटकाए हुए, 
रखना इत्यादि । तबवे प्रभावित ब्लियाँ अपने दःखेiक। निवारण 
करनेके लिये फक्रीरॉके पस ताबीज, यंत्रतंत्र इत्यादिकी याचना 
करती द । फक्रोर तो इसी बातको चाहता है । पहली बार 
वह एक कोडी भी न लेते हुए एकाद ताबीज या गण्डा मंत्रित 
करक छा दता ह, आर पीरकों पूजाके लिये केवळ फूल ले 
जाता इं । इस समय यदिभिक्षा मिल जाय, तो उसे लेनेसे 
वद्द इन्कार नहीं करता । इतनी भूमिका बान्धनेपर वद्द एकएक 
कदम आगे बढता है। भोळी हिन्दु त्री पीरकी मनोती करती हैं, 
तथा समय पाकर उस फकोरके साथ पीरका दंशन भी कर 
आती है। इसी प्रकार भोली हिन्दु त्रियो सुसलमानोंके पंजेमें फेस 
जाती हैं । मैने ऐसे कई सुशिक्षित तथा अशिक्षित हिन्द देखें 


3 


0 
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हैं, जो ध्रतिज्ञापर यह कहते हैं कि फक्रीरोंके चमत्कारोसे तथा 
जन्तरमन्तरसे तन्दुरुस्त होकर उन्हें आर्थिक लाभ हुआ | 


५ इन लोगोंके साथ जाकर मेंने इन चमत्कारोको देखा है, 
ओर फकीरोंके साथ सम्भाषण भी किया हे । कुछ फकीरोंके 


w 


रोमें सातं देवियाँ तथा पीर, इत्यादिका संचार हेनिका नाटक 
देखा हे । ये देवदेवताएँ तथा पीर पैगम्बर बारूदकी 


HA HA 
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है, में उसे देखने गया थ! । उस मुसलमान 
शरीरमें संचरित हों गया. हुआ टूटीफ़ूटी उद्दू्मं 
वाला व हनुमान और कुरसीके नीचे रखे हुए एक पटा- 
केकी धडाकेबाज अवाजके साथ उस हनुमानका तिरोधान 
दो जाना, ये प्रसंग मैने अपनी आँखों देखे हुए हें) इस 
संचारकी विद्याक्रे कारण भोलेभाले अशिक्षित लोग तो ठग 
जातेद्दी हैं; परन्तु आश्वर्थ तब होता है, जब कि पढे हुए 
आंम्लभाषाविभूषित लोग भी इन तथाकथित संचार होनेवाळे 


~ 


फकीरोंकी चंगुलमें फॅसते हे । मैने यह अनुभव क्रिया है कि 
उन. फकीरोंपर इन मूख अरण्यपण्डितोंकी अनन्य श्रद्धा हुआ 
करती है । मेरे एक मित्रके घर देवताओंके सिंहासनपर एक 
मुसलमान फकीर अवलियाका चित्र रखा हुआ, और नित्य 


या... 


हक आए 


“4. पक. 
_ 


क्ला». 


(६ 
45. 


Ft 


५३ ४४ 


कक्कर 


(४) 


उसका पूजन होता हुआ मुझे माळूम था । उस अवलियाके 
आत्मिक सामर्ध्यकी अनेक कथाएँ भी में उस मेरे मित्रके सुखसे 
कई बार सुन चुका था । 
एक दिन मैंने अपने मित्रोको उस मुसलमान अवलियाका 
सप्रमाण स वृत्तान्त बताया, और उस मुसलमानकरी पूजा 
करनेपर उनकी खिल्ठी भी उडाई । उससे वे मेरे मित्र मुझपर 
अति रुष्ट हो गए और, छः मासतक उन्होंने मुझसे भाषण 
नहीं किया | वे यह समझ बैठे कि उस अवलियाके विषयमे 
मेरे मत भयंकर नास्तिकताके दर्शक हैं । परन्तु जब उन्होंने यह 
८ सुना कि में इस नास्तिकताकों मेरा एक भूषण समझता हूँ, 
तब तो उनके क्रोधमें अत्यधिक बृद्धि हुई । मेरे उस मित्रके 
एक परिचित, जो उस अवलियाके भगत थे, ते। मुझे मारनकेही 
लिये लकडी लेकर दौड आ गये ! उस अव॑लियाके प्रसादके 
रूपमें बाटी जानिवाली उच्छिष्ट कॉफी जब मैंने फेंक दी, तब 
उस भगतसमूहका क्रोधसागर अपनी सीमा पारकर मुझे 
निगल जाने लगा | जब्र पुरुष-वर्गकी यंह कथा, तब त्रीवर्गका 
कहाही क्या जाय £ प्रति शुक्रवारको पीरका दर्शन कर 
वहसि भभूत लानेवाली त्रियॉ. तथा कच्छ छोडकर नमाज 
पढनेवाले प्रतिष्ठित हिन्दु पूनामें भी हैं, यह में जानता हूँ । 
पूना तथा अन्य नगरोंमें आज भी कई फकीर हिन्दुओंके 
द्रव्य तथा भोळे भावपर अपने प्रपंचका विस्तार कर रहे हैं। 
इन फकोरोकी चेन, चारिताथ तथा हिन्दु ळडाकिओको भगाना 


इत्यादि सव कौशल इनं भगतगणोंसे प्राप्त द्रव्यपरही चला 
करता है । विशेषता यह हे कि, मुसलमान फकीरोके द्वारा हिन्दु 


अबल।|आक्रा अपहरण करनेके लिए हिन्दुओंकाही द्रव्य उपयोगमें । 


शया जाता ह | मुसलमान फकीर बडी कुशलतासे भोळी 
।६न्डु ललनाओंको ठगकर कमाये हुए द्रब्यका उपयोग इस्लामके 
ससारका आर करता हे । इन फकीरोके शिष्योमे अधिक्रत्तर 
संख्या गुण्डाकीही हुआ करती हे । यदि वेसाही मोका भा जाय 
तो फकीर अपने डोद्ृष्का सिद्धिके लिये इन गुण्डीके द्वारा 
लठसे लेकर छूरेतक सब उपायोका अवलम्ब करवाते ति 


पीर तथा ताबूत 
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इसा फकार वगको प्रेरणासे पीरोंका तथा ताबूतांका महत्त्व 
इतना बढ चुका हं । कई हिन्दु बडी श्रद्ध।से पारोंक्ी तथा 
ताबूतॉकी उपासना करते हुए देखे गये हैं। हिन्दवी स्वराज्य- 


इस्लामीकरणके षड्यन्त्र 


के शत्रु अफजलखाँकी कबर महाराष्ट्रमे प्रतापगढके निकर 
है । जिन छोगोंको ऐसे हिन्दु देखने हों, जो कि सन्ताने 
लिए इस कब्रकी मनाती कर पतनको चरम सोमात$ 
पहुँचे हैं, वे एकबार अफझलखॉके उसके समय प्रतापगढ 
निकट हो आये । मुदर॑मके दिनोमें सतारेमें “ जंगी !) 
नामक ताबूतके सामने कोन ओर कितनी संख्यामें परशादो 
बाँटा करते हॅ, यह देखनेपर भी दिन्दुओंके अधःपातका 
अनुमान लग सकता है। हिन्दु समाज एक बार पाछि मुंडकर 
यह तो देखे, कि मुहरममें बाघ बनकर ताबूतोंके सामने जो 
उछलकूदकी धूम मचाया करते हैं, उनमेंसे हिन्दु कितने होते 
हें! तब हिन्दुओंके ध्य।नमें आ जायगा, कि ताबूत ओर पीरोंकी 
उपासनामें हम लोग बहोत दूरतक पहुँच चुके हैं । 


संयुक्तप्रान्तमें बालेमियाँका' उस सुप्रसिद्ध हे । उसमें 
बाळेमियाँके घोडेके सामने दण्डोत करनेवालेमिंसे ९५ प्रति- 
शत हिन्दुद्दी हुआ करते हैं। इस बालेमियाँने संयुक्‍त प्रान्तमे 
ससैन्य घूमकर प्रान्तभरमें आतंक मचा लिया था। उसे 
युक्‍त-प्रान्तीय राजा सुहेलदेवने हिन्दुओकी तण कृपाणका 
पानी चखाया, आज जहाँ बालेमियाँका उस लगता है वहींका 
प्रसिद्ध बालाके कुण्ड कई मुसलमानेंके शावोसे भर गया था। 
इसी सुप्रासेद्द लडाईमें वह बालेमियाँ मारा गया, जे। कि 
गंगा-यमुनाओंके अस्तित्वसे पुनीत भूमिको अरबस्तानमें पारिव- 
तिंत करना चाहता था। कालान्तरसे वह बालार्क कुण्ड मुसल- 
मानेकि शवोंसे अपवित्र हुआ, ऐप्ता मानकर हिन्दुओंने उस 
कुण्डमें ज्नान करनां छोड दिया, और वहींपर बालेमियाँकी कबर 
बनायी गई । किन्तु आज | आज तो राजा सुद्देलदेवकी स्मरति 


नष्टप्राय हो चुकी है, और जिसने हिन्दुमात्रको त्राहि भगवान्‌ | 
कर छेडा, हिन्दुओंकों छूटकर हत्याकाण्ड और अम्निकाण्डका सत्र | 
रम्भ किया, वहां पराई, भारतक्रा शत्रु आज पीर बने बेठा | 
हैं। हिन्दु उसीको हाथ जोडकर सुखकी याज्रना करते हैं| | 


जिस दिन हिन्दुओमे अपने राष्ट्रपुरुषोंकी विस्मातिके लिए खेंद / 


तथा श्रुकी पूजा करनेके लिए तिरस्कार निर्माण होगा, ठीक ` 


उसी दिनसे हिन्दुराष्ट्रका भाग्यसूर्य प्रहणमुकत होकर फिरसे _ 
एक बार निजी तेजसे चमकने लगेगा ||! | 
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इस प्रकार इस्लामियोनि फकीर, पीर, ताबूत और क्रोंकी | 
सहायतासे हिन्दुओंका सर्वागीण परीक्षण कर छोडा है । वे यह | 
भी जानते द कि हिन्दुजनताके ममेस्थान कौनसे हें । भारतको 


3 षड्यस्प्र 


> Fe 


दार्‌-उल्‌-द्वरब्‌ र माननेवाले ये लोग ठीक उन्हीं स्थानॉपर 
आघात कर अपना कार्यभाग साध लेते हैं । ऐसा देखा गया 
है कि, तथाकथित अस्पृश्य समाज इनके कुटिल कारस्थानोंका 
बलि सहजतया हों जाता हे । भोलेभाले हिन्दु किसानोंमें भी 
फकीरोंके आत्मिक सामथ्यके विषयमें श्रद्धा देखी गई दै । इस 
कारण इनके कपट-कारस्थानेंक्रे बलिकी संख्या अधिकाधिक 
बढते जा रही हे। किन्तु अभीतक उच्च-वर्णाय हिन्दु इधर 
दुलक्षद्दी किये हुए हैं। इतनाही नहीं तो यह स्वयंमन्य शिक्षित 
वग इन बिचारोकी उपेक्षाद्दी किया करता है । इस निन्दनीय 
उपेक्षावात्तिक कारण सुसंलमान तथा ईसाई, इन दोनोंको हिन्दुः 
ओको खानेके लिए छुट्टी हो गयी है ! दिन्दुसमाजके अन्तर- 
तक पहुँचे हुए इस तिरस्करर्णाय उपेक्षात्र्तिका लाभ फकार 
सबसे आधिक प्रमाणमें लिया करते हैं | 


स्री-अपहरण 

भारतमें प्रतिदिन हिन्दु अबलाओऑका अपहरण हुआ करता 
है। लखनौमें तो कुछ सहर हिन्दु अबलाएँ अपहरण कर मुसल- 
मानोंके घरोंमें ठूंसी हुई पाई गई हैं, जो कि भारतको ' दार- 
उलू-हरब्‌? माननेवालोंके द्वारा प्रजा-निर्मिति कर अपना दुदैवी 
जीवन बिता रही हैं ! यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस बडे 
प्रमाणपर द्दोनेवाले अबलाओंके अवहरणका कारण है हिन्दुओंके 
रोमरोममें धंसी हुई उपेक्षावृत्ति, तथा उससे भी अधिक फकी- 
रॉने की हुई सामाजिक जासूसी और गुण्डोंकी गुण्डाई। 
देहातोंमें भी आज कई वासे जो लोग किसानेंके काम 
कर उनका मूल्य प्रतिवर्ष अनाजके रूपमें लिया करते हैं, 
उनमें निकम्भे फकीरको एक महृत्त्वका स्थान प्राप्त हुवा है । 


इसलिए इर्लामके प्रचारको बडी सहायता मिला करती 
है । देद्दातोंकी अल्पसंख्य मुस्लिम बसतीमें फकीरको 
सहजही स्थान मिल जाता है, और फिर उस केंद्रमेंसे वह 
अपनी सामाजिक जासूसीको प्रारम्भ करता हवै। यदि देहातमें 
कोई मुसलमान शिक्षक हो, तब तो वह इस फकीरको अन्तः- 
करणपूवेक साहाय्य करता है । इस प्रकार उस देहातमे बेठे बेठे 
उस फकारको चारों ओरक्ते दसपच देहाताक| वृत्त सहजतया 
मिल जाता हे । सामाजिक जासूसीके बलपर इतना वृत्त इकट्ठ। 
कर तथा कुछ हिन्दु लोगोंको पीरॉके भकत बनाकर यह फकीर 
ठेट पडोसके नगरको पहुँचता हे, तथा वहाँके सुह्ामौलवियोंको यह 


(५) 


वृत्तान्त सुनाता है। कई बार येह वृत्तान्त पंजाब तथा यू. पी. में 
काम करनेवाली इस्लामी संगठन संस्थाओंकों लिखा जाता है। 
इस वृत्तके आधारपर तथा देहातोंमें साहूकारी करनेवाले पठानोंके 
द्रव्यके तथा बाहुबलके जोरपर हिन्द स्रिय भगाई जाती हैं। 
इन पठानोंकी सद्दायतासे हिन्दु स्रिया- सुलतान-पिञ्ञावरकी 
ओर पहुंचाई जाती हें । इस घृणास्पद कार्यमें हिन्दुओंमेंही 
न्म पाये हुए कुछ नराधम भी द्रव्य लेकर साहाय्य करते 
हैं। परसों दी एक टोली पकडी गई, जो कि अलिगढको 
केन्द्र बनाकर महाराष्ट्र, मालव, मध्यप्रान्त, बंगाल इत्यादि 
प्रान्तो से द्विन्दु लडकियाँ भगाकर उनका क्रय-विकथ किया 
करती थी । इस टोलीको युक्तप्रान्तकी पुलिस भी साहाय्य 
किया करती थी, जिसमें कि ८० प्रतिशत मुसलमान हैं । 
दूसरी एक टोली बंगालमें काम करती हे, जोकि वहांसे बच्चे 
भगाकर उन्हें औरंगाबादको भेजा करती है । प्रत्येक बाळकके 
पीछे इस टोलीको बहुत बडी रक्‍कम मिला करती हे । ये 
सब छुणित कायं बडी निश्चिन्ततास तथा सातत्यसे चलाये 
जा रह हं । फकार अपने सच।रक द्वारा इन सब षड़यन्त्रोंकी 
पूवसिद्धता कर रखता है । इस्लामका प्रसार इतना अत्यधिक 
बढनेक्रा मुख्य कारण है फकीरोंके द्वारा चलनेवाली सूत्रबद्ध 
जासूसी । इस्लाममें प्रतिदिन तथाकथित अस्पृरय और 
भोलीभाली इहिन्दुजनता, इनमेंसे भरती हुआही करती है । 
यही कारण हे, जिससे कि प्रति-जनसंझ्या - गणनाके समय 
सुसलमानोंकी संख्या बढी हुई, तथा हिन्दुओंकी घटी हुई 
पाईं जाती हे । तथाकथित कनिष्ठ जातियोमेंसे इस्ल[ममें 
होनेवाली भरतीका वेग इतना भयंकर है, कि यदि ठीक समयपर, 
उसका प्रतिकार . न हुआ, तो ये तथाकथित कनिष्ठ हिन्दु 
जातिया अतिशीघ्र भारतको “ दार-उल-हरब्‌ ? भाननेवाली 
बन जाएंगी । 


जनसंख्यामें क्षय 
बंगाल प्रान्ते हिन्दुओंकी संख्यामें जो भयंकर क्षय हो 
रहा है, वह यदि थमाया न गया, तो शीघ्रह्दी सब बंगाल 
प्रान्त अविन्धमय बन जायगा । सन १८७१ में बंगालतें १७० 
लक्ष हिन्दु थे, और मुसलमान केवल ६५ लक्ष; परन्तु केवल 
३० वर्षोर्मिं इस प्रमाणमें भयानक परिवतेन हो चुका हे । सन 
१९०१ में मुसलमानोंकी - संख्या हो गई करीबकरीब २०० 


~ 


E(t) 


ER लक्ष ||| और हिन्दुओंक्री जनसंख्या मात्र केवल १० लक्षि 
बढकर १८० लक्ष हो गई । जनसंख्या साधारणतः २५ वर्षम 
दुगनी हो जाती है । यह नियम हिन्दु ओर मुसलमान, दोनों 
को लागू है | इस नियमके अनुसार मुसलमानोंकी संख्या 
न तो दुगनी हो चुकती, किन्तु हिन्दुओंकी संख्या मात्र १ इतनी 


६५ लक्ष, इतनी बृद्धि होकर बहुसंख्य हिन्दु अल्पसंख्य हो गए, 
और उनके सर्वनाशको प्रकटतासे प्रारम्भ हुआ । सनु १८७१ 
- से लेकर १९०१ तकके ३० वर्षके कालमें ६५ लक्ष हिन्दु 
अपने धर्मसे बिछुडकर मुसलमान बनाए गए, और भारतको 
* द।र्‌-उलू-हृरब’ मानने लगे। उनके पूज्यस्थान हुए मक्का 
ओर मदीना | इस प्रकार बंगालमें इस्लामके पुनरुजीवनका 
तथा हिन्दु राष्ट्रके विनाशक्रे आन्दोलनका बीज बोया गया । 
सन १९०६ में जब कि भारतके कोनेकोनेमें “ बन्दे मातरम्‌” 
की गूँज झनक रही थी, जब देशभक्त हिन्दु तरुण हँसते 
' हँसते फॉसी तथा काले पानीकी भयंकर सजाओंको निमंत्रण देते 
थे, ठीक उसी परमोज्ज्वळ कालमें उस विषबीजके फलस्वरूप 
बंगालके मुसलमान इस्लामके पुनरुजीवनके लिए उपद्रव 
निर्माण कर रहे थे, हिन्दुओके घर जलानेमें आनन्द मनाया 
करते थे, हिन्दु युवतिओंपर बलात्कार करना, उनका अपहरण 
करना, इत्यादि घृणित कामोंमें धन्यता माना करते थे और 
- जिससे कि हिन्दुओके मनमें डर पैदा हो, ऐसे कृत्य करनेमें 
सलम थे। ` Se 
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सन १८७१ से छेकर १९०३ तकके कालमें अल्पसंख्य हो 
|; गए हुए हिन्दु आज मुस्लिम. राज्यशासनके पैरों नीचे रोदे जा 
. रहे हैं। “वन्दे-मातरमू ” की भूमिमें प्रतिगामी मुस्लिम 
. राज्यसत्ता नंगा नाच कर रही है। जहाँ वह मनुष्य, जिसे 
हिन्दु ल्वियोंके अपहरण करनेके विषयमें सजा हुई थी, आज 
. लींगी मंत्रीमण्डलकी कृपासे बंगालके विधिमण्डलका सद्स्य बन 
` सकता है, वहाँ अब हिन्दुओका नाश होनेके लिये किन बतोंकी 
दा कमी है १ खयं बंगाल सरकारको पुलिसही जहाँ खुलना - 
जीलमें तथाकथित अस्पररय हिन्दु जातिओंपर अत्याचार 
करती है, वहाँ हिन्दुओकी दशा कैसी होगी, यह विचारनेके 
he कोई बडे पाण्डित्यकी 'आवुश्यकता है नहीं । 

पक: ही समान सब भारतको अविन्धमय करनेके ल्यि 
कम ळ्वी, फकीर तथा कुरानके प्रचारक भविश्रान्त परिश्रम 


~ ७ चश ९७. 
भी न बढ सकी। मात्र मुसलमानोंकी संख्यामें दुगनाईसे अधिक . 


इस्छामीकरणके षड्यन्त्र 


कर रहे हैं। जिस समाजम खुले तोरपर अपना हिन्दुत्व तथा 
हिन्दुधर्म, इनकी खिली उडानेवाले सुशिक्षित लोग प्रतिदिन 
बढतेही जा रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि वह समाज प्रतिक्षण 
क्षीण तथा बलहीन द्वोता जाय। हिन्दुसमाजका नेतृ 
योगायोगसे जिनकी ओर आ चुका हे, वे नेता हिन्दुओं 
संरक्षणके विषयमें उदासीन दें । खेदकी बाद यह है कि, येही 
नेता हिन्दुप्ंघटनकी खिल्ली बडी नि्णतासे उडाया करते हैं | 

` रातदिन द्िन्दुसमाजक। परीक्षण करनेवाले फकीरोंकी सुतीक्ष्ण 
नजरॉमेसे यद्द बात छूटने न पाई है । इस्लामकी वृद्धिकी 
दृष्टिसे फकीर इस वर्मका उपयोग अच्छी तौरसे किया 
करते हैं । ; 

ख्वाजा हसन निझामीके चन्द शब्दॉपरसे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि, उसने.भपनी पुस्तकके द्वारा हिन्दुओंका 
इस्लामीकरण तथा इस्लामका प्रचार, इस विषयमें फकीरोंकों 
जो सूचनाएं दी हुई हैं, उन्हें छोडकर और भी कुछ युक्तिओंका 
तथा मार्गोका अवलम्ब किया जाता होगा । क्योंकि आवश्यक 
सूचनाएं समाप्त हों जानेपर नि 
लिखा है-- 

“ हिन्दु जातिसे उन फकीरोंको जो नवीन चेले अथवा 
शिष्य मिलेंगे, उनपर प्रभाव डालनेके और भी कुछ मार्ग तथा 
यक्तियाँ हैं । उनका ज्ञान द्दोनेके लिए फकीर तथा अन्य लोग 

मुझसे वैयक्तिक पत्रव्यवहार करें |” हिन्दु अबलाओंकी जो 
व्यवस्थित शिकार झुरू हे, सिन्धमें हिन्दु तरुणोके. जो वध हो 
रहे हैं, और कलकत्तामें काम करनेवाली ' मुस्लिम-साहित्य- 
मंदिर ? नामक संस्थामें जो चर्चा हुई है, उस परसे ये मार्ग 


तथा युत्तियाँ क्या होंगी, इनका अनुमान लगाया . जा. सकता i 


है । उस संस्थाने जो चर्चा हुई, उसका कुछ अंश आगे दिया 
जा रह ह 


AN 
ठगनक प्रकार 

“ That in the next Census Report, they 
would see the Hindus in Bengal have been 
reduced by another 30 lacs.” 

यही कार्यकर्ता आगे चलकर कहता है, 

“ We need not be anxious for the upper 
classes who are only 30 lacs, The middle class 
forms the majority. and they are generally 
service holders and liable to annihilation # 


निझामीने फकीरॉके लिए ' 


4 


प 
डी 
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iy 


if 


इस्कामीकरणके षड्यंत्र 


only we are emphatic and regular as ‘regards 
our demands and activities. 

‘“‘Forthis purpose we must create some ‘seem- 
ing divisions’ amongst ourselves. viz 

(i) Some will act as loyalists and will always 
support the Government activity and there- 
by win the love and sympathy of the Govern- 
ment. 

(ii) Some will become Congress men who 
will always demand more tights and privi- 
leges for the Mohamedans, which if met 
even half way will make us the gainer. 

(iii) Some will work as Socialists and 
Communists. They will organise the labours 
and peasants and through these organizations 


they will try to capture the sympathy of both, 


’ 


Mohamedan and Hindu mass.”’ ( ‘lye opener’ 
page 4 ) 5 

ये फकीर लोग हिन्दुओंको येन केन प्रकारेण इस्लामी धर्मके 
पींजडेमें पकडकर टूँसनेका काम बडी तन्मयतासे किया करते 
हैं। प्रतापगढके निकट रहनेवाले “ धावडों ” को, जो 
के हिन्दु थे, तथा जिनके आचार-विचार आज भी हिन्दुही 
इस्लाम धमके सिकजेमें फँसानेका काये एक फकीरनेही 
सम्पन्न किया | यद्दी फकीर “ रंगीला रसूल ” इस पुस्तककी 
खोज करते हुए इस प्रान्तमें घूम रहा था। वाई, 
कराड इत्यादि इस प्रान्तके गांवोंका निरीक्षण इसी फकीरने 
किया । ऊपर जिस “ रंगल रसूल ” पुस्तकका उल्लेख किया 
गया है, वह पुस्तक इस्लामियोंके प्रचारको उत्तर देनेके लिये 
लिखी गई थी । मुसलमान फकीर तथा प्रचारक समय-समय- 
पर द्विन्दुओंके देवदेवताभें तथा बीर पुरुषोंकी अत्यन्त दुष्ट 
निन्दा अत्यन्त अइलील भाषामें किया करते हैं । “ साताका 


०१८ 


छिनाला,” यह पुस्तिका इसी दु प्रचारका नमूना है। स्वगेवासी - 


~ 


हुतात्मा राजपालजीने इस पुस्तिकाको उत्तर देनेके लिये “ रंगीला 


« रसूल ” लिखी थी। हिन्दु जनताको “ रंगीछा रसूल”! की 


अविस्मरणीय स्मृति है । परन्तु अत्यन्त खेदकी बात है कि वह 


समाज इस पुस्तककी पाश्चभूमि नहीं जानता | 


पक्षपातका नमूना 
इस्लामी प्रचारक, फकीर तथा मिशनरी, इन लोगॉने हिन्दु 


सातारा, 


(७) 


देवदेवताआकी निन्दा तथा मजाक करनेका मानो बांडाही 
उठाया हे । मुसलमान समाज इस विषयमें अत्यन्त सावधान 
रहा करता है । वह सत्यासत्यकी पर्वा” नही करता। वह 
तो यही देखता है, कि पेगम्बरकी निन्दा की गई है। बस, फिर 
मुसलमान पागल बन जाता है। ऐसेही एक पागळने दिन- 
दद्दांड हुतात्मा राजपालजी वर्माका वध किया । महदा राष्ट्रके एक 
लेखकने भगवान्‌ श्री कृष्णके चरित्रपर एक छोटीसी पुस्तक 
लिखी थी, जिसका नाम था “ रंगीला रसूल ”। केवल. 
इस नाम-साहृर्यकेही (लिये इस पुरुतकपर सरकारकी अवकृपा हो 
गईं, तथा वह जब्त हुई । पिछले काँग्रेस सरकारके जमानेमें 
जब कॉग्रेस सरकारने इस पुस्तकको निर्बन्ध-मुकत किया, 
तब यू० पी० की पन्तसरकारके पेटमें एकदम खलबली मच 
गई | उसने झट बम्बई सरकारसे जाँचपडताल की । परन्तु 
जिस “ साताका छिनाला ” पुस्तिकामें हमारी राष्ट्रमाता प्रातः 
स्मरणीय सीता देवी एक बेइया तथा रण्डी थी, ऐसा बताया 
गया दे, उस पुस्तिका निषेध करनाभी इन लोगोंने आवश्यक 
नहीं समझा | हे कालनिद्राप्रसत परहिततत्पर हिन्दुसमाज | 
क्या तेरी यह नींद कभी खुलेगी भा? ११ 
बसवेइवरका अवतार 

ऐसेही एक फकीरने कुछ वर्षोके पहले कणीटकमें धूम मचा दी 
थी । कर्णाटकका परीक्षण करते हुए उस प्रान्तमें घूमनेवाले 
इस फकीरका केन्द्रकायौलय था हैद्राबाद रियासतमें, जों 
फिरसे एकबार भारतपर औरंगझेबी राज्यशासन चलानेकी 
इच्छा कर रहा है। दक्षिण भारतमें इस्लामीकरणके जो षड्यंत्र 
चल रहे हैं, उन सबका _ भरण, पोषण, संचालन तथा 
नियमन हेद्राबादसे हुआ करता है। कणोटकका भोळी 
हिन्दु जनताको फैसानेवाले इस चालाख फकीरका नाम था, 
“ दीनदार सिद्दिक ” । यह षड्यंत्री धूत अपनेको “ चन्न 
बसवेइवरका अवतार ”” कहलाया करता। कणीटकमें सर्वत्र 
फैले हुए लिंगायत समाजमें इस दीनदारने अच्छी प्रतिष्ठा 
प्राप्त करा ली थी। हुबळी, धारवाड, गदग, बीजापुर, 
राणी बेन्नूर इत्यादि सवे महत्त्वके स्थानोमें इसके हस्तक 
तथा शिष्य हिन्दुजनताको इस्लामकी झुण्डमें खींचनेके 
भलेबुरे यत्न किया करते हें | अनेक लिंगायत हिन्द इस 
षड्यंत्रके बाले हो चुके, ओर दीनदार सिद्दिकका महत्त्व 
अत्याधिक बढ चुका । 


(८) 


इस दीनदार सिद्दिकिके कपटजालसे मुक्‍त हो गए इए एक 
लिंगायत सद्रहस्थ श्रीश भूसप्पा, इन्होंने सिद्दिकके कुटिल 
कारस्थानोंपर प्रकाश डाला हुआ है। उन्होंने जो अनुभब 
कहे हैं, वे अत्यन्त उद्बोधक, हिन्दुजनताको भयकी सूचना 
देनेवाले, और इस्लामियोंके कुटिल षड्यंत्रॉका भेद करने- 
वाले हैं ॥ श्री भूसप्पाके शब्द जेसेके वैसे नीचे दिये जा 
रहे हैं।-- 
“ मेरा जन्मस्थान गदग । मेरे पिताका नाम हणमन्तप्पा, 
. माका नाम लियब्वा । मेरे दो भाई तथा एक बहन है। मेरी 
पत्नीका नाम लक्ष्मी । मेरे दो बच्चे तथा एक बच्ची भी है । 
मेरी उपजाति देवांग । में कई दिनोंसे हुबलीमें बुनाईका 
, उदोग कर सुखसे रहा करता था। आठ महिनोंके पहले 
४ सिद्दीक दीनदार चन्न बसवेश्वर ”” यह हुबली आ गया | 
में हेदरसाहव नामक गृहस्थके घर काम करता था। 
सिहिककी मुझसे आकस्मिक भेंट हुईं | तब मेरे नाम तथा 
जात-पातकी पूछताछ कर सिद्दिक मुझसे बोला, “तू मेरा 
शिष्य हो जा । में चन्नबसवेश्वरका अवतार हूँ.। चन्नबसवे- 
बरका जन्म लिंगायत जातिमें हुआ, और आगे चलकर 
उन्होंने इस्लामी धर्मका प्रचार क्रिया | इस्लामी धर्म और 
लिंगायत - धर्म, इनमें कोई भेद नहीं है। चन्नबसवेश्वर 
मुहम्मद पेगम्बरके शिष्य थे, तथा बडी श्रद्धासे वे मुहम्मदकी 
भक्ति किया करने थे। में उन्हीं चन्नबसवेश्वरका अवतार हूँ। 
सब लिंगायत धर्मके लोग मुसलमानही. हैं | तू मुझपर 
विश्वास कर । लिंगायतेंके कालज्ञानसें वर्णित चन्नबपतवेश्वर 
मेंही हूँ, मुझपर विश्वास करके मेरे शिष्यत्वका स्वीकार 


~ 


किये बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता । !? 


ty 


में सिद्िकके इस माथावी भाषणसे मोहित हुआ | आगे चलकर 


~ ~ ~ 
मरा पत्नीपर भी सिद्दिकके अनुयायित्वका स्वीकार 


करनेके लिये दबाव डाला गया, औरं आखरी निरु- 
पायसे उसने संमति दी ! | | पूर्व संकेतके अनुसार एक 
जुम्माके दिन हुबलीके पिण्डार। गलीकी मक्षजीदमें मुझे मुसल- 
` मान धर्मेकरी दक्षा दी गई | उस समय कई प्रतिष्ठित मुसलमान 


. पश्थित थे। दीक्षाविधि होनेपर मेरा नाम मूसा तथा मेरी 


प्नौका नाम मरीयम्मा रखा गया और ये नाम रजिस्टरमें 


i ` हिखे गये । कुछ दिनोंके बाद देद्राबादमे सिद्दिकिका व्याख्यान 


इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


था। मैं हैदराबाद जाकर कुछ दिनोंतक सिदिकके साथ रहा । ए३ 
दिन सिद्वकने मुझे उपदेश करना शरु किया, कि बिना मांसभक्षा 
किये मोक्ष नहीं मिल सकता; ओर उसमें भी गाय-बैलका मां 
खाना अधिक पुण्यकारक है । परन्तु में पवित्र देवांग का 
५ यक व; 
जन्म पा चुका था । मांसभक्षण मैंने जन्मभरमें कभी नही 
किया था || इसलिये मुझे उसका वह उपदेश अस्य हुआ। 
सिद्दिककी मुसलमानी धमेप्रचारकी घृणास्पद पद्धतियाँ दे हक मु 
खेद हुआ। आगे चलकर मेरी गलती मेरी समझमें आ गई, और 
मुझे अत्यन्त पश्चात्ताप हो गया । तब फिर हैद्राबाद में मोलार 
आये समाजके सेक्रेटरी श्री० बालक्ृष्णजीकी साहाय्यताते 
अपनी शुद्धि करवा कर में फिरसे एक बार सनातन वैदिक 
धर्मका अनुयायी हो चुका | 


~ २४ 


यह सिद्दिक भोले भाले हिन्दु लोगोंको ठगकर तथा द्रव्यकी ' 
लालच बताकर उन्हें धमंभ्रष्ट किया करता था। इसके 
जालमे कई लिंगायत लोक फॅसे हुए हैं । अब यह 
सिद्दिक निझामके राज्यमें अपना मायाजाल फैला रहा है। 
अभी कुछ दिन हुए, उसने एक पत्रक प्रसिद्ध किया है । उसे 
पॉच लक्ष रुपिये तथा एक लक्ष मुसलमान सैनि- 
कोकी आवश्यकता है । वह चाहता दे, कि इन स्वयंते- 
वर्कोकी साहायतासे हम्पी क्षेत्रका विरुपाक्ष मारदर तथा तिए- 
पतिका मन्दिर तोडकर धूलमें मिला दिया जाय, तथा उन 


मन्दिरोंकी मूतिओंके नीचे गढा हुआ ९० कोटि रुपये द्रब्य ' 


निकालकर उसके द्वारा इस्लामका प्रचार तथा प्रसार किया जाय | 
हैद्राबादकी आर्य-प्रतिनिधि-सभाके प्रचारक श्री० चन्द्रभाचुजी 
सिद्धान्तविशारदके पास यह पत्रक हैं | उसका अंग्रेजी 
अनुवाद वे प्रकाशित करना चाहते हैं। हिन्दु बान्धवोसे में 
प्राथना करता हूँ कि सिहिकके मायाजालसे वे साबधान रहे ।” 
भीखके निमित्तसे दिन्दुसमाजमें सर्वत्र' घूमनेवाले मुसलमान 
फकीर हिन्दुसमाजका परीक्षण कितनी सूक्ष्मतासे करते हैं, 
उनकी योजनाएँ केसी हुआ करती हैं, वे कहाँसे और किस | 
प्रकार सहायता पाते हैं, इत्यादि सब बातोंपर श्री० भूसप्पाः 
के उपरोलिखित वक्तब्यने पर्याप्त प्रकाश डाला हे । किन्तु 
प्रकाशमें आया हुआ यह, एकही किस्सा है। सिंहिकके इस _ 
उद्देशसे हम इस बातका अनुमान लगा सकता हैं, के प्रकाशे प 
न आये हुए ऐसे कितने प्रकार होंगे, तथा हिन्दुस्थानको इस्ला ' हे 
मिस्तान बनानेके लिये कहाँ और किस प्रकारके कृष्ण-कारस्थान ' 


ड । एक 
[म्‌ क्षण 
। मांस 
कुलम 
| नहीं 
हुआ | 
र्‌ मुहन 
) और 
राम 
यतसे 


a 


वेदिक 


इस्लामाकरणके घर 


चलते होंगे । यह बिलकुल स्पष्ट है कि हिन्दुस्थानको श्रु- 
भूमि माननेवालॉको “ हमारे मुसलमान भाई ?' कहकर उन्हें 
गलेसे लगानेक्रे लिय सदेव सिद्ध रहनेवाली हिन्दु जनताके पेरमें 
इस्लामीकरणकी हलाइलसे चुपडी हुई करार भॉककर उसको 
सदाके लिये नष्ट करनेके जो अविरत, अमानुष उद्योग चल 
रहे हैं, उनकी योग्य चिकित्सा कर यदि हिन्दु-जनता अपने 
संरक्षणके लिए सिद्ध न हुई, उसके नेताओंने उसे जागृत न 
किया, तो फिर हिन्दु-जनता और हिन्दु-राष्ट्रका भविष्य अन्ध- 
कारमय हैं | ! | 


नारी अपहरणका एक वृत्तान्त 


पीरोंके स्थानोंमें रहनेवाले मुसलमान उन पीरोंकी सहाय- 
तासे हिन्दु अबलाओका अपहरण किस प्रकार किया करते हैं, 
इस विषयकी एक सत्यकथा मेरे परममित्र धर्मप्राण प॑० 
रामचन्द्र शर्मा 'वीर'ने अपनी पुस्तक “ विकट-यात्रा ” में दी 
हुई है । उनके शब्द जेसेके वैसे आगे दिये जा रहे है-- 

“ अनेक ऐतिहासिक वस्तुओं देखकर में तारागडके सर्वोच्च 
स्थानपर पहुँच गया । मैंने एक ऐसे स्थानमें प्रवेश किया, 
जहदॉपर एक मजारके निकट कई मुसलमान फकीर बैठे थे । 
मजारपर लोबान जळ रहा था । मोरके पंखेके कई गुच्छे लटक 
रहे थे। रेवडी, बताते, मलीदे और जलेबिओंके ढेर लगे हुए 


थे । एक लोटेमें पानी भरकर एक मुसलमान युवक खडा था 
3 


' और कई मुस्लिम युवकोंके बीचमें एक सुंदर त्री ओघे मु 


७ 


पडी थी । उस सुंदरीको मैने एकही दृष्टिमें पहचान लिया । 


>> ५. ~ w [oS Lo > > 


मैंने भले भांति जान लिया क्रि, यह खरी हिंदू 
उच्च कुलकी महिला हे । 


हे, ओर किसी 


र 
५ ~ € च 
“ सायंकाल हो गया था, भगवान्‌ सूर्य-देव अस्ताचलके 
पीछे छुपनेको जा रहे थे | मैने कालाकांकर नरेशके कमेचारि- 


योंको कानमें कहा कि, यह ख्री मजारके आगे आधे मेह पडी 


3 २) 


| है ओर कुछ देरमें अंधकार होनेवाला है । मुझे शंका है कि 
| इसको मुस्लिम-युवक आज न जाने देंगे। देखिये ये लोग 


किस ग्रद्ध-दृष्टिसे और हास्यमय मुद्रासे इसकी ओर टकटकी 


| लगाये हुए हैं | यदि हम लोग यहॉसे चुपचाप लोट जाएँगे, 
प्र तो आज, यहाँ अनर्थे हुए बिना न रहेगा । मुस्लिम गुंडे इसके 
| अंध-विश्वासका अनुचित लाभ उठानेके लिए एंकत्रित हो रहे 
| हैं । ये लोग बिना भ्रष्ट . किये इसका पीछा न छोडेगें, और 


२ 


यत्र (९) 
. = को जप Se ष्ट्र > 
सभव ह, इसका मुसलमान बनानेके [ यहां यहाँ लाय न| | 
आर ये झूट-मूठ ओघे मुह क्यों पडी हे ९ इसे यहाँ छोडकर 


चलनभ महा पांप हांगा । मेरे शब्दाके उ 


धर्मश्रष्ट होने दिया जाय ? मेरे साथी कुछ गंभीर होकर खडे 


हो गये। सहसा वह हिंदू महिला बेठ गई और सिर 
घुमाघुमाकर मजारके आगे ओंधे मुँह पछाड खा खाकर 
गिरने लगी । '' 


मैंने एक मुसलमानसे पूछा-ये औरत क्था करती हैं ? 

मुसलमान बोला-पीरबाबासे. बेटा मं[गती हे । « 

मैने कह्दा-क्या इसका पति नपूंसक दै? या रोगी है ? 

जीवित पति जब बेटा नहीं दे सका, तब मरा पीर क्या देगा ? 
ल 


उसने कहा-मिर्या क्या ।, चलो हटा यहँसे । 


~ 


मैंने कहा-इस ओरतको साथ लिये बिना न जायेंगे । यह 
हमारी बहिन हे, इसके हम रिश्तेदार हैं । 


रुखे भावको देखकर वह चुप हो गया । बारबार 
गिरनेसे वह निलज नारी थक गई, ओर नाचा मुँह 
गई। मजारके फक्रीरने मुस्लिम युवकके हाथसे 
।टेको हाथमे लेकर '' लाइलाहि इह्लिलाइ महम्मद 
सुलिह्लाह ?? कलमा पढकर लोटेके पानीमें तीन बार छूछू 
करके फूककर एक गलास भरकर निलेज नाराको दिया, 
जिसे वह पी गई | 

यह दशा देखकर में कॉप गया; इच्छां हुई कि आत्महत्त्या 
करके मर जऊिं। मुस्लिम युवक मेरेपर लाळ लाल आँखे निकाल- 
कर झपटे, किंतु मेंने संभलकर डंडेको उठा लिया । इतनेमें 
राजासाहबके आदमिऑने कडककर कद्दा, ' खबरदार ! इनको 
अकेले मत समझना; इम लोग आठ आदमी तुम्हारे जेसे 
पचासको पछाड देंगे । ' संघधेको बढता देखकर निलेज्ञ 
नारी लजित द्दोकर. उठकर चलने लगी; हम लोग भी 
उसके साथ हो लिये । मुस्लिम युवक हाथ मलते और दाँत 
पीसतेही रद्द गये ” | ( बिकट यात्रा, ले० पं० रामचंद्र 
शर्मा वीर,” पृ. ३९-४० ) 


मौलवी तथा शिक्षक 


हिन्दुओकी पावित्र तथा घुण्यभूमिमें इस्लाम प्रचारके निमित्तसे 


_ अरवकी ऊसर भूमिके रूढाचारोंका बीजारोपण करनेवाला 
दूसरा युट्ट हें उल, मौलवी तथा सुसलमान शिक्षकका । इस 


गुट्टके विषयमें ख्वाजा हसन निश्चामीने जो कुछ लिखा हे, उस 
पढकर' हिन्दु जनता अपनी स्म््तिमं लिख रखे । दसन निझामी 
लिखता हे---“ देहातेंकी पाठशालाओंमें पढानेवाले मुसलमान 
शिक्षक इस्लाम-प्रचारका काम उत्कृष्टतया कर सकते है । क्योकि 
उन पाठशालाआमें हिन्दु बच्चेही पढा करते हे । इस सुसन्धिका 
उत्कृष्ट उपयोग कर उन बच्चोंके मनपर इस्लामके संस्कार किये 
जाँय | विशेषतः अस्पृरर्याका. मतपरिवतेन कर उन्हें मुसलमान 
बनाया जाय, और इस प्रकार धर्मप्रसारका शबाब ( पुण्य) 
सम्पादन किया जाय । ” हसन निझामीके इध आदश तथा 
उपदेशका पालन देहातोंके मुसलमान शिक्षक बडी तत्परतास कर 
रहें हैं । राजधानी सतारामें इस प्रकार किया हुआ एक प्रयत्न 
प्रकराशमें आ चुका दै । एक मुसलमान शिक्षक, जो कि खुदको 
राष्ट्रीय कहलाकर गणेरो।त्सवमें. भाग. लिया करता था, उसकी 
पाठशालामें पढनेवाली हँसा नामक मराठेकी लडकीको ले उड। ! 
उसे लेकर वह ठेट मुगलाई पहुँचा, ओर वहाँ सिकन्दाबादसें 
रहने लगा। सिकन्द्राबादमें एक बडे बाडेमें कुछ भगाई हुई 
हिन्दु लडकिया बड़े बन्दोबस्तके साथ रखी गई थीं । वहीं 
उसने हँसाकों रखा। परन्तु हँसाका भाग्य बलवत्तर होनेसे वह 


~ 


किसी प्रकार वहॉसि भाग निकली, और फिरसे हिन्दुधर्ममें आ 
चुकी । अन्य दुर्दैवी हिन्दु लडकिओंका क्या हुआ, आजतक 
किसे पता नहीं चल! | पाठशालाकी पुस्तकोंमें '* सबक्तगिन 
तथा हिरनका बच्चा ” नामक एक कहानी है| उस कहानीके 


आधारपर मुसलमान शिक्षक हिन्दु वालकोंपरू इस्लामधमेकी 


0. . ~ _ ~ ९ नम 
भलाइक सरकार किया करत हूं । अस्प्ृर्याका अपनो झुण्डम 
खींचभेका काम तो चळाही करता हे | जिन प्रान्तोंमें [हन्दु 
अत्याधक ब 


र्य ह, उन प्रान्तोंमे भी मुत्तलमानोंके लिये भिन्न 
उदू पाठशालाएँ हैं। उन पाठशालाओंमें काम करनेवाले मुसलमान 


शिक्षक वडी तन्मयतासे तथा आत्मीयताऐे इस्लाम-प्रचारका 


'काम किया करते हैं । बम्बई इंलाकेमें बेलगाव जालेके कारदगा 
गॉवकी पाठशाळामे पढनिवाले मुसलमान सिक्षकके प्रय- 
त्नॉसे २१२ हरिजन एकदम मुसलमान हो चुके । यह कारद्गा- 
वृत्त उद्‌ पाठशालाओंके मुसलमान शिक्षकोंके द्वारा किये जानेवाले 


` इस्लाम-प्रचारपर्‌ विदारक प्रकाश डालनेवाला हे, अतएव वह 


यहाँ सविस्तृत दिया जा रहा है । 


इस्छामीकरणके षड्यंत्र 


कारदगा-प्रकरण - 

उपरिलिखित कारदगा गाँव बेलगँव जालिकी चिक्रोंडी 
तदहसीलमें हे । गाँवकों कुलसंख्या चार पाँच जारतक 
हे, जिसमें मुसलमान केवल पाँच सौ के कराव ह॑ । ये सब 
मसलमान हैद्राबाद स्टेटसे सम्वन्धित. हे । कणाटकर्मे घूमने 
वाले दानदार सिद्विक चन्नवसवेश्वरकी दॉष्टिसे यह गाँव 
छूटने नहीं पाया था.। यहाँ मुसळमानोका एक पोर हे 
जिसका नाम " बंगाली पीर ! । सब गाव इस पोरकी 
उपासना करता हे। अन्य स्थार्नोक अनुसार यहा भी पीरके 
उसमे उसकी मनोती करनेवाले लोग अधिकतर हिन्दु 


हुआ करते हैं । हिन्दुओंका भोलापन तथा परप्रत्ययनेय- बुद्धि, 


इन दो गु्णोक्रे कारण इस पीरका महत्त्व कारदगाक। पंचक्रोशी-। 
में तथा इतरत्र फेला हुआ है। भारतको शात्रुदेश 
माननेवाले पराईओकी एक कबरको हिन्दुओंके भोळेपन तथा| 
अन्धतसि कारदगा गावकी ग्रामदेवताका महत्वपूर्ण स्थान' 
सहजही प्राप्त हो गया है । हिन्दुओंकी इस मूखतासे मुधलमान 
ध्यानपूर्वक लाभ उठाते हैं। कारदगा गाँवके मन्दिरोंको| 
दुर्दशा अवर्णनीय है। कारदगाके बहुसंख्य हिन्दु लोगो, 
मनमें यद विचार कभी निर्माणही होने न पाया, कि इन 
देवालयोंका जीणोंद्धार किया जाय । अपनी देवदेवताओंके' 
मन्दिरोंके जीणोंद्धारके लिए उदासीन रहनेवाले पातित हिन्दु 
समाजकी उदारताक्ो बंगाली पीरके विषयमें 
बाढ आगयी है। हिन्दुओंमें बंगाली पीरके जीर्णोद्धारको 
रव्य देनेके लिए स्पधों निर्माण हुईं । यह 


कहानी यही 
समाप्त नहीं होती । कारदगाका प्रत्येक हिन्दु बंगाली 


परके लिए अपने,उत्पननमें्ष प्रत्येक सुपिथेके पीछे दो पाई, 
इतना द्रव्य निकालकर रखता हे । क्या-परहिततत्परताको 
कोई इससे आधिक सीमा हुआ करती हे ? ऐसे इस पतनकी 
पराकोटिको पहुँचे हुए मूख हिन्दुसमाजपर यदि मुसलमान, 
अत्याचार करते रहे, लूटते रहे, उस समाजके बच्चे, 
लडकियों, सघवाएँ तथा विधवाएँ , इन्हें भगाते रहे, 
उनपर निष्ण. अत्याचार करते रहे, तो उसमें आश्चयही क्या 


च्य >> | 
. 


है! कारदगाके हिन्दुओमे फैली हुई इस पीर भकतिके 
कारण इस्लामका प्रचार तथा प्रसार खूब पुष्ट हुआ है। । 

कारद्गा गॉवमें दो पाठशालाएँ हे । उनमेंसे एक है तथा” 
काथेत पूवासपृर्योके लिये । इस पाठशालामें एक मुसलमानकों 


| 
| 
; 
3 


मात्र एकदम 3७ 


व कोंड) 
जारतक 


> 


बुद्धि, 


क्रोशीः | 


के इन| 


[ताओंके 
[ हिन्दु 
एकदम 


द्धारकों 


श यही 

बंगाली 
| पाई, 
परताकों 
पतनकी| 
[सलमान 
- बच्चे, 


ही क्य 


है तथा". 


शिक्षकके नाते नियुक्त किया गया। यह मुसलमान शिक्षक 

सात-आठ वर्षतक कारदगामेंही रहा। यह धूते तथा निपुण 
| शिक्षक बडी सावघानतासे _ अस्पृ्योंको इस्लामकी प्रतिगामी 
| झुण्डमें खींचनेके प्रयत्न करता रहा । इस शिक्षकको हैद्राबाद 
| रियासतसे साहाय्य हुआ करता था । हेद्रावादमे वास्तव्य कर 

दक्षिण भारतभरमें इस्लाम-प्रसारका जाल फैल्ननेवाले 
| धूर्त मुसलमान फकोर तथा उन फकीरोंको प्रेरणा करनेवाली 
| प्रबळ शक्ति, इनके साहाय्यसे इस मुसलमान शिक्षकने बडी 
| कुशलता।के साथ कारदगाके सबै पूर्वास्पृश्योंको इस्लामके जालमे 
| खींचनेका षड्यंत्र रचा | पाठशालाके कुछ बुद्धिमान पूर्वास्पृइय 
| विद्यार्थी तथा उनके पालक, इन्हें लेकर वह शिक्षक कई बार 
| हैद्राबादकी यात्रा कर आया । हैद्राबादमें अपने खर्चसे उन 
। लोगोंको खिलापिलाकर तथा उनका आदरातिथ्य कर वह शिक्षक 
| उनके मनमें इस्लामधर्म तथा निज्ञाम, इनके विषयमें आत्मीयता 
तथा सहानुभूति निमोण करनेमें यशस्वी हुआ | यह आत्मीयता 
' तथा सहानुभूति बढती रहे, इस हेतुसे उस शिक्षकने मुगलाइके 
इस्लामानिष्ठ फकीर तथा अवलियोको, कारदगाको बुलाना 
| प्रारम्भ किया । इस निमंत्रणको मानकर इस्लामेतरोको काफिर 
| माननेवाळे इस्लामनिष्ठ फकीर तथा अवलिया कारद्गाम आकर 
| अपने सान्निध्यसे अस्पृदय दिन्दुओके निकट खींचनेका सततीद्योग 
| करने लगे । साथ साथ उन धूर्तोने धार्मिक चन्देके नामपर मूखे 
| हिन्दु समाजसे द्रव्य इकट्ठा करनेका विस्मरण नहीं होने दिया । 
| यह पाश्चैभूमि निर्माण होनेके बाद एक दिन अचानक २१२ 
अस्पृरय ह्विन्दुआंको मुसलमान, भारतभूमिकों ' दार-उलू- 
हृरब्‌’ माननेवाले बनानेका काये सम्पन्न किया गया ||! जब यह 
महत्कार्य समाप्त हो चुका, तब फिर कहीं कारदगामें आन्दोलन 
निर्माण हुआ । अडोसपडोसके हिन्दु दोड-धूप करने लगे, 
तथा हिन्दु महासभाके प्रचारक भी वहाँ जा धमके | ओर फिर 
हिन्दु जगत्‌की नीन्द जरासी खुल गई । अस्तु । 

संस्कृत पढानेवाला मुसलमान शिक्षक 

* बिना हिन्दु-मुस्लीम एकताके स्वराज्य मिलना असम्भव 
है,” इस सिद्धान्तपर ह श्रद्धा करनेवाले मेरे एक परिचित 
न्दु मित्र श्री० > > > > लखनोमें आज भी रहा करते 
। उनकी एकही लडकी है । उस लडकीको उन्होंने घरपरही 
ब पढाया हे | उनके मस्तिष्क्रमें सदेव मुस्लिमों की मित्रताके 
चार रहा करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लडकौको 
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संस्कृत पढानेके लिये संस्कृत विषय लेकर बी, ए, हो गया हुआ 
एक मुसलमान मास्टर प्रयस्नतः हँड निकाला | युक्तप्रान्तमें 
परदेकी पद्धति रुढ हे | परदा-नियमोंके अनुसार इस मेरे 
मित्रने अपनी लडकीको स्वजातीय सुशिक्षित समवयस्क 
युवेकोके साथ हँसने-बोलनेकी अनुज्ञा जरा भी नहीं दी थी । 
परन्तु आइचर्यकी बात यह हे कि, उन्होनेही उस अपनी 
लडकीकी पढानक्रे लिए अपने घर एक मुसलमान शिक्षकक्ती 
आग्रहपूवक योजना की ! कै 

मुसलमान हिन्दु यु्वातओकी ओर जिस लोभी 


कामुक दृष्टिसे देखा करते हें 


तथा 
उसको यहृ संस्कृतपठित 


'मुसलमान शिक्षक अपवाद नहीं था । उस लडकीको भगानेंकी 


उसे अच्छी सन्धि प्राप्त हो चुकी । उसने अपना जाल फेलानेको 
प्रारम्भ किया | घरमें काम करनेवाली दासीके द्वारा पत्रोंका 
आना-जाना शुरू हुआ। उसी दासीकी सहायतासे - घरके 
बाहर एकान्तमें एक दो मुलाखतें भी हुई । उन्हीं मुलाखतेंमि 
माग जानेको बात निश्चित हुई । अगली मुलाखतमें यह निश्चित 
होनेवाला था, कि घरसे किस प्रकार निकले, साथ क्या क्या 
लिया जाय, तथा अलंकार क्या क्या लिए जायें । मिलनेके 
लिये एक विशिष्ट स्थान निश्चित हो चुका था। यह भेंट 
जिस दिन होनेवाली थी, उस दिन सुबह उस मुसलमान 
मास्टरने उस हिन्दु लडकीकों एक पत्र भेजा | वह पत्र बहोत 
लम्बा चौडा था । उस पत्रमें वह मास्टर प्रेमकी निदशक 
शपथे खा चुका था, ओर उसने जोरदार भाषामे यह भी 
लिखा था, कि उस लडकीके लिए वह कितना असीम त्याग 
करनेके लिए सिद्ध है । पत्रके शब्द ये थे- “ प्यारी | 
तुम्हारे लिए मै द्यावे कूद पढूँगा, जहर पी जाऊँगा और 
आगमें जलकर मर जाऊँगा । परन्तु में तुम्हारे बिना जीवित 
नहीं रह सकता,” इत्यादि । 


लडकीके सुदैवसे तथा मुसलमान्त मास्टरसाहबके दुदैवसे 
वह पत्र लडर्काकी माँके हाथ आ गया, ओर उसने उसे 
लडकौके पिताको दे दिया । इस षड्यंत्रका भण्डाफोड हुआ, 
ट्यूशन बन्द हो गई । फिर उस मुसलमान शिक्षकने चार-छे 
गुण्डोंकी सहायतासे लडकीको भगानेको सिध्दता की । तब 
यह सब प्रकरण मेरेंतक आ पहुँचा । फिर योग्य उपाय क्रिये 
गए, लडकीको समझाया गया, ओर तबसे लडर्कोके पिता 
सावधान हो चुके । अब्र ये मेरे झुकत भोगी मित्र हिन्दु- 


७ 
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संगठनके प्रत्येक कार्यकों आस्मीयतासे सहायता. किया करते 
हैं। अज्ञात-कुलशील मनुष्यके समान भारतको शत्रु भूमि मानने- 
वाले लोगोंके लिये “ वासो देयो न कस्यचित्‌ ” रह नियम 
हिन्दुओने बडी कडाइके साथ अंमलमँ लाना चाहिए । 
तभी यह सर्वागीण आक्रमण बन्द हो सकता है । 


मुसलमान नरेश 

ख्वाजा हसन निझामींने अपनी पुरुतकमें बिलकुल स्पष्टतासे 
कहा है कि इस्ळाम-प्रचार-प्रसारका काम करनेवाली तीसरी 
टोळी है इस्लामी रियासतोंके राजाओंकी । इस टोळीके साथ 
सत्ता और सम्पत्तिका दुगना बल होनेसे “यह टोळी इस्लामी- 
करणका तथा इस्लामियोँके संगठनका कार्य आविक यशस्वितासे 
तथा जोरसे बडे प्रमाणपर कर सकती है. । मुसलमानेकी 
सबसे बडी तथा अत्यन्त सम्पन्न रियासत है हैद्राबाद । इस 
रियासतमें ९० प्रतिशत प्रजा हिन्दु हे । इस हिन्दु प्रजासे 
करके रूपमें इकट्ठा किया जानेवाला अधिकांश द्रव्य इस्लामियो- 
का उदरभरण करनेके लिए, हिन्दुओंको मुसलमान बनानेके लिए 
तथा अपनी हिन्दु प्रज।पर अन्याय करनेके लियेद्दी व्यय होता है। 


` हिन्दुधमं नष्ट करनेके लिए इस रियासतसे अगणित द्रव्य 


खच होता है । 'दाइये-इस्लाम” क कट्टर लेखक तथा इस्लामके 
संगठनप्रचार-प्रसारके लिए रातदिन अमर्याद कष्ट उठानेवाले 
कुप्रसिद्ध गृहस्थ ख्वाजा हसन निझामीको हैद्राबाद रियासतसे 
पर्य प्ति द्रव्यसाद्द।व्य मिलता है| जो मुसलमान रियासत मक्का 
तथा जेस्सलेमके यात्रियोंके लिय तथा जेरुसलेमकी मसूजीदके 
जीणोद्वारकेलिए १७टक्ष रुपिये सहजतया खर्च कर सकती है,उस 
सम्पत्तिम।न इर्लामनिष्ठ ररियासतको एक इस्लामनिष्ठ लेखकके 
लिये कुछ हजार रुपिथे खच करना कोई बडी भारी बात नहीं है। 
भारतपर पुनरपि इस्लामी बादशाहत निर्माण करनेकी इच्छा 
करचवाळ। निझाम अपने कोरामेस कुछ रक्‍कम प्रतिवर्ष दानके 
रूपम खच करता हे । एसा कहा जाता है कि, कुछ विशिष्ट 
न्याकितआका इस दब्यमेसे पुरस्कार दिया जाता हे । परन्तु कुछ 
मुसलमानाकोही यह काकबाछे समर्पित किया जातां है । मसल. 
मानेतर व्याक्तिओको इस द्रव्यमेसे साधारणत प्रतिशत पॉच या 
सात आधेक रककम नहीं मिलने पाती । मात्र इस्लामियोंकी 
।तिजारिओम इस मक्का प्रतिशत ९५ भाग चला.जाता है | 
गोके चित्रको भी निबन्धबाह्य घोषित करनेवाली इस 
मुस्लिम रियासतमें दिन्दुओंकों मानवताके प्राथमिक अधिकार भी 
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हे 


नहीं दिये गये हैं | इस रियासतमें हिन्दु अपने उत्सव नहीं मना 
सकते। नूतन मार्मदेर बनाना तो हेद्राबादमें अतिभयंकर 
अपराध है । पुराने मन्दिरका जीणोंद्धार भी नहीं करने दिया 
जाता । यदाकदाचित्‌ किसीने वदद प्रयत्न किया भी, तो मुसंल- 
मान गुण्डे उसे तोड देते हें, और इस कृत्यक्रे लिए उन्हें कोई 
कुछ नहीं कहता । हिन्दु अबलाओंका अपद्दरण तो दिनदहाड़े 
हुआ करता है। परन्तु उसके लिए आजतक एक भौ सुसलमान 
पकडा नहीं गया । चारों धामोँकी यात्रा पंदळ करने- 
वाली सौ० गयाबाई मनमाडकरके साथकी यात्राको जिस 
रियासतमें दो पहरके बारह बजे जीलाधिकारी तथा पुलिस 
प्रमुखोंकी उपस्थितिम मुसलमान गुण्डे लूट लेते हैं, तथा उन्हे 
कोई सजा नहीं होने पाती, यहद बात तो सहजही ध्यानमें आ 
सकती है कि उस रियासतमें बिचारी हिन्दु प्रजाके साथ किस 
प्रकारका व्यवहार होता होगा | इसी रियासतर्में ओरंगाबादको 
एक बडे बाडेमे भारतसे भगाए हुए बच्च रख जाते हैं। बालक 
तथा युवतियों, इन्हें भगानेवाली टोलीका प्रमुख केन्द्र इस प्रतिगामी 
इस्लामी रियासतमें है | उन पठानोंको, क्र्य देनेवाली बैंक इसी 
रियासतमें है । जो कि हिन्दुजनतासे प्रति रुपियेपर तीनसे लेकर 
छे आनोंतक व्याज पहलेही वसूल कर फिर उसे कर्जा देते हैं, 
कहनेकी कोई आवश्यकता है नहीं, कि इस कजकों वसूल करते 
समय ये पठान साहुकार क्या क्या करते हैं। हिन्दु जनता अच्छी 
तौरसे ध्यानमें रखें, कि साहुकारीके निमित्तसे चारों ओर अत्याचार 
करनेवाले ये पठान साहुकार हैद्राबाद रियासतसेद्दी साहस पाते हैं । 
निझामका आमूल शासनतंत्र इस्लाममय है । हिन्दु 
नताका रक्‍त शोषित कर इस्लामका पोषण करनेवाली यह 
रियासत उस अलिगढ विद्यापीठके स्नातकेंकी चरनी बन चुकी 
दै, जो कि भारतके स्वातंत्र्यके मार्गमें रोडे अटकानेके लिएही 
निर्माण ककया जा चुका हे, तथा आजकल भारतभंजनके 
कुटिल कारस्थान करनेमें संलग्न है। सब नोफरिया इन्ह कट्टर 
इस्लामियोंकी बॉटी गई हैं। हिन्दुओको योग्य होनेपर भी, 
केवळ वें हिन्दु हैं, इसलिए नौकरियों नहीं दी जाती । 
आनवाय उदू शिक्षाका भृत इसी रियासतकी हिन्दु प्रजाको 
नाच नांच खा रहा हे । हिन्दु-इातहासका तथा मराठी साहित्यका 
निमाण करनवाले योगियांकी स्मृति अवशिष्ट रखनेवाले 
गावाक विशिष्ट नामोको नष्ट कर उनका इस्लामी नामकरण 


करना इस रियासतने मानो बीडाही उठाया है । हिन्दु” 


c+ 


~ 
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` आंकी संस्क्राति नष्ट करनेके लिये जो प्रयत्न इस रियासतमें 


~ 


किये जाते हैं, उनका यह केवळ एक नमूना दै । मराठी 
भाषा तथा सन्त मुक्ताबाई, इनसे निकट सम्बन्ध रखनेवाठे 
एक महाराष्ट्रभरमें सुविख्यात गॉवके “ जोगाईचे अम्बें !। द 
नाममें परिवर्तन कर उसे “ मोमिनाबाद ” बनाया गया है । 


वाचकीकों स्मरणद्दी होगा कि, निझामके आदेशानुसार 
इस रियासतका प्रधानपद कुछ कालतक भूषित करनेवाले सर 
अकबर हैदरी सॉमाप्रान्त, तथा उसके पारके प्रदेशकी 
सफर कर आए हें । सामाप्रान्तमें स्थापित एक मुस्लिम विद्या. 
लयको निक्षामने कुछ सहस्र रुपिये दान भी दिये हैं । 


उडीसापर निश्चामकी वक्रदृष्टि 


इस प्रकार इस्लामके प्रचार और संगठनके लिए सर्वतोपरि 
प्रयत्न करनेवाली, अरब्बी संस्कृतिका पुनरुद्धार करनेकी 
इच्छा करनेवाली तथा भारतमें फिरसे एकबार ओरंगज्ञेबी 
साम्राज्य निर्माण करनेका हेतु धारण करनेवाली इस हिर्द भक्षक 
रियासतकी वक्रहष्टि उडीसा तथा विदर्भ, इन दो महत्त्वके 
प्रान्तोपर है। सन १८६६ में उडीसामें अत्यंत भयानक 
अकाळके कारण २० लक्षसे अधिक लोग मृत्युके अतिथि बन 
चुके । इस प्रसंगको लक्षित कर उस समयके निझाम अफझल 
उद्दौलाने अपने दीवानके द्वारा भारतका शासन चलानेवाले 
व्हाइसरांयको एक महत्त्वपूर्ण पत्न लिखा था। निश्चामशाहीके 
अन्तरंगका भेद करनेवाले उस पत्रसे कुछ महत्त्वका भाग 
यहाँ उद्धृत किया जाता हैं - 


“The Government of Hyderabad are grieved 
to note that the Government of British India 
have not been sufficiently mindful of the wel- 
fare of their subjects. During recent Orissa 
famine lakhs of people have perished owing 
to the callous indifference ofthe authorities. It 
must be remembered that the Government of 
Hyderabad are to 8 large extent responsible 
for the establishment and maintenance of 
British rule in India, Inferentially they are 
Tesponsible for weal and wealare of the peop 
Ple of British India. If the authorities at 
Orissa are unable to cope with the situa 
tion, the Government of British India would 


(१३) 


be well advised to hand over the Province of 
Orissa to the management ‘of the Gevern- 
ment of Hydrabad, who would administer 
the province in the interests of the peodle 
and remit to the’ British exchequer the 
balance of the revenue receipts. Hydrabad 
cannot sit silent while lakhs are perishing in 
Orissa, despite the fact that the treasury of 
the said province is replete with cash.” 


~ ~ 


उडांसाकेद्दी अनुसार मद्रास प्रान्तका महत्त्वपूर्ण बन्द्रगाह 
राजमहेन्द्री,, उत्तर सरकार प्रान्त तथा विदर्भ, इस महत्त्वपूर्ण 
प्रदेशको निझाम निगलना चाहता है । सब पाकिस्तानवाळे 
लेखकॉने यह प्रदेश निझामको देद्दी दिया दै । हिन्दु कहीं यह. 
न समज बेटें कि ये प्रान्त तथा राजमहेन्द्री बन्दर इसी प्रदेश- 
पर निझामके षडयंत्र केन्द्रित हुए हैं। सीमाप्रान्तकी वन्य 
आफिडी जातिया निझामके चरणॉपर अपना राकितसर्वहक 
समर्पण करमेके लिए सिद्ध हैं। 

अबकर हैदरी सीमा प्रान्तकी सफर कर आये । मुस्लिम 
लीगके सुलतान जनाब जीनाने निझामसे कुछ गुफ्तगू की । 
प्रकृति-स्वास्थ्यके निमित्तसे सरहद गान्धी भी हेद्राबादकी 
सफर कर निझामसे मिल चुके | इन सब बातें।परसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि, निझामको भारत-सम्नाटू बनानेके लिये कुछ भयप्रद 
षड्यंत्र चलते हागे । कुछ दिनॉके पहले मुहम्मदअली तथा 
शोकतअलीने अफगान अमीरके साथ षड्यंत्र रचा था ` 
परन्तु ब्रिटिश इन्टेलिजेन्स सव्हिसने अमानुक्लाको एक वार- 
मही बेकाम कर दिया । उस उदाद्वरणसे सावधान होकर शायद ` 
यह .बातचीत अधिक गुप्ततासे चल रही ह्यो । 

अपने दातृस्वका ढिंढोरा पीटनेके लिए हिन्दु जनताने दिए 
हुए करके द्वारा जो द्रव्य कोशं एकत्रित होता है, उसमेंखे 
निझाम कुछ रुपियोंका ' दान करता हे! इन कुछ २८३९४४ 
रुपियोमेसे २६२८०० रुपिये ४६६ सुसलमानोको द्यि जाते 
हैं। धार्मिक दानके नामपर भी कुछ द्रव्य खच किया जाता दे। 
इस धार्मिक दानके लिए प्रातिवषे २०५८२२ रुपिये खचे 
होते हैं, जिनमेंसे २०४०२२ रुपिये केवल सुसलमानोंको 
दिये जाते हैं । मुसलमान संस्थाओंको भी पर्याप्त प्रमाणमें द्रव्य 
दिया जाता है । पिशावरके इस्लाभिया कालेजको निझामने » 
देढ लक्ष रुपिये दिये हुए हैं। इस कालेजका उद्घाटन समा- 
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रम्स भी सर अकबर हैदरी कर चुके । राज्यव्यवस्थामें भी 
इसी प्रकार जात्यन्धत। नंगा नाच कर रही हैं। सब-तहसील- 
दारॉके स्थान ४० हैं, जिनमेंसे ३७ स्थान सुसलमानोंको दिए 
गए हैं। ११२ तहसीलदारोमेंसे १०९ मुसलमान दें । गौका चित्र 
रखनेवालेको जिस रियासतमें ५०० रुपिये जुर्माना किया जाता 
है, उस इस्लामनिष्ट रियासतर्म हिन्दु जनतापर जो अत्याचार 
किये गये हैं, तथा आज किये. जा रहे हैं वे वर्णनातीत हैं। 
मुगलाइमें घटी हुई कुछ घटनाएं तो इतनी भयंकर हैं, कि उनका 
वंणन करनेमें लेखनी शर्माती है । रियासतकी सब हिन्दुजनता 
त्रस्त हो चुकी है, तथा अपनेको त्राताद्दीन अनुभव कर रहीं हे! 


अत्यन्त प्रतिगामी विध्वंस, अमिकाण्ड, लूट-खसोट तथा 
अबलाओंका अपहरण इन चार बातोकी जिन अरबी आचार- 
बिचारोंके पीछे अखण्ड परम्परा है, उन्हें आदर्श माननेवाली 
"इस इस्लामी रियासतमें युद्ध-साहित्य निर्माण करनेवाले कारखाने 
रातदिन चलाये जा रद्दे हे, श्ना तैयार हो रहे हैं, 
गोलाबारूद भी बन रही है। युद्धपवणीके निमित्तसे जो सेना 
निर्माण की जा चुकी थी, उसमें ग्राढिददी दो रह्दी हे । शान्तता- 
संरक्षणके निमित्तसे निर्मित सैन्य युद्धके कामंमें भी आ सकते 
हैं, इस सिद्धान्तका मनन करनेपर यह सहजददी समझमें आ 
ज।यया कि मुगल इमें युद्धसाहित्य निर्माण करनेवाले कारखानों- 
का, गोलाबारूदके साहित्यका तथा प्रतिदिन बढनेवाले 
 सेनासागरका अर्थ क्या हे, तथा मुस्लिम लीग किसके 
बलपर जब देखो तब यादवी-युद्धका डर बताती हे । भारतपर 
सदेव आक्रमण करनेवार्ल जंगली टोलीओंके नेता मुहंमद 
जमानखानने एकबार कहां था — 


* It is my urgent desire that the roads con: - 


necting the frontier to the Hydrabad should 
be broad and straight 


यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये महत्त्वके 
सूचक उदूगार तथा उनमेंसे ध्वानित द्दोनेवाला भयप्रद संकट 
किस ओर अंगुली निर्देश कर रहे हें। क्या हिन्दुजनता 
अब भी जागत होकर भावेतव्यताको टालनेके लिये भगीरथ 


इंस्लामौकरंणके षड्यंत्र 


* ग 


हेद्राबाद रियासतके अनुसारही भोपाल, खैरपूर इत्यादि 
रियासतोके इस्लामी राजा इस्लामके संगठन-प्रचार-प्रसारका 
कार्य मनःपूवक कर रहे हें । भोपालके नवाबने नूतन मन्दिर 
बॉधना मना किया हे। अखिल भारतीय रियासती हिन्दाईतेषी 
मण्डलने नियुक्त की हुई समितिने भोपाल रियासतके हिन्दु- 
ऑंकी दयनीय अवस्थाको सप्रमाण सिद्ध किया है । समितिने 
अपने प्रतिवृत्तके प्रारम्भमेंही लिखा हे, “ लिखित प्रमाणके 
विना हमने इस प्रतिवृत्तम कोई विधान नहीं किया । ” 
श्री» चिदानन्द संन्यासी, कुँवर तेढासिंग तथा चौधरी अनन्त- 
राम, इन लोगोंने प्रत्येक बातका ध्यानपूर्वक शोध करनेके 


पश्चात्‌ अखिल भारतीय हिन्दुहितेषी रियासती मण्डलके 
सामने एक प्रतिवृत्त उपस्थित किया दै । 
उस प्रतिबृत्तरा सारांश यदद दिया जाता दे-- “ भोपाल 


रियासतका क्षेत्रफल ६९०२ वश मील है। सन १९२१में 
जनसंख्या थी ,६९२४४८, जिसमेंस मुसलमान केवल ७७- 
३६७ थे। इस रियासतके सब अधिकारी मुसलमान हैं, तथा 
वे हिन्दुजनता तथा हिन्दुघर्म इनका घुणास्पद्‌ तथा भर्यक्रर 
द्वेष भी करते हैं । इस रियासतमें सदेव हिन्दुओक्री लड किया 
भगाई जाती हैं, ओर अपराधीको पकडनेके लिये संस्थानी 
पुलीस हिन्दुओको कोई साहाय्य नहीं करती। इस रियासतभे 
ऐसा मुसलमान अधिकारी खपुष्पवत्‌ दुलभ है, जिसके कि घरमें 
कोई भगाई हुई तथा बलात्कारपुर्वक घमान्तरित की हुई हिन्दु 
युवती अथवा बालक नहीं हे । विवाहित हिन्दु श्लियोंको भगा- 
नेके कई उदाहरण हैं । अपराधी कौन है, यह मालम होनेपर 
भी पीडित हिन्दु जनता रियासतकी पुलीसको सहायता 
मॉगने नहीं जाती । कारण यह है कि आजतक जब जब ऐसे 
प्रयत्न किये गए, तब तब अपराधीको कोई शासन नहीं 


हुआ, किन्तु उस अपराधको प्रकाशमें लानेवाले हिन्दुद्दी केवळ 


वे“ हिन्दु ” थे, इप्तलिए दण्डित किये गए। अपराधीको 
पकडनेके लिए सहायता न देते हुए पुलीस हिन्दुओको ही पीडना 
प्रारम्भ कर देती हे । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं दै कि हिन्दु 
पुलीसका साहाय्य नहीं मांगते । 


~ ° 

दिन्दुआंका कजे 
मुसलमान अधिकारी अधिकारके बलपर हिन्दूओसे कर्ज 
लेते हैं, परन्तु कभी उसे वापस नहीं करते । कस्टमके सर्व 


_ RR 


इस्ळामीकरणके षड्यन्त्र 


अधिकारी सुसलमान होनेसे हिन्दुओंके मालपर मनचाही 
जकात ली जाती है । मुसलमानोंका माळ बिना जकात दियेही 
आ जा सकताहै,इसलिए पीडित हो गये हुए अनेक व्यापारी अपना 
बचा हुआ सामान इकट्ठा कर पडोसकी हिन्दु रियासतमें आ 
बसे हैं । भोपालसे भाग आए हुए कई हिन्दु कुटुम्ब भेलसामें 
रहते हैं । 
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मध्यभारतमें रहनेवाली सब हिन्दु जनतापर औरगश्लेबी 
शासन चलानेकी इच्छा करनेवाली इस रियासतमें सब शिक्षण 
उदूंमेंही दिया जाता है | वाचनालयोमें भी यह ध्यान दिया 
जाता हे कि कोई हिन्दी पुस्तक न आनि पाय | शिष्यवृत्ति 
यह सुसलप्नानोंकी पेतुक सम्पत्ति मानी गई दे । छयोग्य हिन्दु 
विद्यार्थीकी भी शिष्यवुत्ति इसलिए नहीं दी जाती, कि वह 
हिन्दु दे । पाठशालाओंमें जो पुस्तकें चला करती हैं, वे भी 
अनोखे ढंगकी हें । इन पुस्तकोमेंसे हिन्दुधर्म, हिन्दु जिन्हें 
पूज्य मानते हैं, ऐसी पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियाँ, 
इनकी भरपेट निन्दा तथा मजाक की गई हे । इन्हीं पुस्तकोंमें 
इन्द्रको सहायताको जानेवाले पराक्रमी दशरथ राजाको गधा 
बनाया गया है | पाठशालाके क्रमिक विषयोंमें मुसलमानी 
रियासतको अग्रस्थान दिया गया है, मुसलमान: आक्रमर्कोकी 
स्तुति की गई हे तथा हिन्दु रणवीरोंको गालियाँ दी गई हें । 
हिन्दुऱँको चूसकर उनसे मिले हुए द्रव्यपर मसजिदें बाँधना, 
काजिओंका चरितार्थ चलाना, रियासतमें तथा रियासतके बाहेर 
तंझीम तथा तबलीग इत्यादि आन्दोलन चलाना, इत्यादि 
काम हुआ करते हैं | हिन्दु कार्यकर्ताओको डर बतानेके लिए 
राजसत्ताके आशीर्वादसे एक कट्टर आन्दोलन निमीण किया 
गया है, जिसका नाम है ओरंगझेंब असोसिएशन । इश नाम- 
सेही संस्थाके अन्तरंग तथा उद्योगका पता चल सकता 
है । हिन्दुओक्रो दबानेका यह कार्य अधिक प्रभावपूर्ण पद्धतिसे 
चलता रहे, इसलिए भारतकी सीमापारके लुटेरे, वन्य, और 
तॉको तथा बच्चोंकों भगानेक। उद्योग करनेत्राले भाफ्रिदियों तथा 
पठांनोंको रियासतमें भरती किया जा रहा दे । यह भरती 
आज भी चल रही है । तात्पर्य भोपाल रियासत औरगझ्लेबी 
जमानेकी एक छोटी आवृत्ति हे । रियासतकी हिन्दु जनता 
मानवके मूलभूत अधिकारोका भी उपभोग नहीं कर सकती। 
उसके साथ केवल गुलामके समान व्यवहार [किया जाता है । 


भोपाल रियासत मध्यभारतका मक्का मदीना हे । भोपाल. 


(0500) 


नगरमें कुछ १३० मसजिदें हैं, और शेष रियांसतम १०४ 
हैं । कुर्रानके प्रचारकॉको तो भोपाल रियासत मानो एक 
चरनीदी दै । सीमाप्रान्कमें, बाहरी प्रदेशमें तथा कर्मी रमें घूमने- 
वाले ये कुर्रानके प्रचारक, अथवा प्रचारकका स्वांग रचनेवाले 
गुप्तचर रावलपिण्डीसे लेकर भोपालतक रेळ्बैको एक पाई भी न 
देते हुए प्रवास करते. हैँ । इन प्रचारकोंमेंसे ४।६ प्रचारक मुझे 
मिल चुके थे । एक रुपियेपर छे आनेतक ब्याज लेनेवाला 
पठाण साहुकार जिस प्रकारका वेश करतां है, ठीक उक्ष 
प्रकारका वेश इन प्रचारकोंका हुआ करता है । इनके पास 
कुरानकी एक एक पुस्तक हुआ करती दै, तथा ये प्रचारक 
रियासतभरमें चारों ओर घूमा करते हें । ये प्रचारक तथा 
मसजिदें इनप प्रतिवषे दो लाख रुपिये खर्च होते होंगे। और 
भी अनेक मुस्लिम संस्थाओंको प्रतिवर्ष कुछ द्रव्यरूप मलीदा 
बाँदा जाता हे । अलीगढकी सायन्स लायब्ररीको ६००० 
रुपिये; युक्तप्रान्तके देवबन्दके मदर्साको ३००० रुपियें; कल- 
कत्ताके मुस्लिम अनाथालयको ३२०० रुपिये; आलिगढके क्रिकेट 
छबको २४०० रुपिये; मुस्लिम शिक्षण-संस्थाको २४०० रुपिये, 
लखनोके मुस्लिम गले-स्कूलको १२०० रुपिये; पानीपतके 
मुस्लिम गर्ल-स्कूलको १२०० रुपिये; इस प्रकार अनेक कट्टर 
-मुस्लिम संस्थाओंको प्रतिवषे द्रव्य बॉटा जाता है । युद्धके बाद 
इन रकमोंमें व्ृद्धिहदी हुई है । लण्ड नसे इस्लामका संगठन, प्रचार 
तथा प्रसार करनेवाली “इंशाअत्‌ इस्लाम” इस संस्थाको प्रतिवषे 
डेढ हजार रुपिये दिये जाते हैं। और भी अनेक छोटी मुसल- 
मानी संस्थाओंको तथा कार्यकर्ताओंको द्रव्यरूप मलीदा बाँटा 
जाता हे | इस मलीदेकी रकम होगी करीब करीब दो लाख 
रुपिये । 


अप्रेल १९४६ में भोपालमें सुसलमानोंने दंगेके निमित्तसे 
बडे भीषण अत्त्याचार किये । बाजार तथा दुकानें छूटी गई, ' 
दत्त्याकाण्ड तथा अम्निकाण्ड भी हुए । हिन्दु लोगोंपर अनन्वित 


` अत्त्याचार किए गए । हिन्दुओंका समूलोच्छेद करनेके निश्चित 


उद्देशसेद्दी भोपालके मुसलमान काम कर रदे हैं । सुसलमानोंकी 
हलचलसे यह प्रतीत होता हैं कि, यही काये निकट भविष्यमें 
बहुत बडे प्रमाणपर चलाया जायगा । ? 


गुजराथ, काठियावाड तथा निकरके प्रदेशमें मुसलमानोंका 


` जो आन्दोलन चल रहा है, उसका केन्द्र उस प्रान्तके मुसलमान 


रियासतोर्मेंद्दी है । उन्हीं रियासतोमें वास्तव्य कर रियासती | 


Pie, iE 


| -- सहायतासे मुसलमान अपने समाजका संगठन तथा 
इस्लामीकरण कर रहे हैं। गुजराथी भाषामें चलनेवाला 
पाकिस्तानका प्रचार, एक विशिष्ट पद्धातिसे द्दोनेवाला हिन्दु 
युवतिओंका अपहरण, पूवे संकल्पित योजनानुसार किये जाने- 
वाले भीषण दंगे, हिन्दुओपर होनेवाले भयानक आक्रमण, इन 
सबके भडकानेवाली सामग्री तथा साहित्य, जूनागड रियासत 
मिल जाता हे । इस जूनागड रियासतमें हिन्दुओको काफिर 
तथा भारतकों शन्नु भूमि माननेबाले अलिगढी मुसलमान कई 
वर्षासे भट्टा जमाये बैठे हैं । जूनागड रियासतमें मुससमानोंके 
द्वारा जो भाषण हत्त्याकाण्ड हुए, हिन्दुओऑको मूलीके समान काट 
डाला गया, सम्भव हे कि उस प्रकारको विस्मृतिशील तथा आत्म- 
हत्यारे हिन्दु भूल गये होंगे । परंतु जिन लोगोने वह भीषण, 
अमानुष हत्त्याकाण्ड करवाये, वे अभीतक उनको भलने न 
पाये हैं। उन अमानुष कृत्योके लिये वे रंचमात्र पश्चात्ताप 
नहीं करते, किन्तु उन आततायिओंकी यह प्रामाणिक कल्पनाही 
हो बेठी है, कि हिन्दुओको.मारना, उनके घर जलाना इत्यादि 
` सब पुण्यप्राप्तिके साधन हैं । यहाँ उस दृत्त्याकाण्डका वृत्तपत्रोंमें 
प्रकाशित त्रत्तान्त इसलिये दिया जा रहा हे कि, विस्मृतिशील 
तथा हिन्दुत्वको हटाकर एक बाजू रखनेवाली हिन्दु जनताको 
उस भयानक हृत्त्याकाण्डका कल्पना आय । 


ज़नागढका हच्याकाण्ड 

> ४ जूनागढ रिय।सतमें वेरावलको मुसलमान गुण्डोने हिन्दु- 
अंके जो एकके बाद एक वध किये, उनके कारण वहाँ भीषण 

| हाह्यक्रार मचा हे । वेरावळ जिलेका ठिकाना तथा बन्द्रगाइ 
हे । यहाँकी जनसंख्या बारह हजार है, जिसमें अधिकांश 

मुसलमान हैं । यह गाँव प्रभास-पट्टनसे दो मील दूरीपर बसा 


_ तीथेकुण्डोमे मछलियाोँ मारकर मुसलमानोंने हिन्दुओंपर 
. प्रथमही आघात किया था | तबसे इन दो जातिऑमें कलहकी 
 झ्ञाग धधकती रही । गतवर्ष एक मुसलमान लडकेका वध हो 
 जानेके कारण वह अचानक भडक उठी | इस वधके लिये 
आठ हिन्दु पकडे गये, तथा उनपर केस चलकर उन्हें कडी 
 स॒जाएँदी गई । हिन्दुओंने मॉग की कि खतंत्र जांच की 
जाय | ज्युडिशिभल कमिशनर मि० जॉलीके सामने यह केस 
उन्होंने हिन्द आरोपितोंको निर्दोष ५ मुक्त किया । 


तरुण मुसलमान इस सम्पूणतया यथोचित 


हुआ है । प्रयाग तथा ऊना इन दो हिन्दुओके धमेक्षेत्रोके _ 


इस्ळामीकरणके षड्यन्त्र , 


~ च 


न्यायका प्रतिशोध लेनेकी सोच रहे थे। गत शनीचरकों उन्होंने 


~ 


अचानक हाथमें छरे तया चक्कू उठाकर बाजारमें प्रवेश किया 
ओर काटाकाटीको प्रारम्भ किया । कोई भी हिन्दु .दीख पडने- 
पर वे उसे छूरा भॉकनेके लिये दोड करते । चालीस वर्षाय 
परोपकारी डॉक्टर गोवधेनंदास अपने आऔषधालयमें बेठे थे । 
एक मुसलमान तरुण उनके पास जाकर उन्हें अपनी प्रकृति 
देखनेके लिए कहने लगा | डॉक्‍्टरसाहब उसकी नाडी देखते 
रहे, कि झटू उस राक्षसने अपने पास रखा हुआ तीक्ष्ण चक्कू 
निकाला और उसे डॉक्टरके सानेमें भोंककर उनका वध 
क्रिया ||| 

वेरावलके नगरश्रेष्ठी श्री० गोविन्दजी घरसे दुकानकी ओर 
जा रहे थे । उन्हें चौकमें पकडकर उनके सौनेमें छूरा मारा 
गया । लोग उन्हें उठाकर पडोसकी दूकानमें ले गये, परंतु 
वहीं उनका प्राणोत्कमण द्वो चुका !!! ' सोनारामजी, प्रेमजी, 
छोटालाल, रामजी, जमनादास, कालीदास तमोली इत्यादि 
अनेक हिन्दुओपर मुसलमानोंने हमले किये। कुछ लोग उसी 
स्थानपर परलोक सिधारे, तो कुछ औषधालयमें जाकर मर 
चुके । घायालोंकी संख्या तो बहोतह्दी हे । नगरमें हडताल 
मनाई गई । इस काण्डके बाद तीन-चार दिनतक गाँवके 
हिन्दु अत्यन्त भयभीत थे । 

एक मुसलमान आरोपितने कहा कि, ` मैंने एक हिन्दुको 
भाजीके समान काट डाला !!| 

दूसरे आरोपितने कहा, “ प्रतिशोध लेनेका षड्यंत्र रचाही 
गया था । ! 

यह अमानुष राक्षसी अद्याचारका प्रकार यहाँ केवल नमूने- 
के तौरपर उद्धृत किया गया है। अत्याचारके निष्ण सत्रसे 
हिन्दुओंके छोटे छोटे बच्चेतक नहीं छूटने पाते। और 
यह अनुभवसिद्ध बात हे कि ख्रियोंपर जो राक्षसी अत्याचार 
किये जाते हैं । उनकी कोई सामा नहीं हे !! इन सारे प्रकारोंके 
देन दद्दाडे घटनेपर भी अभागी हिन्दु जनता स्वसंरक्षणके 
लिए सिद्ध नहीं होने पाती | 

खरपरका फमान मु 

खैरपूर यह एक तीसरी जुलमी मुसलमानी रियासत है। वहाँके 
नबाबसाहबने तो एक नमूनेदार फर्मान निकाला था, जिसमें 
कि कहा था,“ कोई भी मुसलमान किसी हिन्दुको अपनी 


जमीन अथवा स्थावर सम्पत्ति न बेच सकेगा, अधव। उसके पास 


_ 


इस्लामी-करणके षड्यन्त्र 


~ 


गिरवी भी न रख सकेगा । यदि किसी हिन्दुको ऐसी स्थावर 
म्पत्ति खरीदनी हो, तो बढ अपनी जिम्मेदारीपर खरीदे । 
क्योकि यदि मुसलमान उसे वापस मागन लग जाय, तो 
हिन्दुका यद्व कतव्य होगा कि, उस सम्पत्तिको! विनामूल्य 
, लिए लौटा दे | ' यह आज्ञा खैरपूरमें दिन्दुओपर चलनेवाली 
तानाशाद्दीका नमूना हे । हम इस नमूनेपरसे अनुमान लगा 
सकते हैं, कि वह हिन्दुओपर क्या गुजरता होगा । 
भारतको प्रत्येक इस्लामी रियासत इस्लामी प्रचारका किला 
ही हे । इस्लामके कूटनीतिनिपुण नेता इन किलॉमे बेठकर 
हिन्दुओंका तथा हिन्दु स्त्रियॉका अपहरण, इस्लामका संघटना, 
त्मक तथा आक्रमक प्रसार, मुसलमानोंकी संख्यामें ब्राद्धे 
तथा जिद्दादकी सिद्धता, इत्यादि मद्दत्ततके कार्य किया करते हें । 
इस्लामके कट्टर नेताओको--उदाहणक्रे लिए इसन निझामी, 
किसी ना किसी रूपसे इन इस्लामी रियासतोसे द्रव्य मिला 


करता है । उस द्रव्यके बलपरही वे नेता इस्लामका प्रचार, 
प्रसार तथा हिन्दु अबलाओंका अपहरण इत्यादि कार्य क्रिया 
- करते हें । 


मुसलमान नेता 

पूरी ताकतके साथ इस्लामका प्रचार करनेवाली चौथी 
टोली है मुसलमान नेताभकी । सर सथ्यद अहमद, आगा 
खान, अल्ली बन्धु, जिना, डॉ० अन्सारी; अबुल कलम आझाद, 
हजरत मोहानी, अबदुल कायूम, इफतिखारउद्दीन, खान 
अब्दुल गफारखान, डॉ० खान, अहरारनेता चौँ० अफझल 
इक इत्यादि सब मुसलमान नेता आदि, मध्य तथा अन्तमें 
केवल मुसलमानही हैं । इन मुसलमान नेताओंके 
मस्तिष्कमें जिद्वाद, 
पुनरपि विश्वासघात, हत्त्याकाण्ड, मनुष्यवघकी अखण्ड परम्परा 
रखनेवाली इस्लामी पातशाहतकी फिरसे स्थापना तथा सब 
भारतका इर्लामीकरण, ये बातें भरी हुई हैं । इनमेंका एक 
भी भारतीय स्वतंत्रताके लिए अपना इस्लामीपन भूलनेको 


~ 


सिद्ध नहीं है । मुस्लिम छीगके सुळतान कायदे आजम जिन्नाने. 


तो घोषितद्दी किया है कि वे ' हिन्दी नहीं ! हैं। भारतपर 

फिरसे औरंगजेबी साम्राज्यके स्वप्न देखनेवाले कट्टर इस्लामी 

'नेता तथा पाकिस्तान कल्पनाके जनक चौधरी रहमत अलीने 

तो सुस्पष्ट, तीव्र शब्दोंमें मुसलमानका अन्त$करण प्रकट किया 

हे । सुसलमानोंको “ हमारे प्यारे मुसलमान भाई ' कहनेवाले 
डरे 


देश ) कहता हे। उसने अपनी 


इस्लामका पुनरुज्जीवन-अर्थात्‌ भारतका ` 


( १७) 


इस शाब्दोको गोरख पढें | रहमत अली 


“Jt is false in the name of history, because 
India never was, and never will be the Mus- 
lim Mother-land. The issue is crystal- clear 
and admits only clear-cut answer. Either 
they are Indian or they are not. If they are [९६ 
them be consisted and live in and abide by 
India. That is embrace Indianism and submit 

0 “ Pak Indica.” If they are not, Jet them be 
decisive and abandon ‘India’ That is live to 
sever all ties with India, to save the Millat 
from Indianism and to serve “ Pak Jslamica.’ 
(The Millat of Islamand Menace of Indianism. 
( पृष्ठ ५ ) 

यह भला आदमी * हिंदुस्थान ? इस नामसे अत्यधिक घणा 
करता हैँ | वह “ हिन्दुस्थान? का सम्पूर्णतया इस्लामीकरण 
कबका कर चुका है । यद्द इस्लामका कट्टर सैनिक इस हिन्दु- 
ऑंकी पितृभूमि तथा पुण्यभूमिको * दीनिया ? ( सुसळमानोंका 
“ The Millat of 
Islam and the menace of Inglianism ” इस 
प्रास पान्रकाम मुसलमान जनताका जा कुछ आज्ञाएँ 
की हुई हैं, उनमेंकी छरी आज्ञामें वह स्पष्ट शब्दोमे कहता है 
कि— 

“Convert the sub-continent of India into 
the continent of Dinia ° 

सातवी आज्ञामें भारतवरषेको दाइल-हरब माननेवाले इस 
इस्लामनिष्ठ मनुष्यने इस्लामके कारण उन्मत्त बने हुए यहँके 
मुसलमान समाजको स्पष्ट चेतावनी दें रखी है कि- 

“ Organise the continent of Dinia and its 
dependancies in the orbit of Pak-—Asia.’ 


मुसलमान समाजमें चरम सीमातक पहुँची हुई जो अरा- 


eu शु 


उसका बीजांरोपण बद्दोत पुराने जमानेमें हो चुका है । 
मधुजिव्ह तथा समय समयपर. राष्ट्रीयताका अवगुण्ठन ओढने- 
वाले इस्लामी नेता इसका संगोपन भी बडे यत्नपूवेक्र कर 
चुके 


ता तथा अंग्रेजोंका प्रेम ओतप्रोत भरा. हुआ दिखाई देता. 
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(१८ ) ट्र 


चाहे कोई भी मुसलमान हो, वह हिन्दुओंको इस्लामकी 
दीक्षा देनेके लिये सदेव सिद्ध रहता हे । वह प्रतिदिन सब 
भारतको इस्लाममय करनेके स्वप्न देखा करता है । इसी पार्श्व 
भूमिपर मुसलमान समाजमें प्रसरित हो गई हुई अंग्रेज-निष्ठा, 
हिन्दु-द्वेष तथा राष्ट्र-द्रोह चित्रित हैं | उनका दिन्दु-द्वेष, 
देश-द्रोह तथा अँग्लो-मुस्लिम प्रेम, येद्दी पाकिस्तानके जनक 
हं । सुसलम्रानोमें उनके धर्मपर नितान्त निष्ठा कभी पाई 
नहीं राई हे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिळता, कि किसी 
मुसलमानने अपनी सात्विक धर्मनिष्ठाके लिए कष्ट सहे हों, 
> अथवा देह व्याग किया हो । मुसलमामोंके बर्ताव्रकी एक 
विशिष्ट अरबी पद्धति हुआ करती हे । कुराणकी कुछ आज्ञा- 
ओंका उनके मनपर बडा प्रभाव होता है, जिनमें कि 
एक द्वै— 
* Fight the infidels untill there shall be 
none left. " ( Islam & Psychology, p. 67) 
इस आज्ञापर भाष्य किया ग्रा हे 


& 


“ There can be no peace with the infidel, 
but, when the Musalmans are not in suffici- 
ent force, there is no harm in their giving up 
the Jihad for acertain time, " (Ibid, page 68) 

हौतात्म्यसे इस्लामको कोई सम्बन्ध है नहीं । महम्मद 
वेगम्बर सर्वदा इस बातकी ओर ध्यान दिया करते थे, कि 
इस्लामिओंको धर्मपालनमें कोई कठिनाइयॉ न उठानी पढें । 
सबास पाशाने अपने ' tudes Sud theorie du 
Droit Musa]man ° इस ग्रन्थमें उपरिलिखित विषयका 
सांगोपांग विचार "किया हे । उसके विवेचनका सारांश यह 
दि 

४ The Musalman should not suffer for his 
beliefs. If he is stronger, he ought to impose 


them, but if he finds himself too weak to 


+ 


 lessness takes from his conduct all blame- 


resist with any prospect of success, he must 
‘submit for the time being to every foreign 


 lawthatis forced upon him by violence. 
According toa fundamental precept of Islamic 


टॅ law, “ the dogma of constraint, ” his power- 


क. able character.” ( Islam & Psychology, 


इस्लामीकरणके षड्यन्त्र 


कुरानकी भाज्ञाएँ तथा उनपरकी टीका-टिप्पणियाँ मुसल- 
मान समाजपर एक बहोत बडा परिणाम कर चुकी हैं। दो दों 
तीन तीन पीढियाँ एकही घरमें काम करते हुए युजरनेपर भी 
समय आनेपर मुसलमान अपना मुसलमानीपन दिखाकर चर 


अपने मालकको छूरा भोकनेके लिए किस प्रकार सिद्ध होता 


है, इसका उत्तर कुर्रानकी आज्ञाएँ तथा टीकाटिप्पणिओंमें 
मिल जाता हैं । चाहे जो कुछ हो जाय, फिर भी मुसलमान 
अपना मुसलमार्नापन नहीं भूलता तथा उससे विश्वासघात नहीं 
करता । दूसरोंके साथ विश्वासघात करनेमें वह कभी नहीं 
हिचकिचाता । सुसलमानोंके सब आन्दोलन, व्यवहार, भाषण- 
लेखन, इनकी ओर हिन्दुओंने इस सिद्धान्तको ध्यानमें रखते 
हुएही देखना चाहिए । हिन्दुओंके नेतिक नियमोंमें यह आप- 
पर भाव नहीं है । परन्तु मुसलमानोंमें वह पर्याप्त हवै। यह 
अच्छी तोरसे ध्यानमें रखकरही सवदा हिन्दुओंने अल्लीबन्धु 
तथा दूसरे मुसलमान नेताओंका परीक्षण तथा निरीक्षण करना 
चाहिए | 


सय्यद अहंमद्‌ खान 


जिस सदुगृहस्थने पाकिस्तानी प्रतरत्ति तथा राष्ट्रद्रोही वृत्ति, 
इनका यत्नपूर्वेक पालनपोषण किया, उसका नाम सय्यद अहं- 
मद खान । देहलीकी डूबती हुई मुसलमानी बोदशाइतकी 
नौकरीका पीछा छोडकर यह गृहस्थ ईस्ट इंडिया कम्पनीका 
नौकर हुआ । सन १८५७ में अंग्रेजोंका राज्य नष्ट करने. 
के लिए देशभरमें एक क्रान्तिकी लहर पैदा हो चुकी थी । उस 
तेजस्वी लहरको नष्ट करनेके लिए जिन लोगोने ब्रिटिश सर- 


“ कारको बहुमूल्य सहाय्यता दी, उन लोगोंमें सय्यद अहंमद्‌ 


~ 


खान अग्रगण्य थे । कान्तिका उपशम हो जानेके पश्चात्‌ 
उन्होंने और एक काम किया । उस क्रान्तीमें मुसलमानोंने 
भाग लेकर अंग्रेज सरकारके मनमें जो एक [किल्मिष निर्माण 
किया था, उसे दूर करनेका यशस्वी प्रयत्न सय्यद अहमद 
खान कर चुके । ये पहलेसेही हिन्दु-विरोधी थे । 
अंग्रेजोकी कृपासे इन्होंने सन १८७७ में अलिगढको महामेडन 
अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित कर पाकिस्तानी प्रत्रृत्ति तथा 
अराष्ट्रीय वृत्तिका प्रत्यक्ष संगोपन तथा संवर्धन करनेको प्रारम्भ 
किया । यही शिक्षण संस्था-धर्मोन्मत्त मुसलमान समाजको 
कई कट्टर नेता दे चुकी है । 
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सन १९४० में येद्दी मुसलमान विद्यार्थी चुनावके निमित्तसे 
सीमाप्रान्तमें, जो कि कांग्रेसका किला था, जाकर उपद्याप 
कर चुके हैं । उसी प्रकार हिन्दुओके मनमें डर पैदा हो, 
इसलिए “ मुजाहिदीन ! इस नामकी जो एक गुप्त संस्था स्थापित 
की गई है, उस संस्थामें इन अलिंगढी मुसलमान विद्यार्थि 
ऑंका प्रमाण भी अधिक है । उन्होंने अभी अभी अलिगढके 
कल्याणगंज मुहृलेमें हिन्दुओके ८५ दुकान जलाकर इस 
संस्थाके कार्यका नमूना बता दिया दे |! सथ्यद अहमद 
खानने बोये हुए विषर्बाजका यह महान्‌ वृक्ष निर्माण हो चुका 
हे । उस वृक्षकी छायामें बेठकर देद्राबाद रियासतके अनुसार 
भारतपर फिरसे एकबार ओरंगजेबी शासन निर्माण करनेके 
यत्न उसी रियासतकी सहायतासे किये जा रहे हैं । सय्यद 
अहमद खानने लखनीको स्थापित की हुई दूसरी संस्था “नब्दा' के 
प्रचारक मध्यप्रान्तसे पूर्वास्प्र्योके ३० लडकॉको फुसलाकर 
भगा चुके थे, और उनके मुसलमानी नाम रखकर उन्हें 


~ 


नब्दामें भरती भी कर चुके थे । लखनोके महाराष्ट्र-मण्डलके 
अध्यक्ष श्री» द्‌० बा० बर्वे, + आये समाजके कार्यकर्ता 
स्वर्गवासी रासबिद्वारी तिवारी, तया मद्दाराष्ट्र-मण्डलके अन्य 
कार्यकर्ता, इन लोगोंके यत्नोंसे डन लडकोंकी मुक्तता हो 
चुकी । इन लडकोंमेंसे पॉच-छे लड़के कानपूरको भगाए गए, 
बेद्दी केवल परधर्मियोंके पाशोंसे मुक्त न हो सके । 

नन्दा संस्थाके मराठी भाषाभाषी प्रचारक धर्मप्रसार करनेके 
कारण मध्यप्रान्तमें घूमा करते हैं | उनमेंसे एकने इन लडकों- 
मेंसे चार-पाँच लडकोंको फुसलाकर नागपुर लाया, तथा उन्हें 
खूब खिळापिलाकर, पेसे देकर तथा सिनेमा देखाकर खूष 
किया। फिर ये लडके अपने मित्रको ले आये। इस प्रकार ३० 
लडकोंकी यह टोली मोटरमें बिठाकर नागपूरसे इलाहाबाद 
लाई गई, और वद्दाँसे लखनौ । फिर उन्हें नन्दामें रखा गया । 
इसके बाद किसीका नाम महंमद, किसौका नाम अहंमद, 


किसीका नाम युसूफ, इस प्रकार उनके नामोंमें परिधतन किया 
गया । 


इसके पश्चात्‌ करीब करीब डेढ महिनेसे एक दिन इन लड- 
कोंकी टोली लखनौके एक मुदे लालबागमेसे चली थी, और 


+सन १९३८-३१ में श्री० 


(१९) 


> 


बे लडके आपसमें मराठीमें बोल रहे थे । उन सर्बोके वेश 
मुसलमानी पद्धतिके थे | उन लडकोंके उस टोलीके < > > 
ये महाराष्ट्रीय सज्जन देख चुके | उन्होंने पूछताछ कर वह 
वृत्तान्त महाराष्ट्र-मण्डलमें आकर कहा । उसके वाद बडे प्रय- 
त्नोंके पश्चात्‌ उन लडकोंकी मुक्तता की गई | उनमेंके एक-दो 
सैन्यमें भरती दवो चुके, और एक दो मेंट्रिककी परीक्षा देकर 
उद्योग करने लगे | 


I 
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सय्यद अहमदखान “ खर्‌? भी हो चुके थे । इनके 
प्रयत्नसे स्थापित हो गई हुई 'नब्दा तुलू उल्म? तथा 'दारुल- 
उळ्म ! ये दो संस्थाएँ सुसलमानॉंको अरबी पढानेके लिए 
स्थापित की गई | नब्दामे आज जावा, सुमात्रा और मलाया- 
तकके लडके इस्लामका शिक्षण पाते हें । जावा, सुमात्रा तथा 
पूर्वाय द्वीषॉमे जो इस्लामीकरणका नूतन आन्दोलन चल पडा 
है, उसका लखनोसे अत्यन्त निकर सम्बन्ध हें | भारतकी 
इस्लामी संस्थाएँ अपने प्रचारक तथा कार्यकतीओंको भेजकर 
इस्ठामीकरणके कार्यको सहाण्यरता किया करती हैं । परन्तु 
जावा, सुमात्रा तथा फ्रेंच इण्डोचीनमें द्विन्दुत्वका जो स्वयंस्फूर्त 
आन्दोलन चल पडा है, तथा जो दिनपरदिन वृद्धिंगत हो रहा 
है, उसको सहाय्यता देनेका हिन्दुओने रंचमात्र भी यत्न 
किया । सन्त-महन्ताने निकाले हुए फण्डोंकों तथा पर- 
झां नेवाले हिन्दु समाज | क्या तूने 


~ ४५ 


किया दे, कि हिन्दुओंके लिए तेरे को शमेंसे 


मो० मुहंमद अल्ली 

कोकोनाडामें जो भारतीय कॉग्रेसका अधिवेशन हो चुका, 
उसके अध्यक्ष तथा ' वन्दे मातरम्‌? इस राष्ट्रगीतकों विरोध 
करनेवाले कट्टर मुसलमान मौ सुइंमदअह्लीने सन १९२१ में 
कहा हुआ एक वाक्य सुसलमानोके अन्तरंगका परिचय करा 
देनेवाळा दोनेसे यहां उद्धृत किया जा रहा है-- 

“ यह ठीक है कि कॉंग्रेसने दम'लोगोंको साहाव्यता की 
है, किन्तु वह मुस्लिम जातिकी आकांक्षाएं तृप्त नहीं कर 


द० बा० बर्वे यू० पी सरकारके विज्ञिनेस-मंनेजरके स्थ।नपर काम किया करते थे । 
हिन्दुसभाके कार्यमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भाग लेनेके अपराधके कारण कॉग्रेस सरकारने, जिसके उद्योग मंत्री डं० 


काटजू थे, 


उन्हें निकाळ दिया । किन्तु उस सरकारने न तो नब्दाकी ग्रॅंट बन्द की, न इस प्रकरणकी जाँच भी की || 


सकती । सुसलमान राष्ट्रीय सभामें भाग न लें। '” गाऱ्धीर्जाको 
मध्यस्थ कर अमीर अमाजुछासे जो षड्यंत्र चल रहे थे, उस 


र विषयमें पूरा गृत्त जाननेके लिए अलाहाबादके “ लीडर ? पत्रने 
५5 . अपना एक मनुष्य भेजकर मुहम्मद अछीसे मुलाखात की थी। 
। ____ इस मुलाखातमें मुहंमद अछीने जो भी कुछ फर्माया, वह यह है- 
| “Tam Muslim first, everything else after- 
"3 wards. If Amir of Afghanistan fights the. 
enemies of Islam, he would have my entire 
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support. If he fights the present Government 

of India because they are turbulent ricighbours 
ड he has my entire sympathy and he can free 

Afghanistan from fear by the liberation of 
India." ( The Leader, I3-5-]92] ). 
' गांधीजीके विषयमें आप कहते हें-- 
“However pure Mr. Gandhi's character 
४ may be, he must appear to me, inferior to 
any Musalman, even though he be without 
>> character.’ 
न मुहम्मद अछीकाही अनुकरण करते हुए अहमदावादमें 
दी, सुलेमान इत्राह्ीम जिसका सम्पादन करते हैं, उस “ बोझगार ? 
` ` पत्रने यह घोषित किया हैं कि. 
टि Bs, Js not even a worst Muslim better than a 
Hindu? The Maulawi will have to answer 
that query in the affirmative.” - 
 मौ० शौकत अही तो इन सब लोगोसे कुछ अधिकही कट्टर 
. मुसलमान तथा हिन्दुद्रेो थे। वे अपने “ खिलाफत ? वृत्त- 
पत्रके द्वारा झुसलमानोंको भडकाया करते थे । शौकत अल्लीकी- 
है ही जातिके एक सद्रुइस्थने वम्वईके फ्री प्रेस जनेलमें एक लेख 
लिखकर शौकत अहीके कारस्थानोका भण्डाफोड किया था । 
उस लेखका अनुवाद दि.८-६-१९३२के मराठी वृत्तपत्र “सकाळ? 
` मं प्रसिद्ध हुआ हे । उसमेंका महत्त्वका भाग आगे दिये जा 
हैं। “ जबसे मा० शौकत अछी कानपूरके मुसलमान परिषद- 
अध्यक्ष हो चुके थे, तबसे यह दीख पडता है कि उन्होंने 
पनी नीति निश्चित की है । हिन्दु तथा काँग्रेसवाले सुसलमानों- 
फे विरुद्ध तबसे वे सुसलमानोंको भडकानेके लिए प्रयत्नशील 
` हैं। गत अप्रैलमें बम्बईमें दादरको हिन्दु-सुसलमानॉकी मारा- 
| हों चुकी थी, उसको निमित्तमात्र समझकर शकत अही 
[का खूब उपयोग कर रहे हैं । न 
फत कमिटीकी ओरसे मो. शोकत अह्ीके सम्पादकत्व- 
वाले खिलाफत नामक उदू पत्रमें दि. २४-४-१९३२ 
द्रवी टाके सम्बन्थमें शोकत अलीने “ भक्तके 


आ< 
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अन्त्य संस्कार बडे समारम्भके साथ हाँ!” इस शीर्षकका एक 
लेख नीचे अपने हस्ताक्षर कर लिखा है । अपने तर्कज्ञानके 
अनुसार उस मारापीटीकी मीमांसा करते हुए वे कद्दते दें-- 
“ यह घटना क्यों घटी, यह कहनेके लिए किसी ज्योतिषीकी 
आवश्यकता है नहीं। हिन्दु जाति उपद्रव करनेके लिए सिद्ध 
हो चुकी है। अंग्रेजोंके साथ लडाई कर वह पदलेसेद्दी बुद्धिमान 
और निर्भय बन चुकी है। और अब कुछ मूखे मुसलमान उसे 
मिल गये हैं, इसलिये वह अधिकही निर्भय वनी दे । अब 
वे लोग मुसलमानोंको कुचलनेपर उतारू हो गये हैं। परन्तु 
ईश्वरकी कृपा ह्ोनेपर वे अथवा इस्लामके अन्य कोई भी शात्रु 
इस्छामका बाल तक बांका नहीं कर सकते ।?? 


मौलाना मुहम्मद अछीका वचन है-- “ हुसेनके वधका 
मतलब है याजीदका वध। क्योंकि प्रत्येक करबळाके समय 
इस्ळामको नवजीवन प्राप्त होता है । दूसरा कारण यह है कि, 
दिन-प्रतिदिन मुसलमान दुबळे बन रहे हैं । यदि मुसलभानेरमि 
आज उतने स्वयंसेवक होते, जितने [कि पहले थे, तो यह नौबद 
न आने पाती। यदि आज मुसलमान एक मतसे तथा एक 
द्लिसे रहते, तो फिर गुण्डॉकी क्या हिंमत थी, कि वे मुसल- 
मार्नोका वध करें अथवा खूनखरावी करें १?” 


> 


मौ० शोकत अल्ली आगे लिखते हें- “ अब में उम्मीद 
करता हूं कि, कमसे कम दस हजार स्वर्यसेवक तैयार हो 
जायेंगे, तथा गलीगलीमें उनकी टोलियाँ काम करते हुए दिखाई 
देंगी। इसके लिए मुसलमान आपसी द्वेषभाव भूलकर एक 
दिलसे काम करें। ऐसा होनेपर पवित्र इस्लामको धक्का 
लगानेका प्रयत्न कोई भी न कर सकेगा। ? 

दाद्रमॅ मुसलमानोंकी नित्यकी शरारतोंके कारण जो मारा- 


2.49. ९ ~ ~ य > >> 
पीटी हुई, उसमें एक पठानको, जिसके जातवाले हिन्दुओंपर 


जुळुम कर उनसे एक रुपियेपर छे आनेतक ब्याज वसूल करते 
हैं तथ Ea ८ ` 
द, तथा समय पाकर हिन्दु युवतिओं तथा बच्चोंकों भगाया 


करते हैं, जरा अधिक प्रसाद मिल चुका था । इस प्रसादाधिक्यके 


कारण वह आततायी पठान परलोक सिधारा। इस पठानके 
ग॒त्युके हेतु मुसलमानोंने मो० शौकत अह्रीकी प्रेरणाके अनुसार 
एक शोकसभा मनाई । उस सभामें मौं० शोकत अलीने किये 
हुए गरल-वमनका वृत्तान्त दि, २४-४-३२ के ' खिलाफत में 
दिया गया है। वह इस प्रकार है-- ' पैगम्बरवासी महंमद 
दीनने जो अपूर्व स्वार्थत्याग किया हे, उसको ध्यानमें रखते 
हुए हम लोगॉने उसीका अनुकरण करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । बम्बईमें कोई नहीं जानता था कि महमद दीन कौन 
था। किन्तु उसने अल्लाहके मन्दिरका ( मस्जिदका ) संरक्षण 


डं 
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करते हुए अपने प्राणॉका बलिदान किया, कि बस उसकी 
कीर्ति केवळ बम्बईमें नहीं, तो भारत-भरमें फेल चुकी । ? 
व्याख्यानके अन्तमें मो० शौकत अलीने स्वयेसेवकोंकी भरती 
शुरू रखनेके लिए मुसलमानोसे प्रार्थना की । 

“ खिलाफत में इस सभाका जो वृत्त दिया था, उसपर 
शीर्षक था, “यह हे युद्धमें मरनेवालॉकी दिव्य परम्परा || 
ईश्वर इन शुद्धमना भक्तोंको मुक्ति प्रदान करे! ' 

इसके बाद दि. २७-४-३२ की “ खिलाफत ' में मो. शोकत 
अछीने लिखा हुआ एक लेख भी मुसलमानांके अन्तरंगपर 
विदारक प्रकाश डाळनेवाळा हे, इसलिये वह यहां उद्धृत किया 
ह~ प्रत्येक मुसलमानकी यह धारणा हो चुकी है, कि 
बम्बईके मुसलमानको आगे चलकर एक बडे संकटका मुकाबला 
करना होगा । उसके लिए सबको सिद्धता करनी चादिये। 
में स्वयं शान्तताका भोक्ता हूं। मुसलमान अपने विधायक 
कार्यक्रम पूरी तौरसे सम्पन्न कर सकते हैं, परन्तु मुसलमानॉका 
नाश में खुली आंखेंसि नह देख सकता । उनका संरक्षण 
करनेके लिए मेरा जीवित तथा सम्पत्ति, दोनों उपस्थित हें ।? 

दि. ४।५।३२ के ' खिलाफत ? में शौकत अहीने और एक 
लेख लिखा हे। वे लिखते हें-- “ छोटे-बडे, स्पृश्य तथा 
अस्पृश्य हिन्दु आज एकही विचारसे प्रेरित ह्रो गए हैं। वे 
सोच रहे हें कि, देशमें हिन्दुआकाही राज्य हो, तथा सब 
राज्यसून्र अपनेद्दी हाथमें हॉ । भें आज इस वृत्तको प्रकटतया 
उद्घोषित करना चाहता हूं । वे इस दावको खेल रहे हैं, कि 
अंग्रेजॉको पीडा देकर सब सत्ता अपने स्वाधीन कर ली जाय, 
तथा पश्चात्‌ सुसलमान आदि अल्पसख्यांकोंको सताया-जाय। 
यदि यह दाव सथ गया, तो फिर अल्पसंख्यांकोंको अंग्रेजॉको 
छोड़कर हिन्दुआके गुलाम बनकर रहना होगा । '? 

शोकत अछी आगे लिखते दे-- “ इसलिए में मुसलमानोंसे 
दावेसे कहता हूं कि राजकारणमें मेने जिस भूमिकाका स्वीकार 
किया है, वही यथायोग्य हैं। जीवट तथा भेथ इन दो गुणोंके 
विना संसारकी कोई भी जाति अपनी उन्नति नहीं करने पाई 
है । केवल चिढ जानेसे कार्य नहीं होता । ?? 

“ अपनी सिद्धता हो चुकी तथा अपने पास युद्धकी सामुग्री 
एकत्रित हो चुकी कि बस, युद्ध उद्धोषित कर दो । युद्ध करने- 
के लिए योग्य सन्धि हो, तथा युद्धकी आवश्यकता भी होनी 
चाहिये । ?? 

दि. ५।६।३२ की * खिलाफत में “ मों शौकत अल्लीकी 
सूचनाएं '” यहद शीर्षक देकर जो कुछ लिखा गया है, उसका 
कुछ अंश यह है-- 
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“ कल में एक पत्र पा चुका हूं, जिसपर पता लिखा हुआ 
नहीं था। वह पत्र आगे दिया जाता हे-- “ दंगा शान्त 
होनेपर भी मुसलमानॉपर छिपे हमले हो चुके हें। में यह नहीं 
समझ पाता कि मुसलमान क्याँकर चुप बैठे हैं | क्या अल्लाहने 
उन्हें शक्ति नहीं दी हैं? में बम्बईके मुसलमानोंकों प्रकट प्रश्न 
करता हूं, कि यदि तुम्हारे पास शक्ति है, तो फिर तुम यह 
अन्याय खुली आँखों केसे देख सकते हों ? क्या इस्लामका 
शेर ( शोकत अल्ली ) तुम्हें पीछे खींच रदा है £ इस स्वस्थ- 
ताकी वजाय मर जाना कई गुना अच्छा हैं । . अब हम मौ. 
शौकत अछीसे कहना चाहते हैं कि, यदि हिन्दु नेताआको 
शान्तताकी आवश्यकता है नहीं, तो फिर हम भी उसे नहीं __ 
चाहते ॥ ॥- : मुसलमानोंकों भडकाकर हिन्दुओपर प्रति- 
शोध लेनेके लिये आप कुछ भी प्रयत्न कर उद्युक्त कीजिये । 
हम सब लोग सिद्धही हे । आपके विना मुसलमानॉमे चेतना 
निर्माण करनेवाला दूसरा कोई है नहीं, इसलिए हम आपकी 
पुकारकी बाट देख रहे हैं ।” ( इसके नीचे मिझोखान 
साहेब खिलाफतवालाके हस्ताक्षर हैं ) 


CON 

काफर तथा भाइ : 

एक फटे टूटे सुसलमानसे लेकर आंग्लविदाविभूषित मुसल- _ 
मानतक प्रत्येक मुसलमान हिन्दुओका द्वेष किया करता है, उप- 
द्रव करनेके लिए सिद्ध रहता हे, ओर आशापूर्ण नेत्रोंसे अफ- 
गाण तथा तुर्ककी ओर देखा करता हे । उसके मनमें सदैव 
भारतमें इस्लामा राज्य प्रस्थापित करनेके विचार रहा करते हें। 
मो. शौकत अह्लीके द्वारा पुरस्कारित मुस्लिम स्वयंसेवक सेना, 
अह्लाम्मा मश्रकीके खाकसार,-मुस्लिम लीगकी मुस्लिम नंरा- 
नल गाडंस्‌ सेना तथा मुजाहिदीनकी गुप्त संघटना, इन सबका 
एकमात्र उद्देश है, हिन्दुओकी इस पवित्र मातृभूमिको मुसल: 
मानोंका देश बना देना, तथा भारतवर्षसे हिन्दुओका नामतक 
मिटा देना । बावळा हिन्दु समाज सदैव सुसळमानाको भाईके नाते 
आलिंगन देनेको और अपना आत्मघात करनेको उतावला 
ही होकर रहता हे । परन्तु मुसलमान मात्र दिन्दुआँकी सम्भा- 
वना “ काफर ! इस नामसेही करता है । ( काफर शब्दका अर्थ 
हैं नीच, हीन, काट डालनेकी योग्यताका तथा कुत्ता) मुसलमान 
हिन्दुको भाई कहना कदापि पसन्द नहीँ करता। काफरको 
भाई कहनेसे मुसलमान स्वयंको तथा इस्लामको अपमानित 
समझता हे। खिलाफतके आन्दोलन-कालमें भी मुसलमान 
दिन्दुआंको भाई कहनेके लिए सिद्ध नहीं थे। और आज तो 
वे बद्दोत दूर जा चुके हें । मूर्तिपूजक हिन्दुको भाई कहना 

सुसलमान तिरस्करणीय मानता है। सन १९२६ की खिलाफत | 


(२१) 


ह 
(२२) RRR) 
परिषद्में एक मुसलमान वक्ता भाषणके वेगमें दिन्दुआँको 
| भाई” कह गया। बस! सम्मेलनभरमें गडबडी मच गई, 
Fi ओर वाताबरण तप्त हो उडा। ' खिलाफत ? में इसका प्रतिवृत्त 
दिया गया है । उसका सारांश यह दे-- 

“Feelings ran so high, that when amember 
referred to the Hindus as ‘ brethren ', there 
was an outburst from a considerable section 
of the audience how demanded the withdra- 
wal of the word ' brethren ' and objected to 
its application to Kafirs. /' 

आजकी मुस्लिम लीग इस भावनासे ओतप्रोतददी है, किन्तु 
सन १९२० में भी उसमें यह भावना कम न थी। उसका 
संवर्धन तथा प्रतिपालन अल्ली बन्थुओनेही किया था । सन १९२० 
में नागपूरमें जो लीगका अधिवेशन हुआ उसमें एक प्रस्ताव 
पास हुआ था। उसमें उपरिलिखित भावनाही ठूंस ठूंस कर 
भरी हुई है। उस प्रस्तावका कुछ भाग आगे दिया जा रहा 


“To promote the friendship and union 
between the Musalmans and the other comm- 
unities of India; to maintain and strengthen 
the brotherly relations between the Mahome- 
dans of India and those of other Countries. 

भारतके पराई शत्रुके साथ षड्यंत्र रचनेकी मुसलमानोंकी 
यह आदत बहोत पुरानी है। इसी आदतसे मुसलमानी पात- 
शहत नष्ट हो चुकी । इसी आदतके परिणाम प्रचलित राज- 
कारणमें, तथाकाथेत राष्ट्रीय मुसलमानोंके नेतृत्वे प्रकट हो 
गए हैं। सन १९२१ में काँग्रेसका अधिवेशन अहमदाबादमें 
हो चुका । उस वर्ष हकीम अजमलखाँको काँग्रेसके अध्यक्ष 
बनाया गया । उसी वर्षे अहमदाबादमेंही मनाये गए “ खिला- 
फत ? के अधिवेशनके अध्यक्ष भी येही कट्टर मुसलमान थे। 
इस खिलाफत अधिवेशनमें तुर्कस्तानके सुलतानसे राजानिष्ट 
रहेका प्रस्ताव खडे होकर बडे आदरके साथ गम्भीरता- 
से सम्मत किया गया था । रशब्रुक्‌ विल्यमके “१९२१ सनका 

भारत? इस इंग्लिश पुस्तकमें इस घटनाका उल्लेख इस प्रकार 
 कियागयाद्वै- 

“A resolution of allegiance to the Sultan of 
_ Turky was passed, all. standing. ” ( India in 


‘ Indian Moslem” इस महत्त्वपूर्ण पुस्तकके लेखक 
।ई नबाबने स्वीकृतही किया है कि 
“In Kabul designs on India have long found 


क 


इस्ळामी-कॅरणके षड्यंत्र 


a natural incubation 


इस प्रमाणको देखनेपर भी कोई निश्चित कहद नहीं सकता 
कि दिन्दुआँकी आँखे खुलेंगी। इसलिए उसी ग्रन्थमेंका और 
एक उद्धरण दिया जा रहा दे— 


“Is there any reason to suppose that the 
descendants of the men who would not defend 
theirhomes against Babar and Akbarare to-day 
of better mettle? If Hinduism has no worthier | 
representatives than the loud voiced and quarr- 
elsome Bengalies then an unhesitating answer 
would have to be given in the negative. Of 
course there are some Hindus suchas the Sikhs 
andthe Marathas, both minorities with whom 
the first Mogul conquerors never came in con- 
tact, that may be classed as.of superior quality 
and entitled under every respect to respect. 
And no doubt if India ever comes again to be 
sub-divided, as was her usual lot before the 
Mogul arrived, they would be entitled to ob- 
tain their share in a general partition. But. 
it would not be in any India that preserved 
its unity. In default of British control, resig= 
ned in weariness or disgust, that unity could 
only be revived and sustained by the Moslems 
recruited, as they would be, by their kinsmen 
and co-religionists from the regions beyond 
the North-West Frontier, " 


मुस्लिम लीगके सुलतान महम्मद अल्ली जीनाने सीमापारकी 
वन्य टोलिओंको जो एक सन्देश भेजा था, उसपरसे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि, सुसलमान-नेता भारतके 
विनाशके षड्यंत्र किस प्रकार रचा करते हैं। जिन्ना मियां 
अपने सन्देझामें कहते हँ 
“ The Musalmans of India have great faith: 
and hopes in you and believe that you will be: 
unconquerable soldiers of Islam like your 
unconquerable rocks and through you Islam 
in India will be able to revive the glories of 
past. ° 


परकीय मुसलमानोंकी सहायतासे तथा हिन्दुको बनाकर 
भारतपर फिरसे एक बार गजनीके लुटेरे मद्दम्मद्का तथा 
औरंगजेबका राज्य स्थापन करनेकी बातें मुसलमान उनकी खुशामत 
करनेवाले, उनको आलिंगन देनेवाले इतनाद्दी नहीं तो अपनेको भी 
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अ षंड्यन्त्र 


मुसलमान समझनेवाले हिन्दुओको+ एक ओर हटाकर बडी स्पष्टताके 
साथ बोला करते हैं सन १९२५के सितम्बरमें मध्यवर्ती विधि- 
मण्डलमें पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा बॅ० जीनाके सहकायेसे 
राष्ट्रीय मागका प्रस्ताव संमत हुआ था । इस प्रस्तावके सम्बन्धमें 
अपना मत प्रकट करते हुए पंजावकी युनिअनिस्ट पार्टीके जनक सर 
फजली हुसेनके वृत्तपत्र “ मुस्लिम औट-ल॒क ” ने विनां संकोचके 
एक लेख लिखा था । हिन्दु तथा मुसलमानोंके ' संगठनके बलपर 
स्वराज्यकी यात्रा करने जानेवाले भोले तथा परहिततत्पर हिन्दु उस 
लेखका मनन करें । वह लेख इस प्रकारका है--- 


“५ We approved of the demand put forward 
in the Legislative Assembly because when 
the British surrender power to the Indians, 
the Muslims will naturally appropriate that 
power- if necessary— with the aid of the 
Afghans. While we believe that much Tanzeem 
work remains to be done before even the 
. Muslims can honestly declare that they really 
desire freedom or deserve it.We also recognise 
that nothing is so educative as war and after 
a healthy battle with Hindus, both communi- 
ties will improve, that is, if any Hindus should 
survive the battle. The Gokulchand Narang 
School of politicians knows just as well as we 
do that Swaraj will be either Hind Raj or 
Muslim Raj and their Sanghatan activities 
are nothing but preparations for the war 
which must ensue. Qur own anticipation is 
that the British will lose'India asa result of 
the approaching world war; becausethat war 
will be upon us, before the Muslims of India 
are strong enough to prevent it or at least to 
preserve. India’s neutrality. Muslim Raj will 
automatically ensue, because the masters of 
India then will, in all likelihood, be the Afgh- 
ans. But if the Hindus are in a hurry for the 
inevitable to occur, if they will not wait for 
the next world war to end British domination 
in India but prefer to coax the British to surr- 
ender power immediately, we see no harm in 
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humouring them in their haste. In other 
words we have no objection to using 
the Hindu politicians as tools and at 
the same time telling them the truth namely, 
that it is Muslim rule in India to which we 
look forward and the next time Muslims rule 
India, we trust, they will continue the good 
work begun by Sultan Mahamad of Ghazni 
and Aurangzeb. 


उस समय हिन्दुआको केवल ठगनेके उद्देशसे कॅग्रेसमें आए हुए 
मुसलमान आजकी अपेक्षा कुछ अधिक थे । उन तथाकथित 
राष्ट्रीय नेताओंमें डॉ० सेफुद्दीन किचळ नामक एक कट्टर मुसलमान 
थे । उन्हें “मुस्लिम औट-लुक” का यह स्पष्ट-वक्तृत्व नहीं जँचा। 
इसलिए उन्होंने अपने * तंझीम * पत्रमें कुछ जरासा विरोध दशित 
किया । * तंझीम ? का कहना यह था कि, “ मुस्लिम राज्य 
तो हमारा भी ध्येय है । हिन्दुस्थानकी परिस्थिति भिन्न होनेसे वह 
मुस्लिम राज्य हिन्दुओंक्रे सहकायैसे चलाया जायगा, इत्यादि । ?? 
इसपर “ मुस्लिम ओट्‌ लुक” ने यह प्रहार किया कि, “ कुर्रानके 
अनुसार वे काफर, जो कि मुसलमान नहीं हैं, मुस्लिम राज्यके भागी 
होही नहीं सकते। ” के० पूजनीय लाला लजपतरायजीके “ पीपल? 
पत्रमें दि> १८-२-२५ को यह सब वृत्तान्त विस्तारपूवैक दिया 
गया है । 

कया यह आश्चर्य नहीं है कि इतना होनेपर भी मुस्लिम राज्यकी 
स्थापना करनेकी इच्छा करनेवाले कट्टर मुसलमानोंपर हिन्दु विश्वास 
कियाही करतें हैं? हिन्दुओकी इस दुवेलतासे मुसलमान सम्पूणतया 
परिचित हैं । भारतमें मुगल साम्राज्य निर्माण करनेवाला 
बाबर कहा करता था कि,-- | 

‘‘ The people of Hindustan are a strangely 
foolish and senseless race, possessed of |itte 
reflection and less foresight. ” 

राष्ट्रीयताका स्वांग रचनेवाला अहरार नेता चौधरी अफजल 
हक तो इससे भी आगे बढ चुका है । उसने अपना अनुभव 
कहते हुए लिखा है- 


“He (Hindu) will not kill an enemy; on 


+दि० ३०-१०-२४ के “ यंग इाडियामें ” प्रसिद्ध किए हुए गान्धी-शोकतअही संवादमें महात्मा गान्धी कहते हैं-- 
‘Jam speaking to you as though I was a Musalman; because | have cultivated that respect 


for Islam which you have for ६. 


र 02 contrary he will be hospitable enough to 
offer milk to a serpant that happens to make 
its appearance in his house.” ( Pakistan & 
अ. Untouchability, page L4, by Afazal Haq.) 
हिन्दु जनता अव कितने दिनोंतक सॉपको दूध पिलायगी ? 
` चे हसरत मोहानी, जो कि सश्र क्रान्तिकी साहायतासे भारतका 
स्वराज्य लेनेका प्रस्ताव अत्यन्त आग्रहसे राष्ट्रीय सभाके अधिवेश- 
नमें प्रस्तुत कर चुके थे, आज यू० पी० मुस्लिम लीगके एक कट्टर 
आधारस्तम्भ हैं । चौ० खलिकुझमाँ, जोकि एक बार ग्र० पी० 
कोंग्रेसके अध्यक्ष थे, आज मुस्लिम लीगके कट्टर नेता हैं । कँँग्रेसमें 
श्रीश बाबू `जगतूनारायणके अखण्ड-भारतके प्रस्तावको खडा 
विरोध करनेवाले पंजाब प्रान्तीय काँग्रेसके अध्यक्ष मियाँ इफ- 


» शी i 


सम्मीलित हो चुके हें। मध्यवती विधिमण्डलके काग्रेस 
नेता मियाँ अबदूल काग्रम तो जोरोसे प्रचार कर रहे थे 


| झुण्डमें, रहकर भारतको इस्लामी देश बनानेके षड्यंत्र 
ले अबदूल काग्रम फर्माते हैं- 

Jf twenty thousand tribesmen are serving 
our army, they not only be a source of a 
strength to us, but we will have no danger of 
al ds or kidnappings from their relatives at 
ome. Surely they are better fighters than 
शक I hope the Government of 

Ia 


a peaceful time will soon come. ” 
Eo ( फ्री प्रेस, ३-२-४० ) 


-धर्मीय गुरखोको निकालकर उनके स्थानपर 
भरती की, कि समज लीजिये, उत्पातको प्रारम्भ 


_ खेला जायगा, उसमें अकबर 
एक विद्याळ्यके उद्घाटनके 


इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


लिये हैदरी पेशावर गए थे, तब उन्होंने वहँँके मुस्लिम विद्याथि - 
ऑको इस प्रकारका उपदेश किया था-- 

‘‘ The students of Islamia College have to 
shoulder heavy responsibility, and I hope that 
they shall not shrink from that responsibility. 
You are the missionaries who are to preach 
and propagate Islam to the various tribes in 
India. ” 


( मराठा, २२३-४० ) 


केवल मुसलमानोके लिए जो उदू पाठशालाएँ हुआ करती हैं, 
उनमें इस्लास-प्रचारका यह तत्त्व अच्छी तोरसे समझा दिया जाता 
है । “ इस्लाम संकरमें हे,” “इस्लामके लिए मर जाओ,” इत्यादि 
घोषणाएँ सतत मुसलमान विद्यार्थिओंको सुनाई जाती हें । उसका 
परिणाम यह हुआ हे कि, मुसलमान विद्यार्थिआऑकी उच्छेखलता, 
उद्दण्डता तथा धर्मोन्मत्तता बढ गई है। अलिगढके मुसलमान | 
विद्यार्थी अलिगढ स्टेशनपर मनमाने उत्पात किया करते हैं। 

आज काँग्रेंसमें जो मुसलमान नेता विद्यमान हैं, उनमें वॅर 
असफभअल्ली -तथा मौ०अबुछ कलम आझाद विशेषतया प्रसिद्ध 
हैं । इनमेंसे मो० आझाद प्रत्येक दृश्सि सम्पूणीतया अरबी हैं । यह 
धूते गृहस्थ मक्क्रामें जन्म पा चुका है, तथा इस्लामके कट्टर 
विद्यापीठ ` अळू-अझ्‌-हार › में इसका शिक्षण हो चुका हे । तुर्की 
अरबी तथा फारसी इन तीन भाषाओंकी विज्ञ यह मनुष्य कट्टर 
मुसलमान है । ये भारतमें पहले बाल्कन युद्धके निमित्तसे आ चुके 
थे । इस आगमनका मुख्य प्रयोजन था इबती हुईं खिलाफतको 
बचाना । पहले महायुद्धके पूर्व इन्होंने खुले तोरपर मुस्लिम 
संगटनका कार्ये तथा गुष्ततासे जिहादकी सिद्धता की । सन १९१४ 
के महायुद्ध-कालमें गालीब पाशाहे मिलकर मुल्ला मोलविओक्री 
सहायतासे जिहाद पुकारनेका जो एक षड्यंत्र रचा.गया था, 
उसमें इस गृहस्थने बहोत बडा भार उठाया था । पॅन-इस्लामके 
पुरस्कर्ता परदेशीय मुसलमानोंके साथ इनके अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं । काँग्रेसके व्यासपोठपरसे छोगेंके सामने अपना 
मुसळमानीपन स्पष्टतया घोषित करनेवाले तथा इस्लामने गत १२०० ड 
वर्षमें संसारभरमें जो उत्पात मचाए, जो हत्याएँ, लूट-खसोट तथा | 
अबलाओंक्रा अपहरण किया, उस परम्पराको न भूलनेवाले इस | 
अरबी मुसळमानके मनमें हिन्दुआंके लिए द्वेष होना कोई असम्भव _ 
नहीं है। कुछ वर्षोके पहले मुस्लिम लीगको अपने सभासदत्वके द्वारा 
भूषित करनेवाला यह ग्रहस्थ आज राष्ट्रीयताया बुरका ओढकर 
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काँग्रेसमें सम्मिलित हो चुका हे, उसका अध्यक्ष भी बन चुका 
था । सिन्ध, पंजाब, आसाम तथा यू० पी०, इन प्रान्तोंमें कांग्रेस 
मुस्लिम लीगके साथ सन्धि कर समान प्रतिनिधित्वक्री नीतिपर 
संयुक्त मंत्रिमण्डल स्थापन करे, इसलिए जो प्रयत्न हो चुके 
उनमें इस कूटनीतिज्ञ गृहस्थका एक बहोत बडा हिस्सा था । इस 
सदगृहस्थने मुस्लिम लीगके व्यासपीठपरसे जो कुछ कहा था, 
वह॒ विस्म्रतिशील हिन्दुओंने ध्यानम धरना अत्यावइयक्र है, 
इसलिए यहाँ दिया जाता है--- 

“ That by the Lucknow Pact, they had sold 
their interests. The Delhi proposals of March 
last opened the door for the first time to the 
* recognition of the real rights of Musalmans 
in India. The separate electorates granted by 
the pact of I9I9, ensured Muslim representa- 
tion, but what was vital for the existence of 
the Community was the recognition -of its 
numerical strength. Delhi opened the way to 
the creation of such a state of affairs as would 
guarantee to them in the future of Indiaa 
proper share. Their existing-small majority in 
Bengal and the Punjab was only a census 
figure, but the Delhi proposals gave them for 
the first time five provinces of which no less 
than three- Sindh, Frontier Province, and 
Baluchistan— contained a real overwhelming 
Muslim majority. If the Muslims did not 
recognise this great step they were not fit to 


live. There could now be nine Hindu provin-. 


ces against five Muslim provinces and what- 
ever treatment Hindus accorded in the nine 
Provinces, Muslims would accord the same 
treatment to Hindus in the five provinces. 
Was not this a great gain? Was not a new 
weapon gained for the assertion of Muslim 


FS 
rights?” ( Thoughtson Pakistan, 0१४०.॥05 
by Dr. 3. R. Ambedkar. )» 

राष्ट्रीयताके पर्दकी ओटमें छिपी हुईं सत्यवस्तुका मो० आझादके 
द्वारा उपरिलिखित उद्धरणमें स्पष्टतया भण्डाफोड हो चुक्रा है। बश 
असफअह्वी यह चीज भी उसी जातिकी हे । असेम्ब्लीमें दिये हुए. 
भाषणमें राष्ट्रीयताके अवगुण्ठनमे छिपे हुए इस सद्गृहस्थने घोषित 
कर डाला था, किं भारतमें अनेक राष्ट्र हैं । किन्छु उसी समय डे;० 
देशमुखने असफअल्लीको मुहतोड जबाब दिया, और वह प्रकरण 
वहीं समाप्त हा चुका । | 

नेताजी सुभाषबाबू, पं० जवाहरलाल आदि सव नेताआंके 
मतानुसार “ जातीय निणैय ” + यह वस्तु राष्ट्रीय प्रगतिके लिये 
अत्यन्त विघातक है, और ये नेता अपना मत प्रकट भी कर चुके 

अपने दि० २-६-३६ के पत्रकर्मे पं० जवाहरलाल नेहरूने 
निकाले हुए हृदयस्पर्शी उद्गार जातीय निणेय तथा राष्ट्रीय 
मुसलमान, इनपर विदारक प्रकाश डालनेवाले हैं। जवाहरलालजी 
कहते हैं--- 

१ व्‌ cannot conceive anyone thinking 
clearly in terms of Independance or of social 
change accepting or approving of the 
Communal decision. Jt has been a matter of 
great surprise, and regret to me that many 
of our Muslim friends and Comrades who 
stood for Indian Independance should so 
approve of this pernicious Decision. ' 

पं जवाहरलाल नेहरूका यह पत्रक प्रकाशित होनेपर भी 


जिन्नासे मित्रता रखनेके प्रयत्न करनेवाले बॅ असफअल्ली जिन्नाको 
लिखते हैं - 


‘In IO out of ७0०५0९5 the substance of 
your 4 points has been conceded and the 
percentage in services has been fixed. Is the 
Communal Awardanother bone of contention? 


+जातीय निणयके विषयमें जन्मजात अरब मो. आझादका अग्रलिखित मत ध्यानमें धरनेलायक हे--- 

« The award has given the Muslims only one of their famous fourteen points namely 
separate electorate. It has not placed the Muslims undera permanent statutory majority in 
Bengal. Concluding he hoped that Moulawi Jsmail Khan and Mr. Masud Ahmad will try to 
- explore fresh avenues of nagotiations with the Congress and the said Communalist Muslims 
-would be exposed in their true colours if the Hindus take a bold attitude and offer a statutory 
majority to the Muslims on the ७8७50 joint electorate." 


( मौ. आझादकी मतप्रणाली 0०7००॥| 4४874 इस पुस्तकमें 'िस्तारपूरेक दी गई है । ) 
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The Congress is pledged to seek no alteration 
of it by invoking outside aid. When it is done 
it must be done by agreement among conten- 
‘ding parties. The culture, language, script and 
| न्‍ religion of minorities are already guaranteed 
What else is there ? ” 
` सन १९०६ में इंग्ळंडमें भारतीयॉमें क्रान्तिकारक आन्दोलन 
केल रहा था, तब बॅ« असफअक्लीने प्रकट की हुईं तिरस्करणीय 
बृत्ति, तथा केलासवाली स्वामी श्रद्धानन्दजीके वधके समय 
असफअङ्रीने किये हुए उद्योग उनकी राष्ट्रियताका बुरका फाड देनेके 
लिए पर्याप्त हैं । हिन्दुओके इस्लामीकरणके बिषयमें तो स्वयं बॅ 
असफभअह्ली उदाहरण स्वरूप हैं । 
राष्ट्रीय मुसलमान पक्षकी भोरसे १९४६में मध्यवर्ती चुनाव 
लढे गये । यह राष्ट्रीय मुसलमान पक्ष अपनी ओरसे कई 
i नामधारी राष्ट्रीय मुसलमान खडे कर चुका था, जिनमें 
महमद भहंमद काझमी नामक एक सद्गृहस्थ थे। ये 
सद्गृहस्थ केन्द्रीय असेम्बळीमें गजना कर चुके थे, कि भारत 
' दार-उछ-हरब ? है । ( यह सब ब्रृत्तान्त भागे चलकर 
दिया जायगा ) 
आझाद मुस्लिम 
कुछ चतुर सुसलमानोंने ' आझाद झुस्किम ' इस नामका 
एक नवीन स्वांग रचा, और देइळीमें एक अधिवेशन किया । 
इसके लिये जो खचे हुआ, बह भर्थात्‌ हिन्दु-सुस्लिम- 
एकताके लिये तडपनेवाळे वावळे हिन्दुभोंके [तिजोरिभों- 
मेंसे निकाला गया था। इन छोगोंने भी अपनी मुस्लिम 
बृत्ति प्रकट की । मुफ्ती लियाकत उलछ्लाके भाषणके कुछ 
भग्नलिखित वाक्य “ भाझाद॒सुस्छिम ' यह॒ चीज क्या 
है, इसको दशित करानेवाळे हैं, इसलिये यहाँ दिये जा 
They would themselves chalk out the 
_ safeguards necessary for the protection of 
their religious rights and would fight out any 
_ party, however powerful, that would refuse to 
accept those safe-guards, as they would: fight 


+ 


the Government for freedom 
पड बह एकत्रित द्दोगये हुए मुसलमानॉने दीघं. काळतक 
2 _ ताढियाँ. बजाकर इस भाषणका स्वागत किया । मौ० 
फिट छ रहमान तथा डॉ० के० पुमू० भश्रफके भाषणोंमें 


इस्लामीकरणके बड्यं 


झलकी । ' पाकिस्तान ' शब्दकों इम छोगोंका विरोध है? 
परन्तु उसकी भटमें छिपे हुए मुस्लिम अधिराज्यका सात्र 
इस पक्षके आवरणके नीचे ढंके हुए प्रत्येक झुसलमानने 
समर्थनही किया है। भहरार नेता अफक्षछ हक तो स्पष्ट 
शब्दोंसें कह चुके हैं-- 


‘ Weare not fighting for nationalism. ’ 


(Pakistan & Untoucbability, page l39 by. 


Affa22] ०५) इसी पुस्तकमें वे कह चुके हैं, कि हिरु- 
स्थानका शासन “' शरियत ? के अनुसार चलना चाहिये । 
८४ काम्फिडरसी झॉफ इण्डिया !' के लेखक ' पंजाबी ' ने 
तो स्पष्ट लिखा है कि-- 

“५ We shall have to advocate a world 
revolution on Islamic lines. Consequently our 
ultimate idealisa world revolution on purely 
Islamic lines.” ( Confedercy of India, bya 
Punjabi. pages 269-70 ) ° 

सुसलमान नेताओंके भन्तरंगका परिचय होनेळे लिये 


इतने प्रमाण पर्याप्त हैं । 
मुसलमानी वृत्तपत्र 

सुसळमानी वृत्तपत्रोके सम्पादक तथा लेखक तो इस्छा- 
मका प्रचार तथा दिन्दुधर्म, हिन्दु वीरपुरुष ओर राष्ट्रीय 
विभूतिभोंकी निन्दा करनेका कंकणही बाँध चुके हैं। 
मुसलमानी वृत्तपत्र तथा लेखक पूज्य हिन्दु ब्यक्तिश्रोंकी 
अत्यन्त गह्य तथा दुष्ट निन्दा किया करते हैं । खुदुको कबीर- 
पन्थी कहुळानेवाले भी इसी प्रकारका प्रच्छन्न प्रचार किया 
करते हैं। हिन्दु वाचकॉने कमसे कम सुना तोभी अवश्य 


होगा, कि “ पेशवा !” नामक कट्टर सुस्लिस पत्रमें छन्रपलि 


शिवाजी मह्दाराजकी गह्य निन्दा करनेवाला लेख प्रकाशित 
हो चुका था । कोई आवश्यकता नहीं हे, कि जोनपुरके 
दाऊद मिर्याने छत्रपाति शिवाजी महाराजके विषये जो 
रारळ-वमन किया है, उसका हिन्दु वाचकोंको परिचय 
करा दिया जाय । कइमीरके उपद्रवी मुसलमानोंका पक्ष 
लेकर दौडधूप करनेवाले गर्विष्ठ काश्‍मिरी पण्डितनेह्दी जब 
शिवाजी महाराजेके कार्यको “ टेचरस्‌ ” इस भर्थके विशेष- 
णसे सम्बोधित किया हे, तथा महात्मा गांघीही जब राणा 
प्रताप तथा छत्रपति शिवाजीको isguided patriots 
कहते हैँ, तब कोई आश्चर्य नहीं हे, कि हिन्द्रेतरोंके मुख 


-.. 


_ SN 
इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


चाहे जेसा विष वमित करते रहें मुसळमानोमें ' सीताका 
छिनाळा ' नामक पुस्तकका प्रचार बद्दोत बडे प्रमाणपर 
हो खुका हे । हिन्दु जनताको शायद यह बात मालूम 
न द्दो। हिन्दुओंने इस पुस्तकका निषेधतक नहीं किया | 
राम, सीता तथा कृष्ण इनके विषयमें सुसळमान ळेखकोंने 
जो प्रकाप निकाले हैं, डनमेंके कुछ नमूनेके तारपर आगे 
डदूत किये जाते हँ--- “' राम और कृष्ण बगैरद्द, कि जिनको 
तुम ळोग अवतार समजते हो, सब गुमराद्द भौर बदख्याळ ये।” 
( रहे हिन्दु, ९० २८) 
इस विभानकी चर्चा करते हुए वह सुसळमान ळेखक 
कहता है कि-- * सातवी वजद् यदद हे कि, वो राम 
_निहायत बेगैरत ( निलंज्ज ) और बेशरम था कि, अपनी 
जोरू सीताकी दरामकारी ( व्यभिचार ) भोर बदसुआ- 
मळगी ( अव्यवस्था ) मालूम करके घरसे निकाळ दिया ।' 
( कित्ता ए० ३१ ) 
° अजब हे कि कृष्ण जैसे बदजात ( नीच ), जानी 
( ब्यभिचारी ) फलादीको अवतार समझते द्रो । क्या यह 
मालूस नहीं कि कृष्ण अहीर याने ग्वाळेका बेटा था ? ? 
(कित्ता, एृ० ३३) 
“ रामकी सीता डढा रावणने कंका ळे गया । 
हाथ जब ळगा पराया, सत कद्दां उसमें रहा । 
और कृष्ण अवतार कहते सो था राना नाबकार । 
उससे कोई दूसरा जानी ( व्यभिचारी) न था बद॒कार। 
जुएबाजीर्में दिया कोन कोनसा ज्ञुएमें हार । 
चोर था भोर था डचक्का चुप तो रद्द कुछ दम न मार! ॥ 
( किसा, ए० ४९ ) 
“ कब तळक प्रशास्त करे सफदर तू कर भब मुख्तसर । 
खच नहीं हिंदूके सब झूटे हैं सारे शास्तर। ”” (कित्ता, ए. ५४) 
जिस पुह्तिकामें ये प्रळाप निकाले गये हैं, उसका नाम हे 
“८ रहे हिन्दु '' भोर यह पुस्तक ळखनोसें भुद्दम्मइ फखरु- 
दवीनने छापी हे । 
भोर एक पुस्तक “ नियोगका भोग ” गुळजार इब्राहीम 
प्रेसमें छपी हुईं है, जिसके ळेखक हैं कोई भळीखान 
खाइच ! यद्व पुस्तक भी निन्दायुक्त कावेताभोंसे भरी हुई 
हे । भौर भी ' तेगेफकीर बर गर्दैने शरीर '. ( बदमाश- 


की रादूंनपर फकीरकी तलवार ), “ शुद्धिके अडियळ 


सै 


(२७) 


टटूहूपर ताजियाना, ' ` तळकीने मज्हब, ' “ उन्नीसवीं 
स्रदीका मह्दर्षि , ” ' ञ्चुद्धितोड › इत्यादि अनेक अइलीळ 
तथा दुष्ट निन्दासे भरी हुईं किताबें सुसळमानोंने प्रका- 
शित की हैं । इस प्रकार सुस्िम लेखक, सम्पादक तथा 
प्रकाशकवगने संगठित होकर हिन्दु, दिन्दुधमे तथा 
हिन्दुभोंकी राष्ट्रीय विभूतियाँ, इनकी निन्दाका कार्य 
भन्तःकरणपूरवंक करनेका मानो बीडाही डठाया हे। ठीक 
डसके विरुद्ध इस्लामर्मे भअभावसेद्दी रद्दनेवाली मानवता 
तथा श्रेष्ठताकी स्तुति करनेकी दिन्दुओंमें स्पर्धा लगी 
रहती है। - 

जो वर्धा योजना गान्धीजीके प्रेरणानुसार तथा दिन्दु- 
भोके व्रव्यबळके भाधारपर निर्माण ददो चुकी हे, उसके 
अनुसार निर्मित पुस्तकोंमें राम तथा कृष्णको स्थान नहीं 
है । छत्रपति शिवाजी तथा त्यागमूरति राणा प्रताप, इन 
राष्ट्निर्माताओंके चरित्र डनमें दिखाइं नहीं देते । छत्रपति 
सम्भाजी, गुरु गोविन्दासेंग तथा बन्दा बहादुर, इन 
हुतात्मा्ोंके नाम उनमें पाए नद्दीं जाते । प्रातःस्मरणीय 


.सीतादेवी, सावित्री, चितोडकी चितामें अपना शारीर - 


बलिदान करनेवाली अमर पाशैनी, तथा अपने झोरय तथा 
पराक्रमके द्वारा देशइात्रुभोंके मनमेंही आदुर. निर्माण 
करनेवाली क्रांतिमूति राणी लक्ष्मी, इन अमर न्याओंका उन 
पुस्तकोंमें भनुछ्लेखसे वध किया गया है । इस महान्‌ कृत्यका / 
उद्देश हे “ राष्टीयताकी नवनिर्मिति ? !!! वर्धा शिक्षण 
योजनाके भनुसार जो आदे रखे गये हैं, उनमें राष्टीयस्व 
हूँढनेपर भी नहीं एमिळने पाता । किन्तु उमर, उस्मान, 
अळी तुघळक सुलतान, बाबर, नूरजहान तथा चान्दबीबी, 
इन पराइभोंके चरित्र मात्र वाणीसें शक्कर घोळकर वर्णित किये 
हैं, ओर हिन्दु विद्यार्थिओंको पढाए जाते हैं ! स्वये महात्मा 
गान्धीजी भी कह चुके हैं, कि राणा प्रताप तथा युग- 
निर्माता छत्रपति शिवाजी ( \७९।।५९१ ) राह भूले 
हुए थे, और डन दोनोंसे भबुबकर तथा उमर बहुत अच्छे 
थे | (हरिजन १७-२-३७, काग्रेसका खूनी इतिहास, रेखक 
ळाळचन्द भाये ए० २-३ ) 

सुसळमान सम्पादक, लेखक, इस्ळामी पाउशाळाएँ 
तथा बिद्याळयोंके सुस्किम अध्यापक, प्राध्यापक आर 
विद्यार्थी हिन्दु कर्मयोति्ोंकी तथा नेताओंकी हत्या 


. (९८) 


करनेवाले मुसलमानोंका गौरव बडी आर्मायतासे किया करते 
हैं। उस भाततायिधोंको “ गाझी ' इस उपाधिसे भूषित कर 
हिन्दुओंकी हत्या करनेको मानो उत्तेजितही किया जाता 
है। स्वामी श्रद्धानन्दजी जेसे श्रेष्ट व्यक्तिका विश्वासघातसे 
वध करनेवाले भाततायी हिंसक सुसलमानकी उत्सवयात्रा 
भी निकाळी जाती है, यह सबको मालूम हे। पढेलिखे 
मुसलमान भी हिन्दुभोंका वध करनेके कृत्यको पुण्य-कृत्यह्दी 
मानते हैं । ऐसे हिंसक आततायी गाझीको स्वर्गकी 
प्राप्ति हो, इसलिए मुसलमान छल्लाकी प्रार्थना भी किया 
करते हैं । जा 

इन कृत्योंमें भग्रेसर हे यू० पी० का देवबन्द 
सुसलमानी मद्दाविद्यालय । इस देवबन्दके मुस्लिम 
विद्याळयके कट्टर मुसलमान शिक्षक तथा विद्यार्थोंने 
स्वामी श्रद्धानन्दजीका विइवासघातसे वध करनेवाले खूनी 
अब्दुर रशीदको स्वर्ग मिल जाय, इसलिए कुर्रानके पाच 
झावतेन किये थे । विश्वासघातसे मनुष्यवधका भयंकर भप- 
राध करनेवाले .भब्दुक रशीदको सातों स्वगोंके शिखरपर 
अत्युच्च स्थान मिळे इस देतुसेही ये भावतेन किये गए थे ! 
हिन्दु्ोंको पाठ पढानेवाली इस झुसलमानी वृत्तिको हिन्दु 
खूब अच्छी तौरसे समझ ळे, ओर फिर यदि उन्हे 
सपमुखमे प्रवेश करना ददो तो करें, उन्हे रोकनेकी शक्ति 
किसी में नहीं हे । 

इस्ळामका स्वरूप मूलत; प्रतिगामी हे । प्रगति, क्रान्ति 
तथा उन्नति, हन बातोंसे भरबस्तानमें निर्माण दो गईं 
विचार-प्रणालीका कोई सम्बन्ध हे नद्दीं । जनताका राज्य, 
ज्ञानका संवधन तथा वृद्धि भोर. लोकसत्ता, इन बातोंसे 
उसे घृणा हे । उसमे एकही बात पाईं जाती है, दूसरोंको 
दास बनानेवाला साम्राज्यवाद । डॉ० मार्गोलिसने कद्दा 
हे कि 


“ It is difficult to conceive of any other: 


authority coming between the Divine Being 
and His Viceroy, whence Islam contemplated 
imperiailsm from the first. ( Mohammedanism 
by Dr. D. 5. Margoliouth, D. Litt., page ]5 ) 


= इस्लामने ज्ञानकी उपासना नहीं की है, किन्तु अन्थालय 


_ जलाए हैं| जहाँ जद्दों इस्लाम घुस पडा, EE वहाँ श्रव्य- 


वस्था भोर भराजकताका नंगा नाच झुरू हुआ, शौर मानव- 


इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


समाजका विध्वंस हो चुका । जिन्दोंने इस सम्पूर्णतः 
प्रातेगामी इस्छामके मानवता-विरोधी स्वरूपका विवेचन 
किया, उन श्री० नाथूराम शर्माका वघ भब्दुळ कायूम 
नामक बदुमाषने न्याय-मन्दिरसेंही छूरा भोंककर उस 
समय किया, जब. कि श्री नाथूरामजीने लिखी हुईं 
४ इस्लछामका इतिहास ?? नामक पुस्तकपर भभियोग चळ 
रहा था । इस भत्याचारी राक्षसका बचाव करनेका काम 
लाह्ोरके सुप्रसिद्ध मुसलमान बॅरिस्टर बरकतभळीने 
किया । उस कट्टर मुसलमान बॅरिस्टरने अपनी भोरसे 
भाषण करते हुए यद्द कद्दा कि, “ कुरानके आदेशानुसार 
काफिरको मारना अपराध नहीं है। हर झुसलमानका वह 
एक भावइ्यक कतेव्यही हे । ?! 

eas) ~ 

मातपएजकापर हमला 

काफिरको मारनेकी जो आज्ञा कुररानमें दी हुईं है, वह इस 
प्रकार है- फईजनू सछखल भइहुरूळ हुसे फक्तुळुल मुश्रिकीन 
हे सुबजज्ञुमुहुम त्र खुजू हुमचः सुरुहुम वक्‌ लदूछहुम कुछ 
मस्वेद्‌ फईनताबू व भका सुस्स्वलात च आातुउजकात फखल्लू 
सबील हुम इन्नळाद्द गफू रुरद्दीम (कुराण रु. ९. रु. १ भा ५) 

इन अरबी चाक्योंका भर्थ मो० महम्मद भल्लीने अपने 
कुर्रानके अंग्रेजी अनुवादमें इस प्रकार किया हे-- 

“ And when the mouths wherein ye are not 
allowed to attack them shall be past ' kill the 
idolators wheresover ye shall find them ' & 
take them prisoners and besiege them, and 
lay wait for them in every convenient place. 
But if they shall repent and observe the 
appointed times of prayer, and pay the legal 
alms, dismiss them freely; for God is gracious 
and merciful. ”’ 

इस क्षादेशका सारांश यद्दी है कि, “ मूर्तिपूजकोंको 
मार डालो, उन्हें लूट लो, भोर यदि वे मुसलमान हो चुके, 
तो फिर उन्हें क्षमा करो । ” इस आदेशके अनुसार सुसळ- 
मानोंने भारतवर्षमें कार्यक्रम झुरूभी किया है। दंगे तथा 
उपद्रव, यह उसी प्रकारका एक भंग है । मुसलमानोंने जो. 
दंगे किये हैं, उनमें उन्होंने किये हुए अत्याचार मान: 
वताके मुखपर कालिख पोतनेवाले हैं। विशेषतः हिन्दु 
अबळाएँ भौर बच्चे, इनपर सुसलमानोंने जो नुझंस भोर 


. 332. 


घृणाजनक अत्याचार किये हैं, उनका वणेन करनेका साम्ये 
वाणीसें हे नहीं !! 

हिंदुभोंके अनेक कतैत्वशीछ नेता सुसलमानोंके इस हत्त्या. 
काण्डके बालि दो चुके हैं। कानपूरके “ प्रताप? पत्रके 
सम्पादक स्वगेवासी श्री गणेश शंकर विद्यार्थि एक 
खूनी सुसळमानके छरेके बालि द्दो चके । भारतको त्र भूमि 
माननेवालोंका आर्यसमाजपर अत्यन्त रोघ रद्दा है, ओर 
इसीलिये आार्यंसमाजके कई नेताओंका इन नराधमोंने 
वध किया हे !| इस हच्याकाण्डका हिन्दुजनताको समग्र 
ज्ञान ददो, इसलिये उसकी सूचि यद्दो दी जा रद्दी हे-- 


नाम स्थान किस शखसे वध किया 

१ पं. लेखराम ळाह्दोर क्रा 

२ ?? तुलसीदास फरीदकोट ५ 

३ महात्मा रामचन्द्र वुटद्दरा-जंभू लल्ठ 

3 स्वामी श्रद्धानन्द दिल्ली विस्तोलछ 

७ म. राजपाल ळाद्दोर छरा 

६ पं. नाथूरामळ कराची क जी. 

७ म. मेघराज इन्दूर क्र 

८ श्री. खण्डेराव भडोच छठ 

९ सेठ जयराम जोधपूर छ्रा 
१० बद्रीशाद्द बहराइच 0) 
११ सरदार धमोसह लुधियाना ळ्ड 
१२ लाला पाळामळ कसूर | छरा 
१३ म. नानकचन्द दिछी १ 
१४ लाला ळुणीदाराम केम्बळपूर पिस्तौळ 
१५ श्री. झायाराम कालूर मियोवली छ्रा 
१६ लो. भायाराम काळूर मियाँवली छरा 
१७ कन्या ( भायाराम ) न) 
१८ श्री. देवकीनन्दनजी - केम्बळपूर 5 
१९ ,, भरवर्सिद्द अबू रोड . पिस्तौल 
२० ,, पुरुषोत्तम शाह गोघरा छरा 
२१ ,, नारायणसिंह पटना , तथा भाछा 
२२ ,, बजळाळजी चिचोळी 54 
२३ ,, नोबतीसहद मीरपूरखास ड 

४ ,, वीरूमळ कराची 9) 

, नेबन्द्राम सक्कर 9४ 


इस्लामाकरणक षडयेत्र 


(२९) 


रोहतक पिस्तीळ 


सोलापूर 


२६ श्री, भेंक्त फूर्लातह 


७ ,, कुलकर्णी वकीळ क 


सन १९३७ में दोळीके दिन पानिपतके सुसलमानोंने 
एक मध्यमवयीन हिन्दु स्रीको जीवित जला दिया !|! 
उदाहरणभी कद्दोतक दिये जाये ? यदि भत्त्याचारॉका 
केवळ उल्लेखही करना हो, तो ५०० पृष्ठ भर जायेंगे ! 
आश्चर्यं यह हे कि मुसलमान समाज, लेखकवर्ग तथा 
वृत्तपत्र इन सब कृत्योंका गोरवही किया करते हैं !! 


हकीम तथा जरेंवाले 
भारतमें इस्ळामीकरणका कार्य करनेवाळा भौर एक गुद 
हे, इकीम तथा जरेवालोंका | कोई आश्रये नहीं है कि 
हिन्दभोंपर जीनेवाला यह वर्ग हिन्दुविरोधी कृत्योंको 
मुक्‍तहस्तसे सहायता किया करता हो । आश्िक्षित 
दिन्दुभोंमें जरेवालोंका महत्व अधिक हुआ करता हे। ये 
जरंवाळेही हिन्दुओंको पीरोंकी पूजा करनेके लिए “उत्तेजित 
किया करते हैं, जिसके द्वारा इस्लामीकरणका चंचुप्रवेश 
हुआ करता हे । हैन्दुओंका पेसा तो ये नोच लेतेद्दी हैं, 
साथ साथ हिन्दु युवतियाँ भोर मनुष्योंको भी अपने 
झुण्डमें खींच लेते हे। 
मुसलमान वेश्या 
मुसलमान वेइयाएँ तो इस्लामीकरणका कार्य बद्दीत 
अच्छी तौरसे कर रही हैं। इनके विषयमें ख्वाजा हसन 
निझामीने लिखा हे, “ ये खियाएँ यत्न करनेपर इस्लामका 
प्रचार बहुत बडे प्रमाणपर कर सकती हैं । भेफलमें ये 
इस्ळामधर्मविषयक गझल गाय तथा इस्ळामका भ्रेष्ठत्वः 


# श्रोतामोंके मनपर अंकित करें । ” गानेका धन्धा करनेवाला; 


वर्ग बहुशः मुसलमान होनेसे कई झुसलमानी चीज: 
हिन्दुओंको कण्ठस्थ हो चुकी हैं। ' मेरे मोळा बुछालो। 
मदीने मुझे ” यद्द गीत तो कुछ दिनोंके पहले खूब 
लोकप्रिय द्वो चुका था । 

ख्वाजा इसन निझामीने की हुई सूचनाको झुसळमान _ 
वेश्याएँ बडी अच्छी तौरसे भमलमें छाया करती हैं । 
मुसलमान बेझ्याओंके लिए अपने द्वव्यका व्यय करनेवाले 
कई माईके ळालोंसे वाचक परिचित होंगे। केवल दो 
उदाद्दरणद्दी देना पर्याप्त होगा | 


~ 


का. 
ऱ्या 


हिन्दु किसानोंको ठोक-पीटकर उनसे पेसे वसूळ करने- 
वाळा एक यू० पी० का हिन्दु जमींदार लखनोाकी ५%%% 
इस सुसळमान वेइयाको २५००० रुपियोंकी एक साडी 
दे चुका है ! भौर भी उस वेइयाके लिये उसने एक बंगळा 
बनाया हुभा है । बिद्दारके >>> इस गावकी घटना तो 
बोध छेने ळायक है । एक सुसळमान वेऱ्यासे इस गाँवके 
हिन्दु जमींदारको प्रेम हो गया सुसळमान वेइयाने भी उस 
जमींदारके साथ प्रेमका नाटक खूब अच्छी तोरसे रचा! 
वह बावळा हिन्दु जमींदार उस नाटकसे यद्दाँतक पागळ हो 
गया, कि उस मुसलमान पण्यांगनाके कारण घरदार छोडनेतक 
बारी भा गई । झाखरी उसके हितर्चितकोंने डससे यह 
कहा कि उस मुसळमान वेश्याकी शुद्धि कर--उसे हिन्दु 
बनाकर फिर उससे ब्याद्द कर लिया जाय। कामातुर जमीं- 
दारको यहद बात एकदम मान्य हो चुकी, भौर उसने जाकर 
सुसळमान वेश्यासे यह विचार कद्व । परन्तु मुसलमान 
वेइयाने धर्मान्तरके लिये अपनी भसम्मति प्रकट कर जमीं- 
दारसे कहा, “ में केवळ तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ, भोर 
शायद वद्द मुझे नहीं मिलेगा, इसलिये भें मक्का-इारीफ 
जाऊंगी । ? 

- कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वद्द वेश्या सचमुच मक्का चली गई । 
ज्ञाते समय उस जमींदारकी सब सम्पत्ति भपने नाम कर- 
वानेको वह नहीं भूळी। उस वेऱ्याको भपनी सब 
सम्पत्ति देनेके पहले जमींदार मद्दाशय उसे एक टस्टको दे 
चुके थे । डस ट्स्टके ब्यवस्थापक, इस नाते वे स्वयं देख 
भाळ कर रहे थे । भब वद्द सम्पत्ति मक्कासे छोटी हुईं उस 
बेश्याको दी गई है | भाज भी वे जमींदार मद्दाशयद्दी उस 


सम्पत्तिके व्यवस्थापक हैं । कोई शंका नहीं हे, कि उस 


_ सम्पत्तिका उपयोग उनके पश्चात्‌ इस्ळामीकरणकी भोरही 
होगा । 


फेरीवाले 
मुसलमान टॉगेवाळे, इक्केवाळे, फेरीवाळे तथा वृत्तदूत, 


_ > यद्द इस्ळामीकरणका कार्य करनेवाळा भाठवा गुद्द है । 


क. डर 
__ ख्त्रियोंके विषयमें खूब अच्छी तौरसे जानकारी करा छेते 
हें, तत्पश्चात्‌ फकीर तथा गुण्डोंकी सद्दायतासे उनको 


ts 


 @इनमेंसे फेरीवाळे हिन्दुभोकी गळीगळीमें  घूमकर हिन्दु 


भगानेका षड्यंत्र रचा जाता हे । ठीक समयपर रांगेवाळों 


ईस्लामौकरणके षड्यंत्र 


तथा इक्केवाळोकी सदह्दायतासे डनको भगाया भी आता है। 
ळखनोमें इस प्रकार ख्रियोंको भगानेवाळी इक्केवाळों तथा 
टांगेवाळोंकी टोलीही पकडी गई थी । 
और दो संस्थाएँ 

इस प्रकार यद्द इस्ळामीकरणका कार्य बडे डत्साहसे 
चळ रद्दा हे । विशेषतः डत्तरभारतमें इसका जोर भाषिक 
हे । बंगालमें तो स्वयं मुस्लिम ळीगी मंत्रिमण्डळकी छतन्न- 
छायामें हिन्दु भबळाभोंके भपहरणका कार्य बहुत बढे 
प्रमाणपर चळा करता है । सिन्धमें हिन्दुओंके वध, द्वत्त्या- 
काण्ड, लूट-खसोट तथा बळपूर्वंक इर्ळामीकरणके साथ 
हिन्दुओंका समूलोच्छेद करनेके षड्यंत्र रचे जा रह्देहैं। 
पंजाब तथा सीमाप्रान्तमें हिन्दुभोंकी संख्या प्रतिदिन कम हो 
रही हे । इस्ळामीकरणका क्षेत्र दक्षिणभारतमें तथा 
जावा सुमात्रातक बढाया चुका है । दक्षिणभारतमें 
मळबार किनारेपर जिन दो संस्थाओंने हिन्दुभोंको भक्षण 
करनेका काये चळाया हे, उनमेंसे ' खुद्दाम-इ-काबा-लि- 
छाफत ' का नाम बहुत लोग जानते हैं। तुकस्तानसे 
राजनिष्ट रदनेवाळी तथा हिन्दुर्भोको काफिर कहदनेवाङी 
इस संस्थाको कई दविन्दुभॉने द्रब्य देकर पुष्ट किया है। 
परन्तु वद्दीं जो एक दूसरी संस्था काम कर रही है, डसका 
नाम तथा क्राय हिन्दु नहीं जानते । 

यद कट्टर संस्था ' जिहाद ! -इस्ळामप्रसारके छिभे 
युद्धकी सिद्धता तथा संगठन किया करती है। सन ३९२० 
में मलबारमें द्विन्दुओंपर जो नुशंस तथा घृणास्पद अत्या- 
चार किये गये, उनका संगठन, नियमन तथा मार्गदर्शन 
इसी कटर संस्थाके द्वारा हुभा !! एक दिन यह ' जिद्दाद ! 
पुकारा गया। २० अगस्त १९२० को ' अळी-सुताळीएर ! 
को खलिफा उद्घोषित किया गया, भौर उसके बाद 
हिन्दुभोपर अनन्वित भत्त्याचार हुवे । इन भत्त्याचारोंकी 
साधन-सम्पत्ति-ुण्डे तथा शस्त्र, पहलेद्दी इकट्टे किये 
गये थे, भौर उनके बळपर जिद्दादकी घोषणा की गईं। 
इस जिद्दादमें जो अत्त्याचार हुए, उनका अधिकृत वर्णन 
भागे दिये जा रद्दा हे -- 

“४ The Hindus were visited by a dire fate at 
the hands of the Mopalas, massacres, forcible 


conversions, desecration of temples, foul 
outrages upon women, such as rapping ‘open, 


जहाँ काम झुरू होगा शोर उसकी प्रगति होती होगी, 


< 


उ बडूयंच 


pregnant women, pillage, arson & destruction 
in short all the accompaniments of brutal and 
unrestrained barbarism were perpetrated 
freely by the Moplas uron the Hindus untill 
such time as troops could be hurried to the 
task of restoring order through a difficult and 
extensive tract of the country. This was not 
a Hindu-Muslim riot. This just a 
Barthalomeior. ° 
इस हुच्याकाण्डमें सहस्त्रावधि हिन्दुओंको बलात्कारपूवेक 
मुसलमान बनाया गया !! हिन्दु इस बातको ध्यानमें 
रखें, कि मोपलाभोंके इन अत्याचारोंका समर्थन सब 
काँग्रेसी सुसलमानोंने बडे जोरोंसे किया था । 
खुहाम इ-काबाके समान पोज्ञानाकी ' माऊ-माधुळ- 

इस्लाम-जसोरिएरन, ' लखनोकी ' भदारे-दारुल्‌- 
'मुबलछगीन ' (इस्ळास-प्रचारक-संघ), अस्बालाकी 'जमीयत- 
ह-तब्लीघ-उल्‌-इस्लास * ( the Society for propar 
gation of Islam ) यद्द कटर संस्था, ( यह कट्टर संस्था 
केवळ दो काये किया करती हे। पहला शुद्धि संगठन- 
को परास्त करना, झर दूसरा सुसलमानोंको .जिहादके 
छिए तैयार करना ), ळाहोरकी ' अंजुमान इ“दिमायत-इ- 
इस्लाम, ? तथा कादियान भोर लाहोर इन दो केन्दोसॅसे 
इस्लामीकरणके काये करनेवाली 'भद्दमदीया' संगठन-संस्था, 
'_ तांझीम ' का आन्दोलन तथा संगठना, इत्यादि संघ 
तथा संस्थार्एँ हिन्दुभोंका भक्षण करनेका काये बडी 
तन्मयतासे तथा सावधानीसे किया करती हैं । 


Was 


इन सबोंको उद्देशित कर ख्वाजा हसन निझाभी भन्तः- 
करणपूवैक विनन्ति करते हैं, “ इस भान्दोलनमें एक 
भस्यन्त महत्वकी बातकी भोर विशेष ध्यानपूर्वक लक्ष 
पहुँचाना चाहिये । अपने ध्येयकी भोर लक्ष केन्द्रित कर 
आापसके शिया, सुझ्ी, वहाबी इत्यादि भेद कार्य करते 
समय सम्पूणेतया झूल जाना चाहिये। भाहेभों, उठो ! 


दुष्मन तुम्हारे बिरादुरोंको मुरादित ( धर्मंन्र्ट ) कर हिन्द 


बना रद्दा है, ओर इस्लाम चिल्ला चिल्ला कर तुम्हे कह 
रहा है कि उठो, तुम्हारे पर जो कर्जा है उसे चुका दो, 
ताकि कयामतके दिन तुम्हें पेगम्बरके सामने शर्माना न 
पडे । ! हसन निझामी भागे चलकर लिखते हैं, “ जहाँ 


(३१) 


वहाँ यद्द ध्यान रखना चाहिये, कि उसकी खबर अख- 
बारोंमें जाहीर न हो । उसी प्रकार अखबारोंमें इस विषयर्में 
एक क्षक्षर भी प्रकाशित न द्वोना चाहिये कि कहाँ भोर 
कितने लोग मुसक्तमान बनाये गये । ” सर्वेत्र संचार 
करनेवाले मुसलमान प्रचारक इस सूचनाको बड़ी सावधा- 
नीसे अंमलमें छाया करते हैं । 

भारतवर्षमे भाज ७५ प्रतिशत हिंदु हैं | भाजतकके 
सुसलमानीकरणके वेगका विचार करनेपर यह ज्ञात होता है 
कि, सामान्यतः प्रतिशत ५ हँदु्ोंको मुसलमान बननेके 
लिये बीससे लेकर पचीसतक वर्ष लगा करते हैं। इसी 
गणितके अनुसार देखा जाय, तो भारतके सब हिंदु 
अगले तीन-चारसौ वर्षमे मुसलमान बन जाएँगे भोर 
भारतमें हिँदुभोंका नामतक न बचने पायगा | यदि 
इाइ ओोंका आक्रमण ध्यानमें [लिया जाय, तो इस कालको 
डेढ सो वर्षासे कम करना होगा। भारतका निरीक्षण तथा 
परीक्षण बडी सावधानीसे कर उसका एक एक भंग 
निगळनेवाले पाश्चात्य लेखकोंकी तीण इष्टि भारतके 
भीषण अवितब्यको देख चुकी हे । एक सुप्रसिद्ध लेखक मेरे- 
डीच टाऊनसेण्डने बिलकुल स्पष्टतासे लिख रखा है कि 

‘ India, unless all is changed by interven: 
tion of some new force, must become a 


Mohamedan country." (M. Townsand, Asia 
& Europe. ) 


` गालीब पाशाका आज्ञापत्र 
सन १९१५ के फ्वेरीमें पूवं योजनाके अनुसार पेशावर, 


रावळपिण्डी, कोहट भादि नगरोंसे अनेक मुसलमान 

विद्यार्थी घर छोडकर भाग निकले । इन सब भगोडे मुसल- 

मान विद्यार्थिभोने किसी प्रकार भारतकी सीमा पार कर 

काबूङमें प्रवेश किया । यू० पी० के देवबन्द॒ सुस्लिम विद्या- 
छयके दो कट्टर मोलवी भी इसी प्रकार भागकर काबूल 
पहुँचे । काबूळमें कुछ सुसळमान नेता पहुळेसे जा बैठे थे । 
वहा जिद्दाद पुकारनेके विषयमें विचार-विनिमय किया गया, 
और तुरन्त हेजाज, इराक, मध्य एशिया, अफगाणिस्तान 

आदि देशोंमें प्रचारकोंके द्वारा इस कोनेसे लेकर उस कोने- 
तक जिद्दादका प्रचार किया गया । देवबन्दके दो मौवी 
एक दस्तककी सहायतासे तुर्की सेनाधिकारिभोंसे बातचीत 
कर उनके द्वारा हिन्दुस्थानके सुसलमानोंके नामसे जिद्दाद 
पुकारनेका एक आज्ञापत्र निकळवा चुके थे । 


दस 


शट 


(३२) 


सो० अन्सारी तथा मो० भाबेदुला, ये दो मालवी उस 
आज्ञापत्रककी प्रतिलिपियां भारतके कोने-कोनेतक पहुँचा 
चुके, तथा उसके बाद इस्ळामके प्रचार तथा संगठनके कार्यमें 
भी संलय़ हो चुके । भफगाणिस्तानका कार्य समाप्त होते 
बराबर मो० अन्सारी भरब पहुंचा । मो० महंमूद हसन 
नामक उसका एक मित्र वहाँ पहलेसे उपास्थित था । उसके 
द्वारा भरबमें घटनेवाला षड्यंत्र रूप धारण करने लग 
चुका था । तुर्की सेनापति गाळीबपाशासे इन दोनोंकी 
खूब बातचीत हो गई थी । इसी गाळीबपाशाके द्वारा 
भारतके मुसलमानोंके लिये जिहादका फर्मान निकळवानेमें 
भी यहद मोलवी-त्रय यशस्वी हो चुका था । मो० अन्सारी 
तथा मो० भाबेदुझाके द्वारा भारतसें जिस पत्रकका प्रचार किया 
गया, वह गालीबपाशाकाद्दी भाज्ञापत्र था । किन्तु भारतसें 
सर्वत्र प्रसृत हो गये हुए इस क्षाज्ञापत्रकका उपयोग सुसळ- 
मानोंको उठानेकी दष्टिसे अपेक्षाके अनुसार नहीं हुआ । 
परन्तु इस भपयशसे तीनों मोलवी निराश नहीं हुए । 
झरबमें पहुँचते बराबर मों० अन्सारी तथा मो० मद्दमूंद 
हसनने एक नवीन षड्यंत्र रचा । ये दोनों इस प्रयत्नमें लग 
चुके कि, मक्काके शेरोफकी भोरसे भारतीय मुसलमानों के 
नामसे जिहादका भाज्ञापत्र निकळवाय़ा जाय। इस पड़यंत्र- 
का पता साम्राज्य-सरकारको लग गया, भोर उसको 
समूळ नष्ट करनेके लिये ब्रिटिश-गुप्तचर-विभाग सुप्रसिद्ध 
मंग्रेज गुसतचर कनेक लॉरेन्लसको भरब भेज चुका। 
कर्नल लॅरिन्सने भरबमें पहुँचकर बडी कुशलतासे 
मक्काके शेरीफको इस 'षड्यंत्रोंसे अलग किया भोर यह पड़- 
यंत्र अयशस्वी हुआ । इस प्रकार जिहाद पुकार कर भारत- 
में फिरसे एकबार इस्लामी अधिराज्य स्थापित करनेके यत्न- 
का भाकस्मिक भन्त हुआ । इस षड्यंत्रको ' पीली रेशमी 
चिट्टिभोंका पड्यंत्र ” इस नामसे पहचाना जाता है। इस 
षड्यंत्रके जो.पत्र भारतमें भा चुके थे, वे पीछे रेशमी कोट- 
के भन्त्भागमें सीये गये थे। 
इस भपयशसे भी जिद्दादके प्रचारक तथा प्रसारक 
भोर पड्यंत्रके रचयिता निराश नहीं हुए । किन्तु उनके 
भारतविरोधी कारस्थान द्विगुणित उत्सादसे झुरू हुए । इस 


४  उस्साहृका कारण था तीसरा भफगाण युद्ध । यह तीसरा 
ग ___ झफगाणयुद्ध भफगाण अमीर भमानल्लाके नेतृत्वसें शुरू हुभा । 


इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


इस भफगाण युद्धे सीमापारकी सब वन्य टोलियाँ, सुजाहि- 
दीनके स्वयंसेवक मो० अन्सारी, मौ० भाबेदुला, भो० बर्क- 
तुछा, मो० महमूद दसन, सत्र पड्यंत्रवाळे जिद्दादके 
पुरस्कर्ता तथा प्रचारक इत्यादि लोग सम्मिलित थे । मो० 
बकंतुछा, मौ० भाबेदुला, मो० अन्सारी आदि लोगोंका जो 
मण्डल कावूलमें भारतविरोधी कारस्थान रचरद्दाथा, उसने 
एक प्रस्ताव किया था, जिसका एक महत्त्वका वाक्य. भागे 
दिया जा रहा हे “ [f Amir agreed to join 
in the plot, he would be acknowledged 
as the King of India ” कोई भाश्यये नह्दीं- कि 
इस मण्डलने अफगानयुद्धमें भाग लिया द्दो। भारतकी 
वायव्य -सीमापर बारबार जो उपद्रव हुआ करते हैं, 
उनको भडकानेका काम इस मण्डलनेही किया है। 
अमीर हबीबुल्लाके वधके षड्यंत्रमें इन लोगोंकाभी कुछ 
भाग हो ऐसी शंका हे। तबसे कावूलमें भारतविरोधी 
कुटिळ कारस्थानोंका केन्द्र स्थापित द्वो चुका है एक कटर 
मुसलमान लेखक इस बातको स्वीकार भी कर चुका है। 
‘ Indien Moslem ? इख महत््वपूण पुस्तकका 
अज्ञात लेखक लिखता हे, ' In (bul, designs on 
India have long been lound a natura] 
encubation. ? 


मजाहिदीनके अन्नयायी 
SS >] 

भफगानिस्तानमें बैठकर भारतके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों- 
को सन १९१४ से लेकर भाजतक त्यन्त मद्दरवकी सहायता 
पहुँचानेका कार्य 'सुजादिदीन! नामक मुस्लिम संस्थाने किया। 
भाजकळ भी ये मुजाद्दिदीनके लोग स्वस्थ नहीं बैठे हैं। 
जिद्दाद तथा इस्लामी साम्राज्यके पुनरुजीवनका सक्रिय 
प्रचार प्रसार करनेवाली इस संस्थाकी स्थापना सय्यद 
भद्दंमदशाहने की। यद्द भददंमदशयाद्द यू० पी० के बरेली- 
का रहनेवाळला था। यहद भरबस्तानमें पहुँचकर धहाँपर 
बद्दाबी-पन्थका अनुयायी हो चुका। मक्काकी यात्रा 
करनेके कारण यहद वद्दाबी-पन्थका कटर अनुयायी बन 
चुका। इसकी इस कट्टर धार्भिकताको और भी तीक्षण 
तथा विदाद्दी बनानेका काये उसके रोमरोममें बसे हुए 
सिक्ख-द्वेषने किया । कट्टर इस्लाम उपासक तथा पराकाष्ठा. 
का सिक्ख द्वेष्टा, इस नामसे वह प्रसिद्ध था । वह 


ल सीकरणके पड यज्ज 


अपनेको सय्यद्‌ कद्दळाता था । पंजाबसे सिक्खोंको खदेड- 
कर वहाँ इस्लामी राज्यकी पुनश्च स्थापना करनेके ध्येयसे 
प्रेरित द्दोकर इस धर्मॉन्मत्त गृद्दस्थने अविश्रान्त परिश्रम 
किये । सीमापारकी वन्य जातेभोंकी सद्दाय्यता लेकर यह 
अनेक देंगे कर चका । सीमाप्रान्तके 
बार आक्रमण कर चुका । परन्तु 
हुआ । सिक्खोंने उसे पराजित कर 
इस प्रकार सय्यद्‌ 
हुभा। 

यह जिद्दादका कार्य कदापि बन्द न होकर सदैव चरता 


नगरोंपर भी यद्द कई 
उसमें वद्य भग्ररास्वी 
वापस लोटाया, भोर 
अदहंसदशाहका जिद्दाद॒श्रयशस्वी 


रहे, भोर उसके बलपर भारतका ' दार-उळ-इस्लाम ! 
में रूपान्तर करनेवाली पारश्वभूमि निर्माण हो, हस द्वेतुसे 
सय्यद्‌ भहंमद्शाद्दने कटर मुसलमानोंका-भारतकेही क्षन्नपर 
पुष्ट होकर उसको ' दार-उल-हरब ? माननेवालोंका जो 
उपनिवेश स्थापित किया, उसका नाम ' मुजाहिदीन ! हे । 
सन १८६३ में इस भाक्रमक उपनिवेशका मुख्य केन्द्र 
लिताना ( 5८:7॥ ) में था । यह बलशाली केन्द्र सिन्धु 
नदीके तटपर बूनेर ( |}॥7९7 ) की सीमापार था । इस 
केन्द्रकी व्यवस्थाका सब भाग सय्यद अहंमदशाददके 
“शिष्यसमूहने उठाया था। यह शिष्यबृन्द॒ उस केन्द्रका 
'संचळन तंथ। नियमन भी किया करता था । ऐसा प्रतीत 
'होता है. कि भाज यद्द उपनिवेश पद्दलेसे <दुगने उत्साद्दसे 
कार्य कर रद्दा है, अब इस उपनिवेशमें दो प्रमुख 
विभाग द्वो गये हैं। एक विभागका केन्द्र है चामरकन्द 
I(Chamarka0d) भौर दूसरेका है समस्ता (a४) 

इस जिद्दाद-प्रिय डपनिवेशकी वृद्धि प्रतिदिन ददो रद्दी 
हहे । पंजाब, सिन्ध, बंगाल, यू० पीं०, बिह्वार, इन प्रान्तोंसे 
व्कट्टर इस्ळामी युवक येनकेन प्रकारेण इंस उपानिवेशमें 
ज्जाकर सम्मिलित द्वोते हैं । पीठपर कश्मीरी. ऊनी कपडोंका 
ब्वोजा ळटकाकर भारतमें घूमनेवाले इस्लामी फिरस्ते, फकीर 
त्तथा मुला इस सुजाद्विदीनकी भरतीका कार्य स्वयं्फूतिसे 
किया करते हैं। सुजादिदीनके 'चामरकन्द' बिभागके भरतीका 
व्कायै बंगाल तथा बिद्दारमें बडी अच्छी तोरसे हुवा करता हे। 
बिद्दारमें ' अहळी द्वादिस ? इस नामसे जो धनवान्‌ व्यापारी 
व्वगे पहचाना जाता हे, वह मुजादिदीनके भरतीका कार्य 


न्बडी सावधानीसे किया करता हे। कुर।णकी आज्ञाके 


ट्रे 


अनुसार शाचरण करनेवाळा यह व्यापारी गुद्ध भारतको 
' दार>उलछ-दरब ” माना करता हे । केवल द्व्य़ाजनकरे 
लियेही इस गुट्टको भारतसें रद्दनेकः पाप करना पडता हे । 
उस पापका क्षालन यह गुद्दध सुजाहिदीनको द्रब्य देकर 


तथा उसमें स्वयंसेवकोंझी भरती करवाकर किया करता हे । 


बंगालम रंगपूरसे भी मुजाहिदीनके चामरकन्द केन्द्रकी 
भरती हुभा करती हे । इस केन्द्रका संवधन तथा उससें 
गाझीक्षोंकी भरती करनेका भाग पंजाब तथा सिन्धने 
अपने सरपर उठाया हे। भारतम हिन्दु अबलाओोंपर 
भत्त्याचार कर गुप्त द्दोनेवाले अनेक गाझी सुजाहिदीन- 
उपनिवेशसें आश्रय पाते हैं। इपीके फकीरका विद्रोह, सीमा. 
प्रान्तसें समय  सम्यपर . हिन्दुओंपर दोनेवाले अत्याचार 
तथा हिन्दु भबलानोंका अपहरण, उसी प्रकार सीमा- 
प्रान्तपर बारबार होनेवाले वन्य टोलिक्षोके भाक्रमण, इन 
सबकी प्रेरक तथा संचालक शक्ति मुजाहिदीन उपनिवेशद्दी है। 


जहाद तथा इस्लामी राज्य निर्माण करनेका प्रचार मध्य- 
वर्ती विधिमण्डलसे लेकर किसी देद्दातकी मस्जिद्तक चारों 
भोर बडे उत्साहइसे चछा करता है। सन १९३७ से यह 
भयानक प्रचार भघधिक बळ पा चुका हे । भारतके बहुधा 
सब प्रान्तोंमें उपद्रव भी आतिभयानक प्रमाणसें तथा उम्ररूपसें 
होने लगे हैं, और तभीसे यद्द भी मचुभव हो रद्बा हैं 
कि, कई प्रान्तोंमें मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका है । 
सन १९३७ से लेकर ४५ तक पाँच बडे प्रान्तोंकी हिर्दुप्रजा 


भारत-संरक्षण तथा मुस्लिमराज्य इन दों दुबावोंके बीचे 
~ 0" 9 ~ ९ 
निम्चणतासे रोन्दी गई है । 


भारतको “ दार-उलू-हरब ' माननेकी घोषणा हो चुकी 
है, भार उस घोषणाके अनुसार उद्योग तथा कारस्थानभी 


द्दोने लगे हैं । केन्द्रिय विधिमण्डलके एक मुप्तकमान 


सदस्य काजी महम्मद भहम्मद्‌ काझमी, जो कि राष्ट्रीय 


मुप्तऊमान पक्षके अधिकृत इच्छुक थे. दि० ६ अगस्त 


सन १९३८ सें केन्द्रिय विधिमण्डलमें भारतको 'दार-डलू- 
रब? माननेकी घोषणा कर चके । हिंदु नेता राष्ट्रीय सुसल- 
मानके नाते जिस ग्रृहस्थको सरमाथे किग्रा करते थे, 
उस काझमीके उन महत्त्वपूण शब्दोंका हिंदु खूब अच्छी 
तारसे मनन करें । वे शब्द इस प्रकार हें-- 


(३४ ) 
“Jt was at that time the Mussalmans 
beganto thinkand consider whether India was, 
‘ Dar-ul-Harab, ' or “ Dar-ul- Aman” or 
‘ “Dar-ul-lslam.™ It was at that time that 
continuous agitation was carried on by Mussa- 
Imans and they decided that India was not 
“Dar-ul-Islam”™ it ceased to be ‘“Dar-ul-Aman’ 
and it was “ Dar-ul-Harab. ” Even uptil 
to-day certain of our prayers are offered on 
the basis that it is" Dar-ul-Harab. °° 

काझमी महोदयकी उपरिलिखिेत घोषणाका अभ्यासु 
ब्रत्तिते विचार करनेवाला “ अॅन्युअल रजिस्टर ? जिन 
महत्त्वपूर्ण पंक्तिओंकों लिख चुक्रा है, वे ये हैं-- 

“ Here we think we get an inside view 
of the mind of the Mussalmans in India, who 
under the influence of old world-ideas are 
being taught every-day of their life in their 
mosques that India is a country of enmity. 
We have been told of a sect among the 
Muslims of Bengal about 30 lakhs strong to 
whom congregational prayers are prohibited 
owing to an injunction of Quoran. Because 
in enemy countries the life of the faithful 
assembled in a congregation of prayer was 
likely to be exposed to attacks leading to 
च mass massacre. This daily repetition of India 
being an enemy country, the offering of daily 
prayers, based on the thought or belief. that 
ह India was “ Dar-ul-Harab; ” This practice 
किट creates and starts those mental processes that 
 makethe Muslims in India so impatient that 
make possible the outburst of violence of 
_ thought and action at the slightest occasion." 


इन पंक्तिओंसे स्पष्ट हो चुका हे कि हिन्दु जनतापर सदैव 
` होनेवाले आक्रमण मसाजेदोमेस क्यों होते हैं ? मुस्लिम-संचा 
लित वृत्तपत्र इस आगीमें घी डालनेका काम बडी सावधानतासे 


इस्लाम्रोकरणके षड्यन्त्र 


“ The::time has come to show the little 
rats that the lion isnot dead, but only sleeping. 
‘They will have theirianswer. They:will see to | 
whom:Bengalibelongs. :They: shall be taught 
thelesson they need. ” 


यदह् उस भयंकर पाठकी सूचना थी, जो डाक्का तथा उसके 
पडोसके चालोस गाँवोंको पढाया गया !!| 

यह भयप्रद बलवा शुरू होनेके पहले कुछ दिन सन १९४१ 
के माचेमें मेमनसिंग विभागमें R&lihati and Ghatai 
Muslim League Conference मनाई गइ । उस 
परिषदूमें स्वागताध्यक्ष महाशय जिस कविताको ग। चुके, वह 
महत्त्वपूण तथा अर्थपूण होनेसे उसका प्रसिद्ध किया हुवा अंग्रेजी 
अनुवाद आगे दिया जा रहा हे- 

“४ The oppressed remain silent by seeing the 


hypocracy * of the idolators, Oh death-like 


eddy : 

Oh victorious soldiers | March forward on 
our religious pilgrimage to the Kaaba under 
the banner of League. 

We shall spill as much blood as required. 


We want Pakistan, a proper division. 

If it cannot be achieved by words, Muslims 
are not affraid to use swords and spears. 

Where are the Muslim youths! we shall 
attain the desire of their hearts by tying 
down the wild tiger. 

Come quickly break-down Somanath, 

If you want freedom, Burn, Burn, Burn the 
Hindu houses and let all troubles end." 

इस परिषदूके समाप्त होनेक्रे बाद डाक्क़ामें एक अति 
भयानक स्वरूपका बलवा प्रारम्भ हुआ । एक दो दिनोंमें उस 
बलवेकी आंग इदेगिदेके चालीस गाँवोंमें जा पहुँची । इस 
बलवेमें हिन्दुओके घर जलाए गए, दुकान लूटे गए, हिन्दु 
युवतियों भगाई गई, अनेक हिन्दुओंको बलपूवेक मुसलमान 
बनाया गया । ये सब अत्त्याचार दिन दहाडे होनेपर भी बंगाल 
पुलिसने-जिसमें कि मुसलमानोंकी संख्या अत्यधिक है-इन 
अत्त्याचारोको रोखनेके लिए हाथतक नहीं उठाया | अनाथ, 
भयग्रस्त तथा पीडित हिन्दुजनता घरदार छोडकर आश्रयके 


लिए त्रिपुरा संस्थानमें जा पहुँची । त्रिपुराकें उदारधी नरेशने 


a 
~ 


व षड्यन्त्रं 


उन अनाथ हिन्दु लोगोंको-जिनमें कि स्री-पुरुष, तरुण-बृद्ध, 
बाल-बालिकाएँ और तीन .मद्दिनोंसे पन्धरह दिनोंतक बच्चे 
भी थे--आश्रय दिया, ओर अन्नवल्न भी। डाक्का तथा 
पडोसके देद्वातॉमें हिन्दुओपर जो अत्त्याचार किए गए, वे 
बर्णनातीत हैं । बलवेकी खबर मिलते बराबर डॉ० झामा- 
प्रसाद्‌ मुकर्जी डाक्का जा पहुँचे । उन्होंने बलवेके विषयमें 
जो कुछ कहा, ब्द बलवेकी कल्पना आनेके लिए पर्याप्त है, 
इसलिए यहाँ दिया जा रहा दै-- 

Building after building in Chouk Bazaar, 
Moghul Toli Bazaar, Raisahib Bazaar, have been 
looted and burnt in broad daylight, obviously 
when Police force was in charge of those 
areas. It was in one of those areas that we 
came across an angry Muslim mob, armed 
with deadly weapons, freely moving about 
although section l44 was in force. 

इस बलबेकी तथा दूसरे उपद्रवोंकी जॉच करनेके लिए एक 
समिति नियुक्त की गई। उस समितिके रिपोर्टका एक वाक्य 
इन बलवोंपर पर्याप्त प्रकाश डाळनेवाला हे, इसलिए वह यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 


‘There can be little doubt that information 
wf the manner in which they were stayed had 
been noted throughout Bengal and the 
pro bable result would be to createanimpress- 
ion t bat the Govt. would refrain from active 
prosectation of creminal proceeding arising out 
of comntual disturbances particularly where 
Muslims were concerned. ™ 


आश्रय ऋएनेका कोई कारण हें नहीं, कि जिस स्थ!नपर 
इस प्रकारका पक्षपाती मंत्रिमण्डल दंगाइयोंको हर प्रकारका 
सहाय्य करनेको उद्यत रहता हे, वहा ऐसे उपद्रव निर्माण 
होकर दिन्दुजनताका इत्त्याकाण्ड किया जाय । कुलटीमें तो 
स्वयं बंगालकी पुळासही असहाय हिन्दुर्षोका संहार कर 
चुकी है । डाक्का, नोआखाली, पबना और मैमनसिंग आदि 
जिलॉमे हिन्दु दिनदहाडे मुसलमानोंके द्वारा छूटे गए, तथा 


उनके घर जलाये गएँ सन १९४४ में खुलना जिलेमें हरि- 


जनोपर भी इसी प्रकार अत्त्याचार किए गए । 


मः 


(३५) 


पाकिस्तानी राज्यं 


बंगालमें हिन्दुअनतापर जों अत्त्याचार हो रहे हैं, तथा 
हिन्दु अबलाओंका जो अपहरण हो रहा दे, उसमें सन १९३७ 
से एक नई वाढ आ चुकी है।इस भयप्रद बाढका कारण है 
सुसलमानोंका पाकिस्तानी शासन | बंगालमें सन १९३५ तथा 
३६ इन दो वर्षोमें केवल ७ दंगे हुए । परन्तु जबसे पाकिस्तानी 
राज्यशासन प्रारम्भ हुआ, तबसे लेकर अग्निक।ण्ड, हत्त्याकाण्ड 
तथा अबळाओंका अपहरण, इनमें चौगुनी वृद्धि हुई । कॉंग्रेसने 
भी अपनी नोतिसे इस लीगी शासनको कुछ थोडासा सहाय्य 
पहुँचाया हुआ है । कांग्रेसकी नीतिसेही बंगालकी हिन्दु प्रजा 
इतनी आधिक कुचली गई | बंगालके गत चुनावमें हकक 
मियाकी कृषक पार्टाके लोग बहुसंख्यासें चुने गए थे । काँग्रेस 
7 और मुस्लिम लीगको भी कई स्थान मिल चुके थे । फजलूल 
हक्कने मंत्रिमण्डल बनानेके लिये कॉग्रेससे सहायता माँगी । 
परन्तु कॉग्रेसने वह अत्यन्त आवश्यक सहायता नहीं दी, 
जिससे लीगको सन्धि मिल चुकी । आगे चलकर लोगी मंत्रिः 
मण्डल अधिकार।छढ दो चुका, और बंगालमें-वन्दे मातरमूक्री 
जन्मभूमिमें ' दार-उलू-हरब ? को 'दार-उल- इस्लाम” बनानेके 
लिये निरचयसे ओर मुसलमानोंकी निसर्गजन्य प्रतिगामी 
वृत्तिक बलपर पाकिस्तानी श।सनका प्रारम्भ हो चुका । इस 
वर्ष मुसलमानेने छः दंगे किये। सन १९३८ में यह संख्या 
बढकर २४ हुई । सन १९३९ से लेकर १५४० तक कुल ३७ 
दंगे किये गये, और इन बलवॉर्मे अगणित हिन्दु अबळाओका 
अपहरण किया गया। पशुता भी शरमा जायगी, ऐसे अत्त्याचार 
उनपर किये गये, और अनेक हिन्दुओको बलात्कारपूवेक्र 
मुसलमान बनाया गया । 


सिन्ध-प्रान्तमें 

लिन्बप्रान्तमें तो हिन्दु अबलाओंक्रा अपहरण तथा 
वघ निशः हुआ ही करते है। यद्दॉपर भी लोगी 
मंत्रिमण्डलक्रे द्वारा शासन चलाया जातः हैं । सन १९२९ में 
जो एक भीषण दंगा सक्करमें हुआ, उसपरसे इस हिन्दु- 
हननकी कल्पना की जा सकती हैं। इस दंगेके निमित्तसे 
हिन्दुआका अतिभयकर संहार किया गया, तथा उनकी सम्पत्ति 
छूटी गई | मानवी रक्तको सुखानेवाले इस अतिभयंकर उपद्रवके 

अधिकृत वृत्तमें अग्रलेखित बातोंको स्वीकृत किया गया है- 


"णा [_ मिमी न ह क ह 


इस्लामीकरणके षड्यन्त्र 


४२ हिन्दु शस्त्रासे मार गये, १० हिन्दु जीवित जल।ए अद्वरारपक्षीय नेता चो० अफजल हक अपनी पुरुतकमें स्पष्ट 
८ हिन्दु घायल हुये, जिनमेंके ९ परलोक सिधारे, १६४ राब्दोमे कह चुके हैं कि, द्विन्दुओंके इस आर्थिक च 
न्दुओके घर जलाय गये, ऑर ४६४ हिन्दुओंके घर लूट लिये आन्दोलन . आखिल मुस्लिम जनताका दूँ । अफझल हृक | 
गए । कुछ हिन्दु युवतियों भगाई गई । ” डॉ० चोइतराम मह्दाशयके वे शब्द आगे उत्रृदूत किये जाते ६ 
Ls वानीने इस दंगेके वि यमें जो एक पत्रक प्रकाशित किया “ “~ whenever any, and commercial agita- 


हू, उधम भी इसा प्रकार क्षोंभजनक त्रत्त दिया गया tion is started, it always follows or ends in 


“एसो चाका की जाती कि सक्करमें द्विन्दुओपर जो आक्र- | slogen of defensive bycott of the Hindu 


` मण हुआ, उसके पीछे कोई योजनाबद्ध संगठन होगा । परन्तु shops. This slogen ES the Ee of the 
people more than anything else. 


इ दमे किसीन नेतृत्व नहीं किया । सककर में गौताजयन्तीके ६ ४ टा 

RE. प्रो ०. Fs ES - श्र ट्स ग कक > 

सम्य प्रो० मलकानी सक्करके दंगेका उछख कर दिन्दुओंपर आग चलकर हक महोदय फर्माति हे, | 
४ > > ६६ is d i t of Hindu: | 

| __ अडक उठे । इस घुस्सेका कारण प्रो० मलकानीने यह बताया This defensive bycott 0 indu-shops, 


, लमान मर गए इन therefore,is essentiallyamass-movement.With 
Rr ए A the awakening of Muslim masses, the bycott 
ए मुसलमानोंके [लए जो जाँच हुई, उसके फलस्वरूप ६ 


movement will gain strength and volume.” 
पान कुछ ।दन्दुआंका पकडकर उनपर कस चलाई, परन्तु ( Pakistan & Untouchability. 9. 54, 55 ) 
_ वे निर्दोष सिद्ध हुए, अतएव मुक्त किए गए। फिर भी प्रो० 
ह . सलकरांनीने हिन्दुओपर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको यह फर्माया 

, हिन्दु लाग उन एक-दा मसलमानाक .वधका प्रायाश्वत 
करनेके लिए सिन्धु नदीमें डूब मर ||| कसी अजीब राष्ट्रीयता 


३३३ है 


3 


काँग्रक्षके नेता तथा वृत्तपत्र जिस अद्दरार पक्षको * राष्ट्रीय ? 
इस नामसे सम्बोधित करते हैं, वह अहरार पक्षही हिन्दु 
दुकानोंकों बहिष्कृत करनेका यद्व आन्दोलन चलाया करता हवै । 
हिन्दु युवकोंके हृदयसम्राट त्यागमूर्ति भगतसिंगके भाई सरदार | 
कुलबीर सिंगने एक प्रश्नके द्वारा इस अहरार पक्षके स्वरूपपर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । उन्होंने चौ० अफझल हकसे पूछा 
25० Soe ट iF 
| अठ दधद ,एम्‌- एरु. ए.के, पास २० सह ‘‘ How is it that no sooner does the Ahrar 
चुः परन्तु यह द्रव्य निराश्रतं हिन्दुआक [लय ;nfluence increase in a certain locality than 
ने नहा पाया | उतर्मस कुछ भाग कोप्रसके त्यागी Findu-shops are closed down & Muslim-shops 
त्‌ नम खच हुआ । आर्‌ अत्यन्त लज्जाकी बात are opened and the bycott movement gains 
यद्व हूं कि, जब म० आझाद सिन्धमें गए, तब उनको उस ६70५॥4 ? ” ‘~ 

० रुपियोंकी भेंट की गई !! कोंग्रेसके इस ची० अफझल हृकने इस प्रश्नका दिया हुआ उत्तर | 
० लाळचन्द आय प्रकांशमं ळा अहेरार पक्षका अन्तरंग स्पष्ट करनेवाला है। उन्होंने कह। था, 

“ When they ( Musalmans) review the 
situation and study the position in the light 
of those lectures, they find the. Hindu, the 
| worst aggressor than the foreigners in this 
अर्थशक्ति बढानेके 7९90९०६. ” ( ibid, 9. 58) 

न न इस पुस्तकमें चों० इक सारे परदोंको हटाकर मम < 
` ्वाक्ृति स्पष्ट शब्दोंमें दे चुके हैं । महदन्तबाजीसे ढोंगसे तथा. 
वृत्तपत्रोंके प्रचारसे ठग जानेवाळे हिन्दु इन पंक्तिओका मनन 


की षड्यन्त्र 


+ 


' “it has become habit not to 
buy anything Hindu-shop. ° 

इसके बाद इस जखमपर नोनका पानी छिडकते हुए चौ० 
इक कद्दते हैं,-- 


my 
from a 


‘I do not hate any Hindu still my steps 

seldom turn Hindu—shop. !' 
(70. 79) 

हिन्दु समाज अपनी सहानुभूतिके द्वारा अपने नाशके 
लिए उद्युक्त उन्हीं शत्रुओंको पृष्ट कर रद्दा दै, जो कि भारतको 
शत्रुभूमि कहते हैं, हिन्दु दुकानोंको बद्दिष्कृत करते हैं तथा 
उसके लिए पर्याप्त प्रचार करते हैं । यह नहीं हे कि केवल 
‘ Buy Muslim ° के आन्दोळनको चलाकर ही सिन्धके 
पाकिस्तानवाळे चुपचाप बैठे हें । दिन्दुआकी अर्थशक्ति नष्ट 
करनेके लिये और भी कुछ उपार्योका अवलम्ब किया जाता 
है । इन प्रयत्नोंका ज्वलन्त उदाहरण है वे विधिनियम, जो 
कि सिन्थर्म सम्मत हो चुके हें, तथा * 3] Bills” 
इस नामसे पहचाने जाते हैं । सीमाप्रान्त, पंजाब तथा बंगालमें 
भी इसी प्रकारके प्रयत्न अत्यन्त सावधानतासे परन्तु निश्चय- 
पूर्वक किये जा रहे हैं । लीगी मंत्रिमण्डल हिन्दुओकी अर्थ- 
शक्ति नष्ट करनेफे लिए आवश्यक उन सब नियमांकों बना 
रहे हैं । प्रो० अबदुल्ला सफदर तो स्पष्ट शब्दमें कह चुके हैं 
कि— 

“Of course in certain provinces the Muslim 


towards a 


money-lending and feudal classes use the 
State power for crushing their economic 
rivals by legislating various quasiranti-usurious 
bills, and by enforcing them against the 
Hindu money-lenders. In practice the State 
here defends the economic position of the 
Muslim feudal 


though it proclaims itself the guardian of the 


lords, and money-lenders, 


downtrodden mass particularly the peasantry.” 


आसामका आन्दोलन 
बंगाळके अनुसारद्दी आसामको भी सम्पूर्णतया मुसलमान 
बनानेके दढ निश्चयसे इस्लामियोंके उद्योग शरू हुवे हैं । अनेक 
सृक्तासूक्त मार्गास आसाममें मुसलम।नॉकी संख्या बढानेके यत्न 
किये जा रहे हें । आसामी दिन्दुंऑको ओर तथाकथित बन्य 


= 


( ३७ ) 


जातियोंकों इस्लामधभेकी झुण्डमें खींचनेके यत्न इस्लाम- 
मिशन-सोसायटीके द्वारा हो रहे हैं । इस संस्थाक्रा मुख्य केन 
हे शिलांग । सन १९४० के १० मार्चको इन सोसायटिआकी 
एर परिषद्‌ हुई थी, जिसमें उसको कार्यवाह बोले 

“I will not dabble in Politics. But I sincer- 
ely believe that this ' Islam Mission Society ° 
can do openly, peacefully and lawfully. what 
others of our Muslim organizations cannot do 
in similar way. This ‘Islam Mission’ can एप 
a minority, in course of few years, into an 
overwhelming majority and easily solve the 
baffling problem of Assam Politics. ° 

बलपूवेक धर्मान्तर, हिन्दु अबलाओका बहुत बडे प्रमाण: 
पर द्दोनेवाला सामूहिक अपहरण, उनपर प्रतिदिन होनेंवाले 
अमानुष अत्याचार, दृत्त्याकाण्ड, अभिकाण्ड और चढते प्रमाण- 
पर द्दोनेवाळे दंगे एकद्दी उद्देशकी नींवपर अवस्थित हैं । कुर्रानके 
मतानुसार सब देशोका तीन भागोंमे बॅटवारा होता द्वै । जिस 
देशमें इस्लामिओंक्रा राज्य है, वह देश | दार-उळ- 
-इस्लाम ' के नामसे पहचाना जातां हें। इस 
देशका शासन कुर्रानके आदेशानुमार चलता है। ' दार- 
उलळ्‌-अमन्‌ ? इस नामसे जो देश पहचाना जाता है, उसपर 
प्रत्यक्ष इस्लामका राज्य न हो, तो भी चल सकता हे । फिर भी 
इसके सब व्यवहार “ दार- उल-इस्लाम ? के समान कुरीनके 
तथा मुसलमानी विधानके भनुसार चलने चाहिये । मुसल- 
मानोंके लिये इन दोदी देशोंमें रहनेकी आज्ञा की गई है। 
तीसरा विभाग हे “ दार-उल-दरब, ” जिसमें कि कुरोनकी, 
आज्ञाके अनुसार मुसलमान रद्द नद्दीं सकते । 

इस आज्ञाकेही कारण सय्यद्‌ अहम्मदशहाने भाझ्वत्रत्रकी 
त्याग कर मुजाहिदीन नामक स्वतंत्र उपनिवेश स्थापित किया | 
€ दार-उट्‌-ह्रब ” इस नामसे पहचाने जानेवाळे भूभागकेः 
विषयमें मुसलमानोंके दोही कतेव्य हो सक्ते हैं; एक उसका, 
त्याग करना, और दूसरा उस देशको विजय कर ' दार-उल्‌- 
इस्लाम ? बनाना । इसी उद्देशको लेकर मुसलमानोंके सब उद्योग 
चल रहे हैं ' इस्लामी अधिराज्यकी स्थापना ? इस निश्चित 
ध्येयको लक्षित करही इस्ल!मी नेताओंके सब व्यवहार चल रहे 
हैं । विशेषतः उत्तर भारतमें इन प्रयत्नॉका जोर अधिक है । 
परन्तु यद्द समझनेका कोई कारण नहीं है कि दक्षिण भारत इनसे 


है 


(३८) 


सर्वथा मुक्‍त है। बम्बई तथो अहमदाबाद, इन दो स्थानें 
मुसलमानेने जो अतिभषिण उपद्रव किये, वे इस विधानके 
सम्पूर्णेतः समर्थक हैं । दक्षिणभारतमें इस्लामके प्रचार तथा 
प्रसारके लिये निधि एकत्र करनेका काम भी बडी सावधानतासें 
चल रहा है । कहनेकी कोई आवश्यकता हे नहीं, कि उस 
निधिका उपयोग कहाँ और केसे होगा । 
भारतंम इतस्ततः फेली हुई रियासतें भी इस्लामी प्रचार 
तथा प्रसारमें सहयोग दे रही हें । इन रियासतोके विषयमें 
बहुत कुछ पहले लिखा जा चुका हे | भोपाल रियासतमें एक 
कट्टर मुस्लिम सेना निर्माण की जा रही हे, जिसमें ४००० से 
कुछ अधिक आफ्रिडी तथा पठाण हे । इस रियासतर्मे कट्टर 
तथा इस्लामानिष्ठ युवक्रोंको भी सैनिकी शिक्षा दी जा रही हैं। 
इस विषयमें ' आवाज ' नामक हिन्दी वृत्तपत्र लिखता है, इस 
सेनाका संगठन भोपाल-नबाबकी इच्छानुसार हो रहा हे । 
यह सेना भोपालके आ।सपासके इलाकेमें, र।ज्यके संरक्षणके तथा 
 इस्लामके प्रचारक लिये निर्माण की जा रही हे । भोपाल 
नबाब शायद औरंगजेब बननेका स्वप्र देख रहे हैं ।' 


निझामकी रियासतमें अरबेंकी भरती नित्य हो रही है । इस 
रियासतके मुख्य मंत्री सर अकबर हैदरी जब पेशावरके इस्लामिया 
कंलिजका उद्घाटन करने गये थे, तब पेशावरकी महाबदखँ 
मस्जिदमें सीमाप्रान्तके सब मौलवी तथा अकबर हैदरी, इनकी 
आ।पसमें भेंट हुईं थी । भेंट समाप्त होनेपर अकबर हैदरी 
सीमापार गए, और उन्होंने भारतके हिन्दु ख्री-पुरषोंको भगाने- 
वाले, वारंवार उत्पात मचानेवाले, वन्य, सुधारणाआसे कोसों दूर 
रहनेवाले कद्व मुसलमानोंके नेताओंसे बातचीत की । 


मुस्लिम लीगके अध्यक्ष कायदे आजम जिन्नासाहब भी बळ्चि- 
स्तान जाकर बलुची लोगोंसे मिल आये थे । उन्होंने निझामके 
चरणोंपर सर्वस्च अर्पण करनेवाली उन आफ्रिंडी जातिओंके एक 
सन्देश भी भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था--- 

* The Musalmans of-India have great faith 
and hopes in you, and believe that, you will 


be unconquerable soldiers of Islam like your 


री i 
=, ५ अ ड 
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unconquerable rocks and through you डावया 

म will be able to revive the glorious 
past. 
कायदे. आजमके इस सन्देशासे प्रकट हुआ है कि उन्होंने की 


_ towards a pan-lslamic world power. ° 


इस्लामीकरणके षड्यन्त्र 


हुई पाकिस्तानकी घोषणा मुस्लिम राज्यके पुनरुल्जीवनके लिएही 
है । मुस्लिमाके मतानुसार भारतभूमि “ दार-उल-हरब ? है। 
इस शन्रुभूमिको “ दार-उल-इस्लाम . ? करनेके उद्देशसे पाकि- 
स्तानकी घोषणा की गई है। पाकिस्तान यह मुसळमानोंका अन्तिम 
ध्येय है नहीं । इस मागका उद्देश सर्वथा भिन्न है। पाकिस्तानका 
वास्तविक आविष्कार डी० जाकीर हुसेनने कराचीके “ यंग मेन्स 
मुस्लिम असेसिएशनमें, जो कि कायरोके जमियत्‌-अशश्बवनक्ी 
शाखा है, दिए हुए एक व्याख्यानके रूपसे किया है । डी० जाकीर 
हुसेन कहते हैं, कि “ विश्वव्यापी ,इस्लाम पाकिस्तानकी 
मर्यादाओंको कदापि मान्य नहीं करेगा ।” मुसळमानोंके और एक 
कट्टर, नेता चो० खलिकुझमाँ, जो एक बौर युवत प्रान्त केप्रेस- 
के अध्यक्ष थे, अपने लाहोरके भाषणमें पाकिस्तानकी माँगका 
तस्थ हेतु प्रकट कर चुके हॅ । उन्होंने कहा था,—- 


* Muslims, therefore, are destined to be: 
the rulers of India. Pakistan is not the final. 


demand of Muslims but only the first stage: 


: 


मुसलमान नेता, फिर वे चाहे जिस पक्षके हों, पाकिस्तान, 
दार-उल-हरब, और इस्लामका पुनरुत्थान इत्यादि धोषणाओंपरंही 
रुक नहीं गए-। उनके अधीन जिन पाँच प्रान्तोंका राज्ययंत्र आ 
चुका, वहे अधिकाधिक प्रयत्न कर बहाकी मुस्लिम जनतामें 
उन्होने पाकिस्तानका वीज बो दिया । यह बीज अब वृक्षरूप हो 
चुका है । आजकल मुसलमानोंकी धर्मोन्मत्ततामें जो एक बाढ आ 
चुकी है,हिन्दुओऑपर डाला हुआ आर्थिक बहिष्कार जो प्रतिदिन 
उग्रतर रूप धारण कर रहा है, हिन्दु युवतिओंके अपहरणमें 
जा वृद्धि हो रही है, उसपरसे यह कल्पना का जा सकती 
है कि, पाकिस्तानके निमित्तसे बोया गया यह इस्लामी अधिराज्यका 
बीज कितनी गहराईतक पहुँच चुका है । दुःखकी बात यह्‌ है कि 
इस विषाक्त बीजको खादपानीके द्वारा परिपुष्ट करनेका काम 
हिन्दुओंके राष्ट्रीय नेता तथा उन्हाने दिन्दुजनतासे इकट्रा किया 
हुआ द्रव्य कर रहा है । भारतके पाँच प्रान्तोमें उठा हुआ पाकि- 
स्तानका पदचिन्ह अपनेको हिन्दु कहानेको शरमानेवाले महा- 
पुरुषाकी सहायतासेही उठ सका है । मुसलमानों ने विनायास मिली 
हुईं राज्यसत्ताका उपयोग हेतुपूवेक हिन्दुओंकी शक्ति क्षीण करनेमें 
किया हैं ये प्रयत्न यहींपर स्के नहीं हैं । इतरत्र भी दिन्दुओंकों 
बाजू हटानेके यत्न किये जा रहे हैं । डाक विभाग तथा रेळ्वेमेसे 


I 


व षड्यंत्र 


हिन्दुओको बडी सावधानीसे एक ओर हटाया जा रहा है । रेडिओ 
विभाग तो प्रकटतासे हिन्दुसंस्क्रतिको उखाडनेके यत्न कर रहा है । 
हिन्दुराषट्रका. सवेनाश करनेवाली कृत्या अपने पैर चारों ओर 
फैला रही है। हिन्दुजनताके सर्वस्वका नाश होने जा रहा है |! ! 

परन्तु तथाकथित राष्ट्रीय नेतागण राषटट्रचातक अहिंसाका बुरका 
ओढकर इस आपातिकी ओर हेतुपूर्वक दुलक्ष कर रहा है, इतनाही 
नहीं तो इस मुहान तथा सर्वेस्वनाशक आपत्तिको अपने बर्तावसे 
संजीवन दे रहा हे । भारतमेंसे हिन्दुओंको उखाडनेके ये जो षड्यंत्र 
चल रहे हैं, उनको 'कस्युनिस्ट' नामको धारणकर भारतमें उत्पात 
मचानेवाले तथा अपनेको “ रॉयिस्ट ? कहलवाकर लोगोके सामने 
“जनता योजना”? उपस्थितं करनेवाले हिन्दुद्दी अप्रत्यक्षतया सहायता 
पहुँचा रहे हं । यही एक वात अत्यन्त घातक है । बाह्य शत्रुओंके 
आक्रमणसे राष्ट्र नष्ट नहीं होने पाते । किन्तु अत्यन्त सामथ्यै 
सम्पन्न राष्ट्र भी अन्तःशञ्ॅनि अन्धेरेमे किए हुए आघातोंसे मिट्रीमें 
निल जाते हैं । यदि इतिहासके इस आदेशक्री ओर हिन्दुओंने 
दुलेक्ष किया, तो फिर भूतलसे हिन्दु संस्क्रतिका नामतक मिट 
जायगा । यदि मुसलमानोको भारत छोडना पडा, तो उनकी अधिक 
हानि नहीं होगी । परन्तु हिन्दुओंकी ? 


यदि भारत नष्ट भी हुआ तो भी इस्लामक्रो कोई धक्का नहीं 
पहुँचेगा । परन्तु हिन्दु अच्छी तौरसे ध्यानमें रखें कि, यदि हिन्दु 
जाति नष्ट हुईं, तो फिर हिन्दु संस्कृति तथा सभ्यता, इनका 
चिन्ह तक संसारमें नहीं रहने पायगा, ओर मुसलमानोंकी वही इच्छा 
है। जिन इस्लाम-नेताओंके पीछे इस्लामी जनता खडी है, वे नेता 
अपनी इस आन्तरिक इच्छाको कभी के प्रकट कर चुके हें । सन 
१९०६ से भारतमें मुसलमानोंकी जो कारवाइयाँ बडे जोरॉसे चल पडी 
हैं, उनके पीछे इस इस्लामी साम्राज्यका उद्देशही है । मुसलमान 
जनता इस उद्देशकी पूर्तिके लिए सतत प्रयत्नशील है । साम्प्रत वे 
प्रयत्न मुस्लिम लीगके नेतृत्वमें संगठित शक्तिके बलपर तथा 
संख्याधिक्यके द्वारा जिन प्रान्तोंकी सत्ता उनके स्वाधीन हुई है, 
उन प्रान्तोके झासनयंत्रके आश्रयसे चल रहे हैं। लीगके कौन्सिलने 
रमजानके मासमें डायरेक्ट-अंक्शनका निर्णय लेकर और उसके 
अनुसार १६ ऑगस्टका रक्तलांछित दिन मनाकर उस संकल्पित 
कायैको चालना भी दी है। 


भारतमें मुसलमान यह चाहते हैं, कि वे बहुसंख्य हों तथा 
हिन्दु अल्पसंख्य रहें । कुरानके आदेशके अनुसार मुसलमावोंको 
छोडकर और सब लोग काफर हैं । प्रत्येक मुसलमानके मनमें यह 


(३९) 


बात भी जम गई हे, कि हिन्दआक्रो अर्थात्‌ काफरोंको लटना 
अत्यन्त लाभदायक है । हिन्दुआंक्रो लूटनेक्री तथा हिन्दु अबला- 
ओंक भगानेकी लगनमें मुसलमान मगन हो गए हुए दिखाई देते 
हें । हिन्दुआको लूटनेके लिए वे सदैव सिद्ध रहते हें । उसके लिए 
चाहे जिस आपत्तिको उठानेमें वे याकिंचित्‌ मात्र नहीं हिचकिचाते । 
दंगेका नाम सुनतेबराबर हिन्दुओंके सामने एक भयका पहाड खडा 
हो जाता है, ओर मुसलमानोंके मनमें हर्षके तरंग उठने लगते 
हें । दंगेमें संदैव मुसलमानोंको लाभही हुआ करता हे । इसलिए वे 
दंगा करनेके लिए स्वेदा तत्पर रहते हें। सवैसाधारण इस्लामियेंकी 
यही मनोवृत्ति हुआ करती हे) पढा हुआ अथवा आंग्ळविद्याविभूषित 
मुसलमान भा इस नियमको अपवाद नहीं है । इतनाही नहीं तो, 
यह पढा हुआ मुसलमान इस वृत्तिका साक्षात्‌ प्रतीकही हुआ 
करता है । चाहे जिस कोटिका मुसलमान हो, उसपर कुरानकी 
छाप हुआ करती है । मुसलमान कुर्रानके प्रत्येक अक्षरको अपरि- 
वतेनीय माना करता हे। भारतक्रो वह अपनी मातृभूमि 
( Motherland ) मानही नहीं सकता । राष्ट्रकल्पनसि 
उसे कोई सम्वन्ध हे नहीँ । तब फिर राष्ट्रनाशके लिये उसने 
षड्यैत्र रचना भी क्रम्राप्तही है । आज उन षढ्यंत्रॉने रूप भी 
धारण किया है। परन्तु अत्यन्त दुर्दैवकी बात यह है कि जिन 
लोगोंक रक्‍तसे तथा त्यागसे भारतका इतिहास लिखा गया, वे 
कऋरान्तिप्रवण हिन्दु अपने राष्ट्रके उद्धारके लिए दीनतासे इन झात्रुओके 
मुखोक्री ओर ताक रहे हैं, इतनाही नहीं तो इस्लामी औद्धत्यक्रे 
सामने साष्टांग प्रणिपात कर रहें हैं !!! 


हिन्दु नेतातक यह नहीं जानते, कि मुसलमान यह चीज क्या 
है, घातपात तथा अत्याचार करनेमें वह कहॉतक पहुँच सकता है, 
गर्भवती हिन्दु ल्लीपरभी खुले बाजारमें बलात्कार करनेमें वह किस 
प्रकार नहीं शर्माता, तथा विश्वासघातक्री भाचना उसके रोमरोममें 
कहाँतक बसा करती है । फिर बिचारे सामान्य हिन्दु इसे कैसे जान 
सकेंगे १ प्रत्येक हिन्दुको भारतको दार-उलू-हरब माननेवाले इस 
अराजक तथा उत्पातप्रिय समाजका सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। 
परन्तु भारतमें सवागीण क्रान्ति चाहनेवाळे तथा उस क्रान्तिके 
लिए चाहे जिस त्यागको करनेकी क्षमता रखनेवाले हिन्दु समाजको 
अभातक यह आकलन नहीं हुआ है, कि मुसलमान यह वस्तु क्या 


है। 


भारतवषेका जीवन-शोषण करनेवाली साम्राज्यशाहीको भारत- 
मॅसे निकाल देनेके लिए एक नवीन महादीकी राह देखते हुए 


= 
Re 


(8०) इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


मवकाकी ओर ध्यान देकर चळनेवाला मुसलमान सब आवश्यक 
साहाथ्य करेगा, इस भ्रान्त कल्पनासे हिन्दुजनता आत्मघातके 
लिए सिद्ध हुई, ओर इस हिन्दुत्वनाशक विषके घोंटको अपने 
हाथोंसे पी गई । इस विषके कारण हिन्दुराष्ट्रकी प्रतिकारशक्ति क्षीण 
हुई, और इस व्यथित राष्ट्रने हिन्दु-मुस्लिम एकताके विना स्वराज्य 
नहीं मिल सकता, इस अपसिद्धान्तको अपने गले मढ लिया । 
इस कारण मुसलमानेंका यथाथ आकलन होना अशकय हुआ । 
इसाई आदि अन्य धर्मियोंके अनुसारही मुसलमान भारतके 
स्वातंत्र्यको चिन्ता नहीं करता । भारत स्वतंत्र रहे या परतंत्र’ 
मुसलमानको उससे कोई लाभ अथवा हानि हैं नहीं । इस्लामकी 
इृश्सि यह देश “ दार-उल-हरव” ही है । हैं, यदि मुसलमानके 
मनमें यह निश्चय हुआ कि स्वतंत्र भारतका शासन “ शरिअत ? 
के अनुसार चलेगा, तब तो वह हिन्दुओंकी साहाय्य कर सकता 
हैं । परन्तु हिन्दु ध्यानमें रखें, कि शरियत-मुसलमानी विधानकी 
स्थापनाका सरल अथे है हिन्दु संस्कृतिका नाश । हिन्दुओंके 
आत्मसमपणके बादही मुसलमान ब्रिटिश-साम्राज्यशाहीसे लड 
सकता है, अन्यथा नहीं । , 


जिसका ठीक तोरसे आकलन न होने पाया है, ऐसी एवंगुण- 
विशिष्ट यह वस्तु भारतीय क्रान्ति, उन्नति, प्रगति तथा संरक्षणके 
मार्गमें रोडा बन बेठी है। भारतको मुसलमान स्वराष्ट्र अथवा स्वदेश 
नहीं मानता । जिन्ना मियाने हिन्दी ( |087 ) के बुरके- 
को भी चीर डाला है । रहमत अही तो इससे भी आगे बढकर 
कहता है कि, “ भारतवर्षे न तो इस्लामियोंक्री जन्मभूमि था, और 
न आगे चलकर होगा भी ।” भारतको दार-उलू-इस्लाम बनानेके 
निग्रहे सिन्धमें मुसलमानोंके उद्योग चल रहे हैं। वह हिन्दुओंका 
जीवित, वित्त तथा मान धोखेमें है । पूर्वसंकल्पित योजनाके अनुसार 
युवा हिन्दुओंके वध हुआ करते हैं । बंगालमें हिन्दु युवतिओंक्री. जो 
मृगया हुआ करती है, वह वर्णनातीत है । पंजाबमें तो गत चुनावके 


` समय मुश्लिम लीग प्रकटतासे घोषित कर चुकी था कि,-- 


NL 


£ ऐ मुसलमानों, १९ फवरीको पंजावका चुनाव समाप्त हो 
जायगा, और फिर हिन्दुओकी सम्पत्ति, भूमि, बहूबेटिया, इन 
सवपर तुम्हारा अधिकार होगा! ! ” इन धोषणाओंसे तथा 
मसनिदेंमें होनेवाले भापणॉसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि, 
भारतमें अराजक निर्माण कर हिन्दुओक्री नष्ट करनेके उद्देशसे ही 
मुसलमान एक एक कदम आगे बढा रहा है। लीगके सुलतान 
बण जिन्नासाहब तो देहलीमें हो गए हुए मुस्लिम ठीगक्रे अधिवेशनमें 


SS. || 


तेमूरलंगक्रे आवेशसे यादवीकी धमकियो दे चुके थे ! अलिगढमें 
मुस्लिम विद्यार्थिओंके सामने, जोकि एक गोलाबारूदका भण्डारी है, 
जिन्नासाहब सुस्पष्ट शब्दोमें अराजकक्री घोषणा कर चुके है 

“ What will happen to Muslims if the 
British surrender to congress? My reply is 
that, even the combined forces of China and 
America, who are now supporting the Cong- 
ress-claim, cannot sacrifice Indian Muslims. 
Jf they ignore us, we will make it impossible 
for them to carry on the administration of 
the country. ” 

( जीनाका भाषण, अलीगड, ३।११।४ १ ) 
यह घोषणा होनेपर मुसलमान अपनी सिद्धता करने लगे, और 

६ ऑगस्ट १९४६ से इस अराजकके प्रात्यक्षिकको प्रारंम्भ हुआ। 
इस अराजकक्रा सिद्धताकी जच करनेके पहले यह उचित होगा 
कि, सिन्धमें जो अराजक फेल चुका हे तथा हिन्दुओंके वध हो रहे 
हैं, उनकी कहानी कही जाय । 

न्घमें मुसलमानोंका निर्णायक बहुमत है । जिन हिन्दुओने 
सिन्धप्रान्त तोडकर स्वतंत्र करनेमें साहाब्य किया, उन हिन्दुओंक्रे 
वघ उसी स्वतंत्र सिन्धमें हुआ करते हैं | इस विषयमें सिन्ध- 
प्रान्तीय हिन्दु सभाके मंत्री श्री भोजराज अडवानी अपने 
प्रकाशित पत्रकमें कहते- हे --- 

“ Hundreds of Hindus were murdered in 
towns and villages. Property worth crores 
was burnt and looted, several girls were 
kidnapped, several women who were pregnant 
and babies were burnt alive, criminal prosecu- 
tions were launched against Hindus and 
Hindu Sabha leaders. Hindu leaders were 
externed from their native places. Hindu 
writers were harassed with prosecutions, 
papers were banned and so on.” 


सिन्धमें हिन्दुओंक्रो नौकरिऑसे भी हटाया जा रहा है । जब 
यू० पी० जैसे हिन्दु बहुसंख्य प्रान्तमें प्रतिशत ८० मुसलमान 
अधिकार-स्थान भूषित कर रहे हैं, तब सिन्धक्रा पूछनाही क्या १ 
कोई आश्चर्य है नहीं कि सिन्ध पुलिसमें हिन्दु अभावरूपेण उपास्थित 
हैं । केवल ९ हिन्दु डिप्टी कलक्टरके स्थान शोभित कर रहे हैं । 
शेष सब वरिष्ठ स्थान मुसळमानोकरो दिए गए हैं । सिन्धमें केवल 
हिन्दी भाषापर बन्धन दै, और किसी भाषापर नहीं । उर्दू तथा 


य ह षड्यंत्र 


/ 
अरबीके प्रचारके लिए सिन्ध मंत्रिमण्डल पानीके समान पेसा बः 
रहा हे। “ सिन्ध मद्रसा ? इस कद्र मुसलमानी पाठशालाको 
सबसे अधिक अर्थात्‌ ४६००० ` रुपिये ग्रँट मिला करती है । 
विद्यालयोमें भी म॒सलमानेंके (लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। 
इसके ठीक विरुद्ध हिन्दु अल्पसंख्य होनेपर भी उनके लिए कोई 
स्थान नहीं रखा गया हे। इन सुरक्षित स्थानाकी तालिका नीचे 


दी जा रही है, जिसपरसे इस भस्मासुरका स्वरूप घ्यानमें आ 
जायगा - 
मुसलमान 

नाम तथा सुरक्षित स्थान 
N. J. Highschool शिकारपुर शें. ५० 

% लारखाना wo 

पर नोशेरा GA 

3 मारपूर खास ” ५५ 


शिष्यत्रत्ति तो मुसलमानेंकी मानो पैतृक सम्पत्ति है। उच्च वाझ- 
यीन शिक्षणके लिए प्रतिमास २० रुपियोकी जो ४८ शिष्यवृत्तियॉ 
हैं, उनमेंसे हिन्दुओंकों एक भी दी नही जाती । उद्योग-शिक्षाके लिए 
प्रतिमास ३० रुपियाकी शिष्यब्रत्तियों भी मुसलमानोंकों दी गई हं । 
हायस्कूलॉकी ७०० शिष्यवृत्तिओंमेसे हिन्दुओंके लिए एक भी नहीं है । 
सरकारकी तिजोरी मेंसे मुसलमार्नाको यह परशादी प्रकटतासे बॉटी जाती 
है। यहे यह वात ध्यानमें रखनी चाहिए कि, सिन्थमें करोंके द्वारा 
जो कुछ उत्पन्न सरकारको मिलता हैं, उसमेंसे आधा भाग हिन्दुओंका 
। लोकलवोडेक़ी ओरसे भी मुसलमान इसी प्रकार परशादी पाते 

। लोकलबोडेकी ओरसे २०से लेकर ३० रुपिये प्रतिमासर्का २६ 
रिष्यवृत्तियॉ, हायस्कूल शिक्षाके लिए १ से लेकर ७ रुपिये प्रतिमास 
की ८८ शिष्यवृत्तियाँ तथा प्राथमिक शिक्षाके लिए १से लेकर 
३रुपिये प्रतिमासकी ८०५ ।शिष्यद्वत्तियौ दी जाती हैं । परन्तु ये 
सब मसलमानोंकोही दी जाती हैं । हिन्दुऑको एक भी मिलने नहीं 
याती । 


सिन्ध लोकलबोडे द्वारा कुरानके ३५६ वर्ग चलाए जाते हैं । 


Aut 


सव सिन्धी साहित्यक्रा इस्लामीकरण वडे धडाकेके साथ चल 
रहा है । “रंगमहेल, ” “ सोमनाथजी मन्दिर, ” “पाकिस्तानका 
विजय, ? “ काफिरोंका विध्वंस” ( Breaker of Kafer) 
इत्यादि प्रक्षोभक पुस्तकें नित्य प्रसिद्ध हुआ करती हैं । इन 
पुस्तकोंमें बुरे शब्दोंसे हिन्दुओंकी तथा उनके राष्ट्रीय विभूति- 
ओंकी निन्दा की गई है । सिन्धकी कट्टर लीगी सरकार इन पुस्तकों- 
को वारवार साहाय्य भी करती है । जी० एमू० सम्यदने अगुआ 
वनकर हिन्टुओक्रो बहिष्कृत करनेक्री योजना अंमलमें लाई । जिस 
दिन “ मुक्ति-दिन ? मनाया गया, उस दिन प्रकटतासे आक्रमण- 
को आवाहन किया गया । जी० एम्‌० सब्यद्‌ यह हिंसक कट्टरता 
( Fanaticisnn ) तथा धमोन्मत्त इस्लामका मूतिमन्त 
प्रतीक है । इसके भाषणसे सर्वत्र हिन्दु-द्वेषकी आग फैल गई, तथा 


- हिन्दुओऑपर कठोर बहिष्कार डाला गया । मुसलमान जबरदस्तीसे* 


हिन्दुओंके खेत हडप वेठे, और मुस्लिम लीगक़ा राज्ययंत्र दोनेक 
कारण वे खेत हिन्दुओंकी वापस मिळना भी दुष्कर हो गया है । 
लीगी मंत्रिमण्डल इसी उद्देशेसे काम कर रहा है कि, व्यापारे 
क्षेत्रस हिन्दुआंक्रा समूलोच्चाटन किया जाय । लीगी मंत्रिमण्डल 
रेशनके दुकान तथा व्यापारी सिण्डिकेट स्थापन कर चुका है, और 
उनके द्वारा हिन्दुको व्यापारसे वंचित क्रिया जा रहा है। सब 
अधिकारी वगे मुसलमान होनेसे हिन्दु न्यापारिआको जो कष्ट उठाने 
पडते हैं, उनकी कथा अवर्णनीय है । हिन्दुआका समूलोच्छेद 
करनेक्रे लिए सिन्क्रा मंत्रिमण्डल नवीन नवीन विधिनियम वना 
रहा है । आजतक ४ विधिनियम बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं--- 

(l) Land Alienation Bill, (2) Money 


Leanders Bill, (3) Postponment of Decrees 
Bill, (4) Debt Cancellation Bill. 


पहले नियमसे हिन्दुओंकी भूमि, दूसरेसे अर्थशक्ति, तिसरे तथा 
चौथेसे हिन्दुओंने दिया हुआ कर्जा हडप करनेकी योजना की गई है । 


मुसलमान डाकू हिन्दुओंका प्रत्यक्ष घाताँऊरनेका काम कियाही 


इन वरगोके शिक्षकोंको वेतनके ऊपर और दस रुपिये दक्षिणा दी करते हैं । शिकारपूर जैसे बडे नगरमें अभी अभी केवल हिन्दुओंके 
जाती है। और भी १००० म॒ल्लाओंकी पाठशाला चलाई जाती हैं। घरोंपर दिनदहाडे तीन डाके डाले गए, और 'ित्यक्रमके अनुसार 
इन पाठशालाओंके लिए सिन्ध सरकार खूब व्यय किया करती है । पुलिस अभीतक एक भी डाकूको पकडने न पाई है । हिन्दु लड- 
हिन्दु विद्यार्थिओंके लिये एक भी वसतिएह नहीं है; सरकारी खचसे कियाँ तो खुले आम भगाई जाती हैं, परन्तु सिन्धमें विधिनियम 
जो तेरह वसतिगृह निर्माण हो चुके हैं, वे सब मुसलमानोंके लिए इन अपराधोंको शासन नहीं किया करते । विधिनियम तथा शासन- 
सुरक्षित हैं । शिक्षा-विभाग सम्पूणीतया इस्लामी है। सब संस्थाका काम एकही है, और वह है हिन्दुओको लूटना, कुचलना 
हिन्दुओंको उसमेंसे निकाला गया है । 
द 


तथा उनके वध करना । सिन्धके अराजककी ठीक कल्पना आनिके 


है 


लिए वह घटी हुई कुछ घटनाओंकी तालिकाही यहाँ दा जाती है । 


( १ ) स्तक्रन्द तहसीलके काझी अहमद नामक देहातमें रहने- 
चाले विष्णुमल तथा सेठमलके घरोंपर दि० ४ अप्रेल १९४६ 
के। दोपहरमें पच सशन्न मुसलमानेंने आक्रमण किया, और१०००० 
रुपियोंकी सम्पत्ति छूट ले गये । 

( २ ) टाण्डो गुलाम अल्ली इस गॉवपर आठ सश्र डाकुऔने 
आक्रमण कर प्रे गॉवभरमे लट-खसोट की । यह प्रकार ५ अप्रैल 
१९४६ को दिनमें घटा। 

( ३ ) थारूशाह नामक गँवमें हिन्दुओंका कोई उत्सव था । 
उसके निमित्त नन्दीकी स्थापना कर हिन्दु उसकी रथयात्रा निकाल 
चुके | दिनांक था ४ अप्रेठ १९४६ । विना किसी कारणके 
भुसलमानोंने यात्रापर सश आक्रमण क्रिया । 

र (४) ७ अम्रेल १९४६ को बगुलडेरोमें एक सिख्लूको 
 मुसलमानेने कुल्हाडीसे टुकडे टुकड़े कर मार डाला | 

> (५) दि० ९ अप्रेल १९४० को थारूशाह नमक गॉवमें 
बाबा सीतलदासके घरपर मुसलमानोंने कुल्हाडी, भाला, इत्यादि 
झाब्रोंसे आक्रमण किया, जिससे कि घरके लोग खूब घायाल 


र | 
. (६ ) चकक्रे निकट मोरातीन गँवमे १० अप्रेल १९४० को 
मुसलमान डाकुओंते डकैत की । . 


( ७ ) सीतारोड तथा कान्दीआरो इन गॉवसें हिन्दु बसतीमें 
र पथ ` प्रतिदिन ३, इस प्रमाणमें चोरियों शुरू हुई हैं । 
क्र (८) कावरके निकट घाटहर गैवमें एक हिन्दुके घरपर 
. नमाज पढनेवाळे डाकुओंने आक्रमण क्रिया, और एक गभेवती 
; _ लीक काट डाला । 
` (९ ) ८ अप्रेठ १९४६ को कुकुमल नामक हिन्दुको मारपीट- 
. कर उसका घोडा भगाया गया | 


इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


(११) हेद्राबादसें दि० १५ अप्रैठको एक मुसलमान 
गुण्डेने एक हिंदु लडकेपर आक्रमण कर उसपर कुल्हाडीसे 
वार किए । 

( १२ ) देद्राबादमें एक पुलिसनेद्दी लूट- खसोट की | 

(१३) सक्करमें खुले बाजारमें मुसलमान गुण्डोंने 
हिंदुझोंपर भाक्रमण किया। ये ुण्डे पिस्तोल लेकरही 
आ चुके थे। उनकी गोलिभॉसे दो हिंदु घायल हुए) 
परन्तु सिन्ध पुलिसने उन गुण्डोंको छोडकर हिंदुभोंकोही 
पकडना प्रारस्भ किया ! अन्धेर-नगरी और किसको कहते 
हैं? 

( १४ ) सिल्धके सब मुसलमानी वृत्तपत्र दिंदुओोंको 
निरगंल गालियौ दिया करते हैं। परन्तु उनपर बन्धन 
डाळनेका नाम न लेनेवाळी सिन्धकी लीगी सरकारने 
हेद्राबाद गॅझेटसे १००० रुपिये सिक्युरिटी इसलिये मागी, 
कि उसने सरकारपर टीकाटिप्पणी की थी | 

( १५) २० अप्रेल १९४६ को बादिम गाँवसें एक 
मुसलमान गुण्डा आसूमळ नामक हिन्दु व्यापारीपर क्षाक्र- 
मण कर उसका घोडा तथा व्यापारके छिये छाया हुषा 
माळ रूट लेकर भाग गया । 

( १६) खान बहादुर खुरोका एक नोकर खेरपूर 
रियासतके गाम्बट गाँवसे एक विवाहित हिन्दु स्त्रीको 
भगाकर ळारखाना ले गया। परन्तु उसकी कोई जाँच 
नहीं द्दोने पाती । 

( १७ ) बागरजी गॉवमें हिन्टुशोंके खेतोंसे गेहूँकी फसल, 
भाजी, इत्यादि सब काट डालकर उन खेतोंको उध्वस्त 
किया गया । बारीमळ नामक ईन्दुको घॉलकी गंजी 
जहा दी गईं । कुछ हानि १५००० से लेकर २०००० 
रुपियोंतक हुई । परन्तु पुलिसने इधर ध्यानही नहीं दिया। 

( १८) दुर्बेला गाँवमें दि० २० भप्रैल १९४६ को 
एक मुसलमानने एक हिन्दु दुकानदारको केरोसीनकी 
बोतळोंसे पीटा । 

( १९) लारखानाकी Women’s Instit६०९ से 
सीनेके यंत्रोंकी चोरी हुईं, जिसका अभीतक पता नहीं 


लगा । , 


(२०) १५ अप्रैल १९४६ को कराचीमें मुसलमान 


गुण्डोंने चक्कूसे एक पुर भेय्याका वध किया । र 


शाक 
`  इस्लामीकरणके षड्यंत्र 


( २१ ) रातोदेरो मोर भाबाद इन गाँवोंसें दि० २० 
झप्नेळ १९४६ को मुसलूमानोंने ४ हिन्दुक्षोंपर आक्रमण 
किया । एक दिन्दु काट डाळा गया । 

(२२) भीटशाद्यामें दि० २१ अग्रैल १९४६ को 
मुलळमानोंने एक दिन्डुके घरपर सशस्त्र क्षाक्रमण किया । 

( २३) दि० २२ अप्रेल १९४६ को सांघीमें एक 
हिन्दुका वध किया गया । 

(२४) दि० २९ अप्रेल १९४६ को कादरपुर रोड 
स्टेशनपर गाण्डोंने राहगी रोंपर पिस्तौल लेकर आक्रमण 
किया, भोर उन्हें लूट लिया । _ 

(२५ ) चक गाँवसें गोइत्या की गईं । 

(२६ ) थारुशाहामें ४ हिन्दु साधुर्मोको निदयता- 
पूर्वक काट डाला गया । 

इस्लामीकरणका कार्य भी बडे वेगसे झुरू हुआ हे। 
कराचीसें प्रकाशित दोनेवाळे मुस्लिम लीगके वृत्तपत्र 
` अलवद्दीद › में एक इस्ळामोकरणका वृत्त प्रकाशित हदो 
गया है, जो कि सम्भवतः गळतीसे छपा होगा । क्योंकि 
सब इस्ळामी संस्थाएँ इस्ळलामीकरणके बृत्तको प्रकाशित 
न करनेका अछेख्ित नियम बडी सावधांनीसे निभाया 
करती हैं । अळूवद्दीदमें प्रकाशित हुआ हे कि, इस 
श्प्रेलमें १२ हिन्दुओंको मुसलमान बनाया गया । % . 

इस अळूवद्दीद॒पत्रने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके विषयमें 
झूटी खबरें प्रकाशित करनेका मानो बीडाद्दी उठाया हे । इस 
पन्रमें ` आयेशा कुरेशी ' नामक काल्पनिक लडकोका एक 
पत्र छपा हे । इस पत्रके अन्तमें झग्रलिखित पंक्तिभोंके द्वारा 
सुसळमानोंको भडकानेका यत्न किया है । 

४ में जब स्कूर से घर लोट रद्दी थी, तब मेरे जेली कुलवती 
तथा परदा-नशीन ळडकीके पीछे संघी लोगोंकी एक टोली 
चलने लगी, और उन्होंने असभ्य इाब्दोंमें मेरी मजाक 
उडानेको प्रारम्भ किया। उसी रास्तेसे जानेवाले एक 
वयस्क हिन्दु गुस्थने उन ळोगोंको चमकानेपर वे उसको 
गालियां देने लगे, तथा उसकी खिल्ली उड़ाने लगे । मेरे 
सुदेवसे १५-२० लोग वहाँसे जा र्दे थे । उनके प्रयत्नसे 
मेरी झन बच गइ, तथा उन काफरोंसे मेरा छुटकारा हुझा। ”' 


(8३) 


इसके बाद भलळूवद्दीदके कार्याळयमें निर्माण दो गई हुईं 
यह काल्पनिक आयेशा कुरेशी लिखती है, “-कुछ शतकोंके 
पहले कुछ सद्द्र सुसलमानोंने करोड़ों बनिश्षोंमें आतंक 
पेदा कर उनपर विजय प्राप्त किया था । उन सुट्टीभर 
थके-माँदे सुसळमानोंने इस पराए देशमें आकर करोड़ों 
बनि्ोंको मूली-गाजरके समान काट डाला था। भोर 
आज शक्तिशाली बळपूण १० कोटि ।मुसलमानोंको क्या 
इन बनिया लोगोंका नाम संसारसे मिटा देना अशक्य हे ? !? 

२ मईके भळूवद्दीदमें यदद झूटा प्रचार किया गया हे । 
इस प्रचारको झूटा कहनेका कारण यह हे कि, आयेशा 
कुरेशी नामक कोई लडकी कराचीकी किसी पाठशालासें 
नहीं पाई गई । इसलिए इस 'आयेझा कुरेशी” नामके समानही 
यह सारा वृत्तान्त असत्य हे । ४ मई १९४६ को अळू वद्दीद्‌ने 
“ झासाससें झुसलमानोंपर कॉंग्रेसके अत्याचार, ”” इस 
शीर्षेकमें केवळ झूटा वृत्त प्रकाशित किया था । उसमें लिखा 
था, “- काँग्रेसके अत्त्याचारोके कारण भासामके मुसलमान 
स्त्युके भक्ष्य बन रहे हैं। !' 

इस सब प्रचारका उद्देश हे केवळ मुसळमानोंको 
भडकाना। मुस्लिम लीगके वृत्तपत्र, डॉन ( देहली ), 
स्टार श्रॉफ इण्डिया ( कलकत्ता ), सदा-ए-आम ( पटना ), 
तनबीर, हमदम ( ळखनो ), अलवद्दीद ( कराची ) 
सबके सब झूटे प्रचारके लिए वाचनीय हें । 

हिन्दुओंका समूळ उच्छेद कर भारतपर इस्लामी 
अधिराज्य स्थापित करनेके अमानुष, आसुरी उद्योग 
केवल लिन्धतकद्दी सीमित नहीं हें । पंजाबमें भी वही चळ 
रद्दा हे । भटक तथा अम्बाला जीलोंमें केवळ हिन्दुभोंकेही 
घर छूटे जाते हैं, केवळ हिन्दु धानेकोंकेद्दी वध किये 
जाते हैं, केवळ हिन्दु लडकियाँदी भगाई जाती हैं, भोर 
आश्चयं यद्द हे, कि इन अपराधोंके लिए न तो कोई 
पकडा जाता है, न किसीको सजा होती हे। हिन्दी शिक्षा 
देनेवाळे तथा आर्यसमाजके द्वारा संचालित विद्याळ्योंको 
नवीन ग्रँट दी नहीं जाती, ओर पुरानी बन्द की जाती है । 
युर्गावके इन्स्पेक्टरने तो एक पत्रकके द्वारा घोषितद्दी किया 
था, कि उस विभागमें हिन्दी शिक्षा कतई न दी जाय। 


+ उपरिछिखित वृत्त खक्करमें प्रसिद्ध होनेवाले दिन्दुसंगठन सासाहिकके दि० १३ मई १५४६ के प्रति लिपीसे 


छिया गया है । 


NC. 
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दरव्यके भभावका कारण बताकर डेरागाजीखाँकी आार्य-पुत्री 
पाउशाळाकी ग्रँट बन्द की गईं। और जो सरकारी मुस्लिम 
ळडकिभोंका विद्यालय उसीके निकट है, उसपर केवल 
७९ ळडकिभोंके लिए सदद्रावघधि रुपिये निष्कारण खर्च 
किए जाते हैं !! 
हिन्दुभोंके धार्मिक डत्सवोंपर सदाके लिए कडे निबन्ध 
हैं । नोकरिओंमें सवत्र मुसलमानोंकी भरमार है । आधिकारी 
तो बहुशः मुसलमानही हैं। पुलिस प्रातिशत ७७.७ 
मुसलमान; इन्स्पेक्टर प्रतिशत ६६७; सब-इन्स्पेक्टर 
प्रतिशत ६५; देडकॉन्स्टेबल प्रतिशत ७६; हवलदार 
प्रतिशत ८३; जमादार प्रतिशत ७२ मुसलमान ! पंजाब 
सरकारने एक प्रस्ताव सम्मत किया है, जिसके द्वारा 
प्रतिशत ५० नौकरियाँ मसळमानोंको दी गईं हैं, तथा ५० 
` म॒सळमानेतरोंको। उन म॒सळमानेतरोंमें हिन्दु प्रतित ३० 
मोर शेष प्रतिशत २० । दिन्द॒ओंमेंसे दो स्थान अस्पृर्योंके 
लिए रखे गए हैं । परन्तु यह प्रस्ताव कागजेपर पडा हुभा 
हे, भोर सवत्र मुसळमानोंको भरती किया गया हे। 
बंगाळमें तो सर्वत्र मुस्िमराज्य नंगानाच कर रद्दा हे । 
_ वहाँ मुसलमान मुस्लिम-राज्य निर्माण करनेके निश्चित 
उद्देशसेही अत्याचार, हिन्दु युवतिओंका भपहरण तथा 
हिन्दुभोंके वध इत्यादि कृत्य किया करते हैं । 
यू० पी० में मुस्लिम संस्थाभोंक्रा एक बलवान्‌ जालही 
निर्माण ददो चुका हे ।, वद्दौ पाकिस्तानकी स्थापना कर 
हिन्दुओंसें भातंक निर्माण करनेके लिये एक गुप्त मुस्लिम 
संस्था स्थापन हो चुकी है। इस संस्थाके दस्तकही पूर्व 
योजनाके भनुसार सन १९४६ में काशीगंज, झालिगढ 
बरेली, झाँसी आदि नगरोंमें सुलंगठित स्वरूपके बलवे 
निर्माण कर चके हैं। इस संस्थाने निकाला हुआ एक पत्रक 
यद्दों सम्पूर्ण स्वरूपमें दिया जा रद्दा हे-- 
The Clarion Call, 
£ ‘ You must have read the recent speech of 
the British Prime Minister, It is an open cha- 
llange to tbe Muslims. It seems as if the 
(Cabinet Mission is coming with a definite plan 
to crush the Muslim demand of Pakistan 


dia shall resist such a sinister move 
er might. Qaid-e-Azam has made 


इस्लामीकरणके पड्यन्त् * 


the move for one constitution making body. 
He has often hinted that the Muslims of 
India shall wage war both against the Hindus 
and the British if the demand of Pakistan is 
not conceded. In the light of therecent events 
this seems inevitable. 

“Qaid-e-Azam will not come to every indi- 
vidual asking him to get up and wage war 
against the Hindus and the British. He can 
only give you hints. If we are not conscious 
of the paramount importance of the struggle, 
and are not fully prepared for the battle, 
bearing the minutest detail of our programme 
in mind and do not know the proper line, of 
action, the ways and means of coercing, hare 
assing and routing our enemies, we cannot 
give an enthusiastic and effective response 
to the call of the leader. Therefore, it is high 
time to chalk out a programme for the future 
and equip ourselves for the service of Muslim 
India at the call of the leader. 


‘‘ We have formed a secret organization of 


the Mujahids to give the necessary instruct- 
ions to our youth. We earnestly request 
Muslim youths to come forward and save the 
nation from distruction and permanent serf- 
dom. In the name of Islam and God we appeal 
to you to _give your lives. At present we are 
suggesting certain ways in which you can 
prepare ‘yourselves for the coming battle 
with the Hindus who want to enslave us for- 
ever— 

(I) Spread out in the country-side and 
organise the campaign. Consider yourself 
the leader and educate the masses inthe 
following ways. 


(2) Hold secret meeting, enrol Mujahids. 
Develop strong communal feelings. Instruct 
the people to adopt ways and means to over- 
awe the Hindu public, for example setting 
fire and spreading false rumours. Give lessons 
to people in sabotage. 

(3) Preparations— All the people to keep 
weapons, that is lathis, knives, guns, pistols 
etc, in the houses. The art of fighting should 


nd 


च षड्यन्त्र (४५ ) 


bbe learned and practised, any city possess. (c) Wireless sets which 


(4) Scientific method of destroying.Govern- are placed at the police station must be dest- 
ment properties, buildings and Hindu proper- 
tties, cutting wires and destroying railway 
Jlines must be very perticularly known to 
every body. 


royed. (d ) Muslim servicemen in the army 
and the police should be incited against the 
Government and the Hindus. 

(6) Investigation- In every city, influen- 


(5) Secret service (a) The number of tial Muslims must be approached and their 


tthe policemen which may be available to the 


sauthorities must be known. (b ) Full inform- like people must be encouraged and engaged, 
sation about ammunition which tlie police of ( National Herald, Dated 7 April 46 ) 


लाया ० so 


हेन्दुओं ! ये पुस्तक पढकर मनन कीजिये 
अखंड हिंदुस्थान ।=) 
कतंव्यकी पुकार =) 
त्रपति शिवाजी महाराजका राजा जयसिंहको पत्र =) 
खाकी मयादाएु £) 


4 द्विंदुसंग ऽन, मू० ।) 
३ विजया दशभी ( दशहरा ) । ) 
५ पाकिस्तानकी योजना ~ ) 
संभाजीका राजा रासालिंद्दको पन्न £) 
९ आझायांका भगवा ध्वज =) 


ag 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडळ, आंध ( जि. सातारा ) 
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4 - भू 
सस्टत-पाठमाठा 
चोवीस विभागोंमें संस्कृत-मापाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्कृत-पाठ-माछाके अध्ययनसे ळाभ--- ( १) अपना कामधन्या करते हुए अवकाशके समय आप किसी 
क्ूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं। ( २ ) प्रतिदिन पुक घंटा 
पढनेसे एक वर्षके अन्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ( ३ ) पाउशाछामें 


ज्ञानेवाळे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोसे बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


~ > ~ र 
प्रत्येक पुस्तकका मुल्य ।2) छः भाने ओर डा० व्य० >) 


३. पुस्तक्रोंका ” १=) 5 ७००) 0 
६ पुस्तकोका ,, २।) Fr sD) हि 
१२ पुस्तकोंका ? ४) wo OE) - t 
२४ पुस्तकोंका ” ७॥) IE) 5 
जी मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा ] 
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help should be sought. The goondas and war- | 


है 
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महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पबे महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्दाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ।० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० प्रृष्ठोंका संपूण, सजिल्द, 
सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। आडंर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम लिखें । घ्रहाभारतके वन, विराट, उद्योग, भीष्म झांतिये पर्वे समाप्त हें । 


श्रीमद्धगवद्ीता । 


इस ' परुषाथबोधिनी ' भाषा-टीकार्में यह बात दायी गयी हे कि वेद, उपनिषदू आदि प्राचीन 
थेकिही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
- पुरुषार्थ-बोधिनी १ टीका का मुख्य उद्देश हैं, अथवा यद्दी इसकी विशेषता दे । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई टे । 
मू० १०) र० डाक व्यय १॥ ) 
भगवदृगीता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवइयक दै । ' वेदिव 


आकार के १३५ प्रष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० २) रु०, डा० .व्य० ।=) 


भगवद्गीता-शछोकाधेसची । 


> ~ 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके छोकार्घाकी अकारादिकमये भाद्याक्षर सत्ची है उस॑ अन्त्याक्षरसख चा 


आसन | 


४ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' 
अनेक वर्षेकि अनुभवसे यह बात निश्चित हो चकी दे कि शरीरस्वास्थ्यक्रे लिये आसनोंका आरोग्यवधक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय टै | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकर्मे हे । मुल्य केवल २ ॥) दो रु० और डा० व्य० & ) 
सात भाना हैं | म० आ० से २॥।४) रु० भेज दें । ; 


~ 
I? 
= 


भी दं | मूल्य केवल |), डा० व्य० =) 


आसनोका चित्रपट- २०१५२७ इंच मू० |) रु., डा. ब्य, 2) 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि०्सातारा) 
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संपादक | 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेक' 


2 | | 
ग | विषयसूची | SITE 
१ से दिग्विजयी वजूंगा १८३ || वार्षिक मूल्य | 
२ सिकंद्रावादका दंगा १८४ | म. आ. से ५) 5.; वी. पी. से ५।2) रु. 
| ३ हिंडुओकी अवनतिकी मीमांसा १८५ | विदेशके लिये १५ शििंग | | 
४ हिंदी, उडू या हिंदुस्तानी 9 १८८ | | इस अंकका म्‌. ॥) रु, 
५ हिंदी खाहित्य-संमेळन - १८९ | 
६ हिंसा-अहिसा पं. वसिष्टजी. १९४ | २०००२००००२००००२०००००००० > आओ 
७ हिंदी विरू पं. गोरे ५९७ | र ड 
८ भारतका Iवच्छदाकरण, सरक्षण १९९ ज्य्कु छु 
|| ९ अहिंसा ओर गीता प॑. ऋभुदेव _ २०२ | ड रह, २०० ध 
१० सचंश्रेष्ठा नागरी डॉ. रलाराम २०३ जून्‌ १९५५ 
११ डुराषट्रका जाचन-दाप प. वदप्रकाश २०७ र 
| | १२ सत्याथे-प्रकाशा २०९ 
| १३ राज आरय-सभा | || कमांक ३३० 


le कुत्स ऋषिका दर्शन i 


SRS 
इश्नरका साक्षात्कार 


है; प्रथम भाग | 
[ प्ष्टसंख्रप ४८० मूल्य ३) डा० व्य० ॥) वी. पी. से ३॥2) म० आ० से ३) भेजकर मंगाइ्ये ] 4 है 
वेढके संपर्ण ६ सक्तोंका पर्ण विवरण और करीब २१ वैदिक ऋषियोंके ३०० मंत्रोंका ईश्वर | 
 दिप्रयक वर्णन इस ग्रंथसे हे. । इसंभ १९ प्रकरण हैँ और वेदिक संहिताओंम जो इश्वराविषयक 
वर्णन हे, वह इसमें दिया है| शीघ्र मंगाइयें-- ` | \ 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ऑघ, ( ज. सातारा ) 
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प्रत्येक आये परिवारमें यह पुस्तकें रहनी चाहिये 


आर्य-सामाजिक साहित्य 


नाम पुस्तक स मूल्य 
१. भक्ति-दपण स्व० राजपाल, पं० बृहस्पति आदि सवा रुपया 
२. छांदोग्य उपानिषद्‌-भाष्य-- गद्दात्मा नारायण स्वामी -- तीन रुपया 
३. नारायण-उपदेश--' र दो रुपया 
४' मृत्यु ओर परलोक दो रुपया 
५, अस्रृतवर्षा a डेढ रुपया 
६. आर्यसमाज क्या है ? बांरह आना 
७. स्वाध्याय-सुमन स्वामी वेदानन्द॒जी ढाई रुपया 
i आनन्द-सग्रह स्व० म्वामी सर्वदानन्दजी डेढ रुपया 
९. इश्वर-भक्ति ® सवा रुपया 
१०. द्यानन्द-उपनिषद्‌ | भीमसेन विद्यालंकार डढ रुपया 
११. सस्कृत स्वयं शिक्षक पं ० सातवलेकर [ तीनों भागोंका ] मू. पांच रुपया 
'[ तान भागोंमें संपूण ] 
१२. श्रीमद्भगवद्गीता- भाष्य म्व।० आत्मानन्दजी दो रुपया 
१३. धमेका आदि स्त्रोत “अ प, गंगाप्रसाद, एम्‌, ए. दो रुपया 
१४. सन्ध्या-रहस्य स्व० पं० चमूपति, एम्‌. एः बारह आना 
१५, में और मेरा भगवान्‌ पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय सवा रुपया 
१६. प्रार्थना -सुमन विश्वनाथ, एम्‌. ए. आठ आन। 
१७. श्रीमद्धगवद्दीता पं० राजाराम सवा रुपया 
१८ हृचन-यज्ञःप्रदीपिका मास्टर नाथनलाल बारह आना 
१९. दवयज्ञ पं, चमूपति, एम्‌, . ए. छः आन) 
२०. चदःसुधा पं, शिवदीकर आठ आना 
२१. शुद्धि स्प्राति तथा पद्धति पं. सत्यदेवजी पांच आना 
२२ याग दशन ५ पं. राजाराम डढ रुपया 
२३. लिंग ;राणको आलोचना भीमसेन विद्यालद्वार सात आना 


नोट- वेदिक साहित्यकी जानकारीके लिये बडा सूचीपत्र मंगवाएं 


. राजपाल एण्ड सन्स, पुस्तक प्रकाशक, अनारकली, लाहोर 
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में दिग्विजयी बनुंगा 


अह अस्मि सहमान, उत्तरो माम अभ्यास । 
अशीषाड अस्मि, विश्वाषाड़, आशां आशां विषासहिः ॥ 
(अथव, १२।१।५४) 
“(अहं) में ( सहमानः अस्मि ) विजयी हूँ, अपनी (भूभ्यां) मातृभूमिमें (उत्‌-तरः नाम) यशस्वी होकर 
उच्चतर अर्थात्‌ आधिक श्रेष्ठ बनूगा । में ( अभीषाट अस्मि ) में चारों ओरसे प्रभावी बनता हूँ, तथा सं 
( विश्वा-षाटू ) सब प्रकारसे पराक्रमी बनूंगा, ओर (भाशां आशां) प्रत्येक दिशा ओर उप-दिशासें में शत्रुको 
(विषासहिः) परास्त करूंगा । 


प्रत्येक पुरुष अपने देझामें नित्य दक्ष रहे भोर सदा विजयी बननेका यत्न करे । पुरुषार्थ प्रयत्न द्वारा तथा 
अपनी झुरता, वीरता ओर प्रभुता द्वारा मलुब्य प्रभावशाली बने । शत्रुका हमला होनेपर अपने स्थानसे 
हटना न पडे, इतनी तेयारी सदा रखे । चारों ओर देखे कि अपने शत्रु क्या कर रहे हैं ओर उनकी चाळ 
देखकर अपनी 'तैयारी ऐसी करे कि समय आनेपर भागनेकी भावश्यकता न दो । सब संकरोंकी पहिलेही 
कल्पना करे और वेसी ही अपनी प्रतिकार करनेकी शक्ति बढावे और सदा दक्ष रहे, कभी शझिथिक न 
बने । चारों दिशाओंमें अपना प्रभाव होना चाहिये, इतनी शक्ति अपने अन्दर बढानी चाहिये । व्यक्तिगत 
शक्ति ओर संघ-शक्ति ये दोनों शक्तियाँ अपने पास रहनी चाहिये, तब विजय होगा । इनमें एककी भी 
त्रूटी हुईं तो पराजयकी संभावना होगी । यह . सब विचार करके किसी तर्द अपनी शक्ति कस न 
होने दे। में सदा विजयी बनूंगा' यही भाव सदा मनमें रखे भोर प्रयत्न भी वेसा ही करे | विजय अवश्य 


होगी । 
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सिंकद्राबादका दंगा 


सिकन्द्रावद के कुछ सोशियलिस्ट कार्येकर्ताके निमन्त्रण 
पर बाव जयग्रकाश नारायण अपनी धर्मपत्नीके साथ ७ मह 
१९४७ को हेदरावाद पधारे भोर सिकन्द्राबादकी जनताने 
हवाई अड्डे पर उनका जो स्वागत किया व जुलूस निकाला 
वह हेदराबादमें चिरस्मरणीय रहेगा । उसी दिन साय किं- 
उसूवेके समीप हुसेनसागरके पास पोन लाख जनताके सामने 
उनका जो भाषण हुआ वह भी बडाही उत्तरदायिस्वपृणे 
था । जुलूस व सभा पुणे शान्तिके साथ समाप्त हुए । | 
गिरफ्तारी 
< सह ४७ को प्रातः ३ बज श्री महादेवसिंहके घरपर 
अचानक पुलिस पहुंच गईं । बाबू जयप्रकाशजीको जगाया 
गया आर उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया । तथा उसी दिन 
उन्हें उनकी पत्नीके साथ हवाई जहाजसे बम्बई भेजा 
गया । विरोध-प्रदरश नसें जनताने हैदराबाद भोर सिकन्द्रा- 
बाद दोनोंके बाजारोंको पूणेत; बन्द कर दिया । 
युलिसने जनताको फोडनेके लिए सख्ती की । यही दृश्य 
[सकन्द्राबादुमें देखा गया । ८ मइ्को ३ बजे दिन्नको 
किंग्सबेमें एकत्रित जनता पर पुछिसने एकाएक लाठी 
चाज कर दिया । कई घायल हुए और कई बेगुनाह गिर- 
फ्तार कर लिये गये । इन पकडे गये लोगोंके साथ पुलिस- 
का दुर्व्यवहार होनेके संबन्धमें शिकायतें वसूल हुई हैं र 
इस वातकी भी शिकायत प्राप्त हुईं हे कि पुलिसके कुछ 
जवानोंने घरोंमें घुसकर भी जनताको पीटा और गिर 
फ्तार किया । गाली गछोच तो साधारण बात थी । 
नळाशुट्टेमें आक्रमण- ८ मईको रातके १०-११ बजे 
अचानक सुसलमानोंके एक बडे समूहने नल्लागुटे नामी 
महह्लकी सोंती हुईं हिन्दू जनताषर भाक्रमण कर दिया | 
दरवाजोंको तोडकर घरोंमें घुस गये । कई घायल हुए और 
पांचकी मृत्यु हुईं । रातभर महछेमें गडबड मची रही । 
लारियों ब मोटारोंमें मुसलमान ओर उनके नेताक्षोंकों 
घूमते हुये देखा गया । इस अवसर पर पुलिसके काफी 
जवान मौजूद थे, किन्तु शोकसे कहना पडता हे कि पुछिस 


ज्ञे इस जमघट्टेको फोडनेका कोई प्रयत्न नहीं क्रिया । 


घास मंडी, मार्केट इत्यादि स्थानोंपर मुसलमानोंके 
जत्ये दिखाई दे. रहे थे | सभी इस्लामी होटळें खुळी थीं 


` सिकन्दाबाद 


जो उपद्रवी सुसलमानोंके बैठनेका केन्द्र बनी हुईं थीं । ९ 
मइेको नमाजके बाद नल्लागुट्टेके पश्चिमी भाग पर आक्रमण 
कर दिया गया। हिन्दू घायळ ओर दो-चार मारे गये । 
चित्रा टॉकीज, मार्केट, घास मण्डी, नल्लागुहा, किसवे, 
सानिकप्रसु मन्दिरके पास आतंक फेल गया । इस 
सारी स्थितिको पं० विनायकरावजी प्रधान क्षार्य प्रतिनिधि 
सभा हेद्राबाद स्टेटके सामने रख नेपर । प्रधानजीने तुरन्त 
आकर स्थितिका अवलोकन किया । 
कांग्रेसी तथा अन्य कार्यकर्ताओंको भी सूचना दी गयी थी । 

आये समाजमें निरन्तर दुर्घटनाओंके समाचार भा रहे 
थे । विपत्ति्रस्त स्थानोंसे भागे हुए लोगोंका पता लगाकर 
श्री गंगारामजीके साथ अन्य नेता वहां गये ओर निराभ्रितोसे 
वातीळाप किया । इन शरणार्थियोंकी संख्या हगभग१००० 
थी । उनकी दयनीय दशाको देखकर मन्त्रीजी सभाने उनके 
सोजनका प्रबन्ध करनेका आदेश दिया ओर उसके लिये 
५००) रु. दिये । श्रीगोपालजी जोशी ओर श्री रासपालजी 
राहोटीने ढाई सो रुपये तथा कुछ अन्न-साम्री हकट्टा करके 
वेस्ली हायस्कूमें पीडितोंके भोजनादिका प्रबन्ध किया । 

आघधिकारियांसे भट 

जब दुंगेके बन्द होनेका कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया 
ओर मुसळमानोंका उपद्रव उत्तरोत्तर बढता गया; सथा 
साकेटके पास एक गायको काटकर फेंक दिया गया। 
बन्सीलाल पेठमें अशान्ति फेलनेकी सम्भावना बढने लगी, 
स्वयं पुलिस कान्स्टेबळ उपद्ववको बढानेमें बराबरके साथी 
बनने लगे भोर हिन्दु निर्दोषी होकर भी पकडे जाने रगे 
व बच रहनेवालोंकी जान च माळके संरक्षणकी भाशा न 
रही, तो एक संयुक्त शिष्ट मंडळ पुलिस मन्त्री श्री नवाब 
अलीयावर जंगसे मिला । शिष्ट मण्डळने प्राथना पत्रके 
रूपमें पुलिसके वर्तमान प्रबन्ध और सिकेदाब्रादमें इस 
समय नियुक्त पुलिसके प्रति असन्तोष और अविश्वास प्रकट 
किया ओर प्रार्थना की कि प्रबन्धके लिये भेजी जानेवाली 


पुलिसमें कमसे कम ५० प्रतिशत हिन्दू कान्स्टेबळ हों ।, 


ऐसा ही कुछ प्रबन्ध करनेका भाश्वासन दिया गया। 
तथापि पुलिस कान्टेबछोंके पक्षपात पूर्ण ब्यवद्दार के 

समाचार कम नहीं हुए। 

मनोहरलाल अं. सहश्चे आर्य प्र. स. हे. द. 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


हिंदुओंकी र मीमांसा ” 


( समालोचना ) 
( लेखक श्री. पं. रघुनाथशास्त्री कोकजे, सांख्यतीथे, छोणावछा, सहाव्यक-- श्री. पं. ग. र. वैद्वस्पायन, 


विद्याभूषण, पूना । प्रकाशक -- श्रो डी. एम्‌. जोंगल, जोगळ 


प्रकाशकसे सर्वाधिकार सुरक्षित, एष्ट-संख्या १८० ) 
।इदुसमाजका सुधार करनेफे इच्छुक भनेक प्रयत्न कर 
` रे हैं, उनका परिणाम झारी लजनोंपर कुछ न कुछ द्दोता 


पहुंच नहीं द्दोती, इसका कारण हंढना चाहिये । इस पुस्तक 
के पढनेसे वद्द कारण पाठकोंके सन्सुख उपस्थित दोगा, 
ऐसा हमारा विश्वास है | इसलिये इस पुस्तक का इल समय 
विशेष महत्त्व हे । 

इल पुस्तकमें कड्ट॑महत्वपूणे विषयोंका अच्छा विवरण 
किया गया है। पविन्नताकी कल्पना, पातितोंके वर्ग, प्रायश्चित्त, 
पतित स्रिया, अवेवाहिक संतान, घरमभ्र्टता, भादि अनेक 
विषय इस पुस्तकसें ऐसे हैं कि जो पाठकोंके मनसे. अवश्य 
क्राल्ति पैदा करेंगे, अतः इनका पढन विचारपूर्वक पाडकोंको 
करना चाहिये । 
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ला नक्न उबारता 


भी है भोर तारता भी है, उसी प्रकार हिंदुलभाजमें कुछ 

दण ऐसे बढ गये हैं कि, वे तारनेके स्थानमें समाजका घात 
दी करने छगे हैं । युणोंकी सचाई भोर दोषोंकी डुराई परि- 
स्थितिके भजुलार समझनी चाहिये, इस बातका विचार 
हिंदु नहीं करते कारण इनके गुण ही इनके मारक 
हो रहे हैं । 

जातिभेद की तीब्रता, संप्रदायोंकी कडुता, आहिँसाकी 
मत्यघिकता, निदृत्तिके ऊपर अधिक बळ देना, समष्टिके हितकी 


अपेक्षा स्वाथेको अधिक मानना, छूडिवादेमें जकडा रहना, 
देववादका असीम णवरूंब, दम्भ, भरयस्तवादका उपहास 
करना, आप्तजनोंको झल्प कारणसे दूर करना, दूसरोंपर 
मधिक विश्वास रखना, 
अनेक दोष हिंदुलमाजमें हैं, जो हिंदुओंकी प्रगतिको रोक 
रहे हैं । इनको दूर करनेका अत्न दोना चाहिये, यह अंथ- 
कर्ठाकी सूचना अत्यंत मननीच है । 
कह 


भाहेंदुभोंको न पचा सकना भादि - 


एण्ड सरल, ५७० शनिवार पेड, पूना | मूल्य २॥) 


सुहम्मद कासीमने आठवीं खदीमें लिन्धपर लाऋम्तण 


। - किया, इस समय हिंदुओंका पराभव द्वोनिका कारण भाषसकी 
है, पर हिंदु समाजके निज्ञतम स्तर तक इस सुधार की. 


फूट और क्षापसमें अविश्वाल ये थे । क्रपनेद्दी दलित वर्गोंके 
साथ घृणा करनेका हिंदुओंका स्वभाव जेला उस समय था, 
वेसाद्दी भाज भी है। मुद्दम्मद कासीम की सद्दायता करमेबाछे 
जाट तथा मोढ जातिके छोग थे । इस सभय ये घोडेपर 
जीन छगाकर बेड नहीं सकते थे, अच्छे कपडे पद्दन नहीं 
सकते भोर सिरपर पगडी भी बांध नहीं सकते थे । इल 

के सामाजिक मानद्वानिसे तंग भाकर वे शाक्षक्तो जा 

थे। (४.७) 2 
हिंदुभोंकी प्रवृत्ति अपने छोगोंको उदालीनताले देख- 
नेकी श्री, वद्द कासीमके आक्रमणके लमयही थी, 
ऐसी बात नहीं । वह आजतक वैसी ही है । भारतके 
कर्ताघर्ता . भाजके कांग्रेसकी नीति मुस्छीमोंको सद्दाजु भूतिसे 
देखती है और दिंदुजोंको दबाती जा. रद्दी हे । कालीमके 
क्षाक्रमणके समय जो था वही भाव दिँदुओंमें आज भी 
काये कर रहा है । 

छूआछूत तथा जातीय उच्चनीचता की बात [ईदुओंमें 
झुरूसे जारी थी, पर आक्रमणकारी सुलळमानोंकी प्रवृत्ति 
इससे बरिळ्कुळ विपरीत थी, वे हिंदु व्यक्तिको खींच 
ळे जाकर उसे धर्सान्तरित दोनेपर बडे सम्मानकी जगहपर 
रखनेको लिद्ध थे । छत्रपति शिवाजी महाराज कितने 
शूरवीर भोर प्रभावी थे, पर राजा जयसिंद्द उसको जा।तिको 
हीन समज्ञता था | राजा जयसिंहने यहाँतक कदा था कि "के 
बाद्शहाका बन्दा, बादशहाका विज्ञय करनेके लिये तथा 
बादशद्वाके लाथ रिश्ता जोडनेके लिये भी सिद्ध हूं, पर 
शिवाजीका घराना तो नीच है, इसलिये उसले छभे अन्न्गो 


त 
€”*. 
म 


सी में नहीं खा सकता ” ( भ० पन्न इतिहाल प. २४. ) 


अद्वांठक (हिँदुओंमें आपसका विरोध ओर उच्चनीच भाव 


क 


soe 


= 


(१८६) 


था । इसलिये ये आपसमें मिल नहीं सकते थे । 

हिंदु्थोके स्वभावका एक दोष श्री गोविंदराव कालेजी- 
निजाम दरबारसें पेशवाझोंके वकील-- स. १७९२ में 
छिखते हें-- “| भाजकळ महादजी शिंदेके प्रतापके कारण 
खबर कुछ-प्रदेश वाएस. मिला है । यवनोंमें तिळके बराबर 
छच्छी बात हो जाय,:तो उसे ताके बराबर कर दिखाया 
जाता हे, भोर इस हिंदुशोंको आकाशके बराबर यश मिले 
तो भी उसे सुंहसे कभी कहा न जाय। ?' ( म. पत्र. 
प्र. २६० ) यह हिंदुओंका स्वभावसाही है, इस कारण हिंदु 
अपनी जातिको प्रोत्साहन नहीं देती, पर यवन अपनी 
जातिको उत्साहित करते रद्दते हैं । इसका परिणाम जातिकी 
प्रगतिपर विलक्षण द्दोता हे । दिंदुमोंमें आपसमें इसीसे 
वैमनस्य बढता जाता हे ओर यवनोंकी संघटना भौर संख्या 
बढती जाती हे । 

हिंदुओंमें. पने लोगोंको दूर. करनेकी प्रवृत्ति. आध्रेक 
हे, इससे दूर किये गये अपमानित नादमी दूर होते जाते हैं, 
इतनाह्दी नहीं, पर वे शत्रुजातिमें मिलते हैं ओर वद्दांसे 
उपद्रवकारी भी हो जाते हैं। ऐसे अनेक उपद्रव हिंदुओोंको 
स्वने पडे हैं, पर हिंदु जातिने उस अपनी पद्धतिमें भाव- 
इयक परिवर्तन नहीं किया हे । ' पवित्रताकी सुरक्षा ? करने- 
के लिये हिंदु इसी पद्धातिको छोडना नहीं चाहता, यह एक 
बडी भारी आापत्ति हे कि जिससे दिँदुओंकी संघटना नहीं 
दो रद्दी हे भोर यह सांघिक बळसे भी वंचित होता जा 
रद्दा हे। 


हिंदुझॉसें एक जाति दूसरी जातिको नीच समझती हे. 


यहांतक कि चण्डाळ भी दूसरे भ्च्छूतसे अपने आपको ऊंचा 
मानता मौर दूसरेको नीच मानता हे । अच्छूत भी समान 
भूमिपर नहीं हैं, डनमें भी उच्च नीच भाव हैं। इसलिये सब 
हिंदु एक स्थानपर सम भावसे उपस्थित नद्दीं रह सकते । 


बुद्ध भगवानूसे लेकर जावपात तोडकमण्डळतक अनेक 
छोगोंमें हिँदुर्भॉक्ी जाति-संस्थापर भाधात किये पर वद्द 
संस्था भ्राज भी वेसी भटूट रही है भौर [दिँटुभोंको निर्बळ 
कर रद्दी है। भपनें रक्तकी पवित्रताकी कल्पना जाति- 
ब्यवस्थामें है और यद्दी द्विंदुओंकी नि्बळताका प्रमुख कारण 


खि हुईं है । ऐसे अनेक कारणोंसे हिंदुथोमेसे कई हिंदु 
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दूसरे धर्मोमें गये भौर बेद्दी आज हिंदुझोंको जडसे उखाड 
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वेदिक धर्म 


देनेके लिये सिद्ध हुए हैं । दिंदुओंको इसका भवऱ्य विचार 
करना चाहिये । 

रावणने सीताका दरण किया । भगवान्‌ रामचन्द्रने 
रावणको परास्त करके सीताजीको वापस छाया । एक सीता- ` 
देवीकी सुरक्षा करनेके लिये इतना बड़ा युद्ध उस समये 
आर्योने किया था । भाज कितनी अबळाएं भगायीं जातीं 
हैं ? पर ' शान्त रहो भोर सहते जाओ ! ऐसाद्दी उपदेश 
झाजके नेताजन करते हैं । इसलिये राक्षस बढते जाते हैं 
ओर साथ साथ आर्य महिळाओंका भी दुःख बढता जाता है । 
रामके राज्यामिषेकके बाद रामराज्य झुरू हुआ | उख समय 
एक घोबीने कहा कि “ सीताको रामचन्द्रने घरसें रखा पर 
में नहीं वेला करूंगा । ? यह निंदा सुनतेही भगवानू राम- 
चन्द्रजीने सीताक। त्याग किया हे । यद्दी प्रथा इस दिनतक 
चरी आ रही हे भोर सहस्रों हिंदु ख्ियोंका परित्याग किया 
जा रहा है । पवित्रताकी सुरक्षाके लिये पुरुषोंको सुसज्प्र 
रहना चाहिये, न कि पुरुषोंकी निर्बळताके कारण ख्रियोको 
त्यागते जाना उचित है । 

हिंदुळोग यदि इस विषथमें स्म्रतियोंको पढेंगे तो उनको 
सुरक्षाका माग दीख सकता हे । इस पुस्तकके पृ. ३० से 
६० तकके दो प्रकरण इस दृष्टिसे मननीय हैं। “ हिंदुधर्म- 
झा और प्रायश्रित्त ? तथा ' पतित स्त्रिया भौर द्विंदुधर्म- 
शास्त्र ' ये दो प्रकरण शाख्दषटिसे बडेही विचार करने 
योग्य हैं । ; 

जो समझते हैं कि बलात्कारित स्त्रीका भी पुनः स्वीकार 
नद्दीं करना चाहिये, तथा कन्य प्रकारकी पतित स््षीको भी 
झुद्ध करके नहीं लेना चाहिये, वे इन दो प्रकरणोंको मनन- 
पूर्वक पढें ओर हिंदुधर्मशाख कितना उदार है यद्द जानें। 
बात यह हे कि धर्मशासत्रन जाननेके कारणही कई बुरी 
रीतियाँ हिँदुओंमें उत्पन्न दो गयीं हैं जो इन दो प्रकरणोंके 
पढनेसे दूर हो सकतीं हैं । 

धर्मभ्रष्ट कोन हे और कौन नहीं, इसका शास्सि 
विचार लेखकने छठे प्रकरणमें ए. ६१ से ८० तक किया 
है । लेखक अन्तमें कहते हैं कि “ शास्त्रदष्टिसि इन सब 
प्रकारके पतितोंको शुद्ध कर अपनेमें मिला लिया जा सकता 
हे। ” यदि हिंदु इस तरह अपने भाइयोंको अपने साथ . 
पुनः मिळा लेंगे तो द्विंदुओंका बल कितना बढ जायगा ? 
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पु, ११८ पर लेखक एक बात बडी मदत्वकी लिखते हैं। 
वह यद्द कि- * बुद्ध तथा जैन घर्ममें गृद्दस्थाश्रमकों नीची 
्रेर्णाका माना गया है भोर विषयसुखका त्याग कर ब्रह्मचर्य- 
का पालन करनेके महत्त्वका बहुतदी वर्णन किया गया हे । 
जहां गुद्स्थका पव्नीसुखट्दी निंदित हुआ, वहां विधवाविवाह 
भादि केसे हो सकते हैं ? ' इससे पुनार्विवाह निंदित हआ 
भोर पुनाववाहू न करना उच्चताका लक्षण बन बेठा हे । 

हिंदुधमशास््र पर बुद्धो भोर जेनोंके श्लाचारधर्मकी धाक 
इस तरद्द जस गयी हे जो इस समयतक दूर नहीं होती 
भोर इसीमें हमारे लोग आंतिसे अमण कर रहे हैं । 

दिंदुमाजमें दूखरोंको मिळा लेनेकी बात नहीं रही है । 
इसके अनेक कारण हैं, अन्य घर्मोको अपवित्र मानना यह एक 
इसका कारण है । अपने धर्मका संख्याबळ घटनेसे जो हानि 
होती है उसका विचार न करना एक बडा भारो कारण है । 
समाजके सामने व्यापक ध्येय नहीं था । अपना धस विश्व- 
व्यापक बनानेका ध्येय सामने न रहनेसेद्दी ऐसा हुआ है । 
भपना धर्म ` ळण्वन्तो विश्वं आर्य › के अबुसार विश्वभर 
फैळानेका ध्येय न रद्दनेके कारण थे सब दोष उत्पन्न हुए हैं। 
हमारा सब ध्यान ब्यक्तिगत पवित्रता रहा, सामूहिक बलका 
भाव हमारे मनसे इट गया, यही इस छथोगतिका एकमात्र 
कारण हे। इस विषयका विचार पाठक इस पुस्तकें 

१३६-१३८ तक देख सकते हैं । 

पृ. १३९ से अन्ततक * उपाय शोर जागरित ईद नोंका 
कतव्य ? सें दो प्रकरण प्रत्येक हिंदुको मननपूर्वक देखनेयोग्य 
आमे नव- 
चैतन्य आ सकता हे भोर हिंदओंकी संघटना भी द्वो सकती 


गी अवननतिकी मीमांसा 


(१८७) 


वरघरमे इस पुस्तकका पाठ द्वोना 
चाहिये ।` 

दम जानते हैं कि हिंदुधर्म वास्तवमें सच्चा मानवधम 
अथवा सच्चा विश्वधर्म है । यदि इस धममंको उसके मूळ 
रूपमें देखा जाय तो वह तस्वदष्टिसे, भाचार-दष्टिसे, अथवा 
झान्तिम ध्येयकी दष्टिसे सर्वार्पारे घम हे। पर इसमें ऐसी 
कुप्रथाएं ब्रीच बीचमें उत्पन्न हुई कि उनके कारण इस धर्म- 
की ओजस्विता मारी गयी भर परम निर्बळता इसमें आ 
गयी हे । 

श्री. प. रघुनाथ शास्त्रीजीने इस धर्मके इस पुराने रोगका 
अच्छी तरह निदान किया हे ओर इसपर उपाय भी बताये 
हें । ये उपाय करनेसे यद्द हिंदुधमे पुनः तेजस्वी, ओजस्वी, 
वार्थिष्णु, प्रभविष्णु भोर जयिष्णु हो सकता है । हिंदुधार्मियों- 
को उचित हे कि वे इस पुस्तकका पाठ करें, मनन करें, 


अपने दोधोंको देखें छोर जानें, उनसे जो अपने धमकी . 


हानि हई हे वद्द अच्छी तरह अनुभव करें नोर इस ग्रंथके 
अन्तमें जो उपाय ओर कतेब्य बताये हें, उनको अपने 
जीबनमें ढाळें भोर हिंदुधर्मको पुनः सजीव, सचेतन भौर 
प्रगतिशील बनानेका यत्न करें । 

हम पं. रघुनाथद्या्जीजीका घन्यवाद करते हैं कि झापने 
ऐसी उत्तम पुस्तक निर्माण की और हिंडुधर्मकी सच्ची 
उन्नतिका मार्ग बताया है। जो पाठक इसको पढेंगे वे पं. 
रघुनाथ झाञ्जीजीका धन्यवाद किये विना नहीं रहेंगे । 
योग्य समय पर यह पुस्तक प्रसिद्ध हुईं हे । इम चाहते हैं 
कि सब हिंदु इसका स्वागत करें ओर इस तरह अपना 
सुधार करके विश्वमें यशस्वी बनें । 
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6 हिन्दी कट ऊ - 


८ जहाँ तक ' हिन्दी, ” | हिन्दुस्तानी ” और उर्दू ! 
नामाका सम्बन्ध है, इस देशकी इस भाषाकें लिए जिसे 
बोदर्मे ' खडी-बोली ' कहा जाने लगा, ' हिन्दी ” नाम 


“ हिंदुस्तानी ” नामसे तीन सौ बरस पुराना है और ' उर्दू 


नामसे कम-से-कम चार सी वर्ष पुराना हे) यद्यपि ये 
तीनों नाम मुसलम।नोंके आनेक्रे बाद और उन्द्दीके रखे हुए 
हैं। तेरहवी सदीके अन्तर्में फखरुद्दीन मुबारक गजनवीने एकर 
फारसी-हिन्दी डिक्शनरी तैयार की ओर चौदहवीं शताब्दीके 
भारम्भमें अमीर खुसरोने अपनी भाषाको “ हिन्दवी ? भोर 
“हिन्दी ? कहा । कम-से-कम उस समयसे लेकर अब तक इस 
नामका बराबर प्रयोग होता रहा | सोलहवीं शताब्दीसे इस 
भाषाके लिये * हिन्दुस्तानी ! नाम भी प्रयुक्त होने लगा | 
सोलहवीं, सत्रहवी और अठारहबीं शताब्दीकी बहुतती 
पुरानो क्रिताबॉमं ' हिंदुस्तानी नामका बराबर प्रयोग द्वोता 
रहा । इस जबानके लिये जिसे पहले हिन्दुस्तानी कहा जाता 
था सतरहवीं सदीमें पहले-पहल “ उदू ? नामका प्रयोग 
आरम्म हुआ।...... । !? ( ' हमारी जबान ? में प्रकाशित 
पंडित सुन्दरलालजीके लेखसे ) 
` नये हिन्द ” की ' नयी बोली ' 
प्रयागसे हिन्दुस्तानी कलचर श्लोसाइटीकी ओरसे  नया- 
हिन्द ? नामका जो रिसालां छपता है, उसका उद्देश्य हिन्दी 
भोर उदके बांचकी एक “नई-बोली ?- तैयार करना दे। इस 
‹ नई-बोली › के बारेमें अजुमने तरक्किं ए उर्दूके अखबार 
४ हमारी-जबान ” की राय हे-- 
४८ ..न३--+हिन्दीके “ प्रचारक ? सम्भवतः इसे पसन्द 


वै द्कि चर्म 


या ' हिन्दुस्तानी ' 


नहीं करेंगे । उदके पक्षपाती तो भिश्चयसषे यह्वी कहेंगे कि 
यह एक बनी बनाई जबानको बिगाडनेका प्रयत्न माळूम द्वोत। 
है। हिदुस्तानमें यहद “ नयी-बोळी ? के आविष्कारका आन्दोलन 
वास्तवे गान्धीजीने आरम्भ किया था कि वह सारे भारतके 
लिये भग्र जीके स्थानपर एक मिलीजुली भाषाका काम दे सके । 
इसका नाम पहले “ हिन्दी अथवा हिंदुस्तानी” रखा गया था। 
अब केवल “ हिन्दुश्तानी”' कहूना पर्याप्त समझा जाता दै । इस 
आविष्कारका नमूना ' हरिजन सेवक ' पत्र है 
जिसकी लिखाई उदूमे होती है किन्तु प्रायः शब्द 
ऐसे ' खंस्किरती ' कि ऊदू वाळांका तो कया कहना 
अच्छे-अच्छे हिन्दी जानने वाळे भी बड़ी कठिनाईले 
इनके अर्थ समझ सकते हैं। ' नया-हिन्द ? वालोंने इव 
अधिकतामें कुछ कमी करनेका प्रयत्न किया दै । वे शायद 
अपना क्षेत्र भी उत्तर-भारत तक ही सीमित रखाना चाहते , 
हैं। हमारी राये यद्दी सदुद्देश्य दो तो पुण्थ ही मानना 
चाहिये, लेकिन तब भी इम ' रिसाले ? के संस्थापकोकी सेवामे 
कुछ निवेदन करना चाहत हैं--- 

“ सौ डेढ सो वषेसे उर्दू एक स्थायी साहित्यिक भाषा बन 
गई हैं। व्याकरण और कोर्षोने, ऊँचे दर्जके कवियों तथा 
गद्य-लेखकॉने इस का ढांचा तैयार कर दिया दे और 
साहित्यिक माप-द्ण्ड भी । इसमें ज्ञानविज्ञानकी हजारों पुस्तकें 
लिखी जा चुकी हैं। सैकडों समाचार-पत्र और पत्रिकार्ये छप 
रही हैं। इस द्वालतमें उर्दृवाले किसी परिवर्तनको स्वीकार न 
करेंगे । सम्भव हे “ नई !! हिन्दीवाले भी यही आपत्ति 
उठाये । असी हालतमें नोडफो ई 


में तोडफोड करके एक ' नई- 
? प्रचलित करनेमें कैसे सफलता मिल सकती है १” 


CE 


ऱ्ड साहित्य संमेळन 


(१८९) 


हिंदी साहित्य संमेलन 


( श्री. सभापतिजीके अभिभाषणसे ) 


सिंध भूमिका श्रद्धाञ्जलि 


संमेलनका यह अधिवेशन ऐसे *प्रान्तमें हो रहा है, जहाँ 
हिंन्दी बोली नहीं जाती, किन्तु समझ लेते हैं, और जहाँकी 
लिपी भी, अरबी लिपिका परिवर्त संस्करण हे । सिन्धी 
भाषापर ऐतिहासिक उत्तार-चढावोंके कारण बाहरकी भाषाओंका 
काफी प्रभाव पडा दवे, पर अन्य अनेक भारतीय भाषाऑडी 
भाँति सिन्धी भी प्रकृतिसे संस्कत भोर प्राकृतमूलक हे सिंधी 
के विद्वान्‌ लेखक श्री झमतमल नारुमलने अपने सिन्धी भाषाके 
व्याकरणमें, जिस १८६२ में सिंध--सरकारने प्रकाशित कराया 
था, लिखा है, “सेन्थांमें कुल २०,००० शब्द हैं, जिनमें १२००० 
संस्कृतके तद्भव हैं, ३५०० देशज हैं, २००० फारसीके और 
२५०० अरबीके शब्द हें। ३५०० देशज झाब्दॉमें भी बहुत-से 
संस्कृतमूलक शब्द हें । क्रियाएँ, सर्वनाम, संख्यावाचक, विशे- 
षण और अव्यय सब संस्कृतमूलक डी हें । ” 


सिन्ध प्रदेशी प्राचीनतम सभ्यताका तो कहना ह्वी क्या । 
यहाँकी सांस्कृतिक समृद्धिकी साक्षी संसारको आज भी सहनं 
वर्षके पुराने मोएँनजो-दडोके भग्नावशेष दे रहे हें । ऋग्वेदने, 
महाभारतने तथा पुराणोंने इम आर्यावासकी महिमाका भूरि- 
भूरि गान किया हे । हमारे सौभ।ग्य--सूर्यका उदय और अस्त 
दोनोंही इस प्रदेशने देख । इतिहासने न जाने कितनी सीधी" 
टेढी रेखाएँ इसके जीणे अंचल पर खाँचीं। सिन्धको सचमुच 
अपने अजेनका सबसे अधिक विसजन करना पडा । क्या- 
क्या जबर्दस्त सांस्क्रतिक संघष हुए यहां; फिर भी सिन्ध 
अपनी मूलगत भावनाओंको बहुत-कुछ ध्वस्त द्वोनेसे बचा 
लिया। यहाँके ग्राम्यगीतों और सिन्धी भाषाके अनेक तडूव 
तथा अपभ्रंश शब्दोने हमारी मूल संस्क्रातिको सवथा विश्वेखल 
नहीं होने दिया । यहाँके सूफी सन्तोंपर भारतीय रहस्य-दशन 
की छाप हम स्पष्ट देखते हैं । सचल सरमस्तक एक साखी हें- 


> कोमी बोली ( हैदराबाद सिन्ध )-- जून, 
+ कोमी बोली--मई, १९४५ 


आहि रूहु सहि जो अवं जो ऐं खाक हिंदु जी; 

महमद मिल्यो हुते त दिति इयाम मिढ्यो आहि ।> 

अर्थात्‌, मेरी आत्मा अरबकी हे और मेरा झरीर हिन्दी 
हे, वहां अगर मुहम्मद मिले हॅ, तो यहां श्याम मिले दें । 
महन्‌ सूफी सामीन कहा हैं-- 

गुरु गम उद्‌।णी, गुदी खहिज आकास में 

सतई लोक लंघे करे, खुन में समाणी, 

बोले प्रेम बचन सां बेहद जी बाणी ।+ 

मतलब यह कि गुरुकी कपास यह गुडेया ( आत्मा ) 
आकाश उड गई और सातों लोकोंको पारकर सुन्नमे समा गई 
और ( प्रेम) पवनसे बेहद ( असीम) की बानी बोल 
रही हे। 

सिन्धके सूफी-म्रसाट शाह लतीफकी प्रेम-कह्दानियोमें इम 


` उसी अध्यात्मन्रसक पाते हैं, जिसे कबीर ओर जायसीने प्रेमके 


सहज निज्ञरोसे प्रवाहित किया था । आज भी सिन्धके महान्‌ 
साधक साधु वास्वानीका आध्यात्मिक सन्देश हमें भारतकी 
ऋषि-परंपराका स्मरण कराता है। सिन्धके प्रति मेरी श्रद्धा- 
भक्तिको साधु वास्वानोके प्रेमपूणे प्रवचनोंने ह ज्वलन्त क्रिया 
था । आज इस पुण्यप्रदेशको, इस प्राचीनतम आये-नभूमिको 
सें श्रद्धापूवेक शिरसा प्रणाम करता हूँ । 
राष्ट्-भाषाका स्वरूप 

सबसे पहले में राष्ट्र-भाषाके स्वरूपके सम्बधमें ही कहना 
चाहता हूँ । संमेलनका मत स्पष्ट हे। वह दिन्दीको, उसके 
प्रचलित रूपमें, राष्ट्र-आाषा ओर नागरी लिपिको राष्ट्र-लिपि 
मानता है। उसकी इस मान्यतामे शुद्ध और पूणे राष्ट्रीय दृ्टि- 
कोण रहा हैं। जहॉतक हिन्दीके बोलनेक। सम्बन्ध है, विभिन्न 
हिन्दीभाषी प्रदेशोंमें भी उसके अनेक रूप प्रचलित हैं । लिखी 
भी वह कई शैलियोंमें जाती है। एक शैली उसकी उद्‌ भो है, 
जिसका चलन विशिष्ट जनोंमें पाया जाता है। स्पष्ट हे कि 


\ 
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(१९०) वैदि 
हमने इस विशिष्ट शेलोका बाईष्कृत नहीं किया हे; ऐसा करने 
की हमारी कभी मनशाभी नहीं । किंतु सम्मेलनने हिन्दीकी 
उसी साधारण रेलीको राष्ट्र-भाषा साना है, जिसमें कबीर, 
रेदास, जाय, तुलसी, सूर, मीरा, गुरु नानक, रहीम, रस- 
खान, हरिश्रन्द्र, मेथिळीशरण, प्रसाद, पंत आदि कवियों ओर 
संतेनि, तथा राजा शिवप्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण 
मिश्र, महावी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शकल, प्रेमचन्द आदि 
लेखकोने राष्ट्रके विचारों और भावांको, भिन्न-भिन्न कालां और 
अलग-अलग परिस्थितियॉमें, स्वाभाविक रीतिसे. व्यक्त किया 
हैं। ये सब मणियाँ एकही अखंड सूत्रमें पिरोई हुई हैं । भार- 
तीय राष्ट्रको व्यापक्र भावनाओंको व्यक्त करनेकी क्षमता रखने- 
वाली संस्कृत और प्राकृतमूलक भाषाएँ ही सदासे रही हें। 
और हिन्दीने तो इस दिशामे सबसे अधिक काम किया हे । 
राष्ट्रीय चेतनाको जगाने और फैलानेमें वह सबसे आधिक समर्थ 


भाषा सिद्ध हुई हे, इसमें कोई सन्देह ही नहीं । 


४ 


हमारे देशम भाषा कभी वाद-विवादका विषय नहीं बनी 

थी । उसपर कभी राज-सत्ताका अकुश नहीं रहा । मुसलिम 
शासन-कालमें भी राज-भाषा फारसी उसके फलने-फूलनेमें 
दखल नहीं दे सकी | राज-भाषा लछोक-हृदय और लोक- 
_मस्तिष्कपर थोडेही शासन कर सकती हे ? यह अलग बात 
है कि हमारे कवियों ओर लेखकोंने अरबी, फारसी और तुकाके 
अनेक शब्दोंकों सद्भावसे, सहज ' रीतिसे, ग्रहण कर लिया। 
हमारी भाषामें वे घुल-मिल गये, रच-पच गये । इसमें कोई 
साम्प्रदायिक या राजनीतिक दृष्टि नहीं थी | यह अंगीकार तो 
* अयत्न-साधित ! हुआ । इस चीजके भीतर, अनजताये, 
प्रेमकी भावना काम करती थी | वे यह सोंच-सोचकर नहीं 
छिखते या कहते थे क्रि अमुक शब्दको इसलिए लेना ,ठीक 
नहीं कि उसे अमुक जन-समुदाय नहीं समझ सकेगा । यह भी 
समझे और वह भी समझे, बल्कि शब्दोंके बँटवारेमें हम काफी 
उदार भी समझे जायें- इस नीयतसे हम लिखेंगें और बोलेंगे 


तो वह्द भाषा स्वभाव-सरल न होकर बनावटी हो होगी । भले ही 


हमारी मनझा भाषाको सरल या आमफहम बनानेकी हो, पर 
अपने इस अस्वाभाधिक प्रयत्नमें हम सफल नहीं हो सकेंगे। 
दो विभिन्न भाषा्ओंके समानार्थक शब्दोंकों एकसाथ रखनेसे 


मी भाष्राके आमफहम बनानेका प्रश्न इल नहीं होगा | साम्प्र- 
दायिक ऐक्य-साधनकी धुनमें भाषाको जान-मानकर बिगाडना 


Re 


क्‌ 


चम 


किसी भी दष्टिसे समीचीन नहीं । बेमेल शब्दोंको कान उमेठ- 
उमेठकर जबरदस्ती ऐसी जगह बिठाना. जो उनके लिए मोजू 
न हों, एक व्यर्थकाही प्रयास हे । कभी इस तरह सरल, सुबोध 
ओर सामान्य भाषा बनी हैं ? इस फेरमें पडकर भाषाको- 
दिन्दीको भी और उदको भी--अस्वाभाविक और असुन्दर क्यों 
बनाया जा रहा हे ? सरल भाषा तो स्वभावसे दी सुन्दर 
होती हे। जिस भाषामें, जिस ब्रैलीमें सोदर्य नहीं, लोच नहीं, 
चमत्कार नहीं, वह लोक-हृदयको केस आकृष्ट कर सकती है? 


~ 


कबीरने भाषाको * बहता नीर ?कहा हे । प्रवाह सहज 
अर्थात्‌ ` अयत्नसाधित ? होता ' हे । हमें इस बात को भी तो 
घ्यानमें रखना चाहिए कि हम किस प्रक्रारकी भाषा या 
जैलीद्वारा क्या कहना या लिखना चाहते है। भाषा और 
शैली दोनों विषय--विशेषका अनुसरण करती हैं । विषयकी 
यथेष्ट व्यंजना लेखक या वक्ताके यथाथ ज्ञान पर निभर 
रहती हे। कबीरने ओर उनकी कोटिके पारदर्शी संताने 
सरल--से सरल भाषामें अध्यांत्मके उँचे और गहरे सिद्धांताका 
सफलतापूर्वक निरूपण किया हे ॥ पर उनका अनुकरण कोन 
करे? वे तो भाषाके अधिनायक थे, भावोंके सम्राट थे । 
उनकी निपट सरल--सहज भाषा उस महारस की अनूठी 
गागर दे, जिसे उन्हींने जीवनकी सहज साधनसे भरा था। 
पूज्य गांधीजीकी भी हिंदी ऐसी ही स्वभाव-सरल होती है। 
चे भाषाके नियमोंका भंग जान--बूझकर नहीं करते । मगर 
उनके 'हरिजनसेवक' की वतमान हिन्दी,-नहीं नहीं, हिन्दुस्तानी 
को जरा आप देखे । उसमें हिंदी और उद्‌का बेमेल गठ-बंधन 
किप्त भोंडेपनके साथ क्रिया जा रहा है! हिन्दुस्तानीके नाम 
पर हिन्दी ओर उदूका यह भद्दा परिहास अच्छा नहीं । 


No 


यदि समन्बयके विचारसे राष्ट्र-भ।षाको बिल्कुल नये सचिमे 
ढाला जा रहा हो, तो मुझे इतना ददी कहना दै कि समन्व- 
यीकरणमें भाषा की मूल प्रकृतिका हमें पूरा ध्यान रखना 
होगा। यह व्याख्या कोई खास मानी नहीं रखती कि हमें 
ऐसी जबानमें लिखना चाहिए, जिसमें न संस्क्ृतके कठिन 
शब्दोंकी आधिकता हो और न अरबी--फारसीके मुश्किल लफज 
इस्तेमाल किये जायें, और जिसे सरवंधारण समझ ळें। विषय 
को देखते हुए इम जान-मान-कर कठिन शब्द नहीं रखेंगे, 
पर संभव नहीं कि हमारी आषामें यथास्थान संस्कृतके तत्सम 


7: IRS RS I लकी >. 


3: 


LoS ~ 4४५ 
\ हदा साहत्य समंछन 


तथा तद्भत्र शब्द प्रचुरतास उपयोगमें न लाये जायें। 
विदेशी भाषाओंक्रे जो शब्द हमारे नित्यके व्यवहार में आते हैं 
और घुल--मिल गये हैं वे हिन्दीमे हमेशा आदर का स्थान 
पायेगे, आवश्यकतानुसार निर्वाध रूपसे हम नये शब्दोंकों भी 
खपाते रहेंगे । इतना ही नहीं, राष्ट्र-भाषाकों आधिक समृद्ध 
बनानेके विचारसे भिन्न-भिन्न जनपदों और प्रांतोंके बहु-अथ- 
गर्भित समर्थ और सुन्दर शब्दोंका भी हम उसमें समावेश 
करेंगे । समन्वयका में भी विरोधी नहीं, प्रेमी हूँ। किन्तु समन्वय 
वधा, जसा रागमें भिन्न-भिन्न स्वरॉका । प्रत्येक रागका 
उसको अपनी प्रकृतिके अनुसार, बंघा हुआ सरगम होता है । 
इस स्वरको यहां इतना स्थान मिला है, तो उस या उन 
स्वरो को भी उतना ही मिलना चाहिए, अथवा यह स्वर 
मध्यम लगाया गया हे, तो वह भी मध्यम ही लगाना 
चाहिए--यदि इस न्याय-नीतिको लेकर आप सरगमकी पुन- 
रचना करने बेठेंगे तो उससे कोनसा राग बनेगा | इस नाति 
से भळा कभी सामंजस्य सिद्ध हुआ हे | यह्दी बात भाषाके 
सम्बंधमें भी हे । जिस प्रयत्न द्वारा हमारों भाषाकी प्रक्कातिका 
अंग-भंग होता हो, उसे असुन्दर और विरूप बनाया जाता 
हो, उस प्रयस्नका चाहे जो नाम दिया जाये, पर उसे समन्वय 
या सामंजस्यका प्रयत्न नहीं कहा जा सकता । असली सिर 
काटकर उसकी जगह बकरेका सिर चिपका-देनेसे दक्ष प्रजापति 
की जो शकल बना थी उसे देखकर तो भगवान्‌ रुद्र भी 
खिलखिलाकर हँस पडे थे! उस विचित्र आकृतिको नर और 
अजाका समन्वय कहदनेके लिए क्या आप तैयार हें? इस 
प्रकारके असामंजस्यपूणे कृत्रिम प्रयस्नोसे न कभी समन्वय 
हुआ है और न होगा । 


छा तो यह होगा कि हिन्दी ओर उदको अपने-अपने 
रास्ते बढने ओर फंळने दिया जाये। बिना किसी बाहरी जतनके 
पहलेकी तरह, आपसमें अपने-आप दोने। अनजताये आदान- 


. प्रदान क्यों न करती रहें £ राष्ट्रक वचारा आर भावांको व्यक्त 


करनेकी जिसमें जितनी अधिक सामर्थ्यं होगी वह उतने ही 

बडे जन-समूहकों स्वयं अपनी और खींच लेगी । उद्यानमें 

आप सभी फूलॉको अपने--अपने रसमें महकने दें । एक पेडका 

फूल तोडकर दूसरे पेडकी डाली पर न खोंसते फिरें। भ्रमर 

किन फूलों पर जाकर बेठते हैं ओर किनपर नहीं इस व्यथकी 

चिंतामें न पर्ड--यह पसंदर्गी तो आप कृपा कर रस-.प्राह्द 
२ 


श्रमरों पर ही छाड दें | प्रकृत रासिकॉके आगे गिने--चुने 
गुलदस्ते सजासजाकर न रखें । 


तब तो शायंद इसका यह अर्थ हुआ कि हमें भाषाके क्षत्रमें 
किसी भी प्रकारका सुधार, प्रयत्न आर प्रचार नहीं करना 
हिए । नहीं, मेरा यह आशय कदापि नहीं। प्रयत्न और प्रचार 


हम अवश्य करें, पर वह शुद्ध रचनात्मक हो, अ्रत्रिम हो और 
भाषा--विज्ञानके नियमेंसे असम्बद्ध न द्वों। यदि हमारे प्रचार 
का आधार समर्थ साहित्य का निर्माण होगा, तो फिर विवाद 
या दोकाके लिए स्थान ही नहीं । रचनात्मक अर्थात्‌ प्रेम- 
मूलक प्रयत्न और प्रचारसे हम विभिन्न भाषाओंमें सही और 
स्वाभाविक समन्वय सिद्ध कर सकेंगे) ओर तभी, 
मुहम्मद जायसीकी इस साखीका अर्थ भी हृदयंगम 


मलिक 
हो सकेंगा- 
तुरको, अरबी, हिन्दुइ भाषा जती आहि । 
जांहे मह मारग प्रमका सव सराहें ताहे ॥ 


मगर  प्रेमके मारग? का, सन्तों ओर सूफियोंके ऊंच 
निर्मळ घांटका जह वर्णन करेंगे वहीं हम अन्तरके आमने- 
सामने बोलनेवाली सहज भाषाका सहारा लेंगे। शास्त्रीय 
गम्भीर विषयोंके निरूपणमें हम दूसरी ही भाषा और शैलीका 
प्रयोग करेंगे । इसी प्रकार दर्शन ओर विज्ञानकी भाषासे 
राजनीतिक ओर सामाजिक विषयोंकी. भाषा भी भिन्न होगी। 
अपने विचारों व भावोंकों यथार्थ, परिष्कृत और सुन्दर ढंगसे 
प्रकट करनेकी दृष्टिसे कहीं हम संस्कृतके तत्सम शब्दोंका उपयोग 
करेंगे, कहीं तद्भव शब्दोंकों काममें लायेंगे ओर कहीं देशज 
और अन्य भाषाओंके शब्दोंको स्थान देंगे। ऐक्षा होगा हमारी 
राष्ट्र-भाषा हिन्दीका स्वप, और यह रूप निर्धारित भौ/ड्हो 
चुका हे। 

राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्‍न हमारी भाषापर दबाव 
नहीं डाल सकेंगे। उसपर राज-शासन नहीं चल सकेगा, उलटे, 
उसके अन्दर राज्यको जमाने और उलट देनेकी शाक्ते होगी। 
यह शाके बीज-रूपसे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दोके अन्द्र विद्य- 
मान है । राष्ट्रकी भावनाओको जगाने और एक छोरसे दूसरे 
छोरतक फेलानेमें हिन्दीका सबसे अधिक हाथ रद्दा है। फिर 
हिन्दौको किकी खास सम्प्रदायकी भाषा कहनेका कोन साहस | 
करेगा ? हिन्दीका उदूसे न वैर हे, न उससे कोई भय हैं। वह तो 
“उसकी ही अपनी एक विशिष्ट शैली हे । कलकी हिन्दुर्तानीसे 


(१९२) 
भी उसे कोई खटका नहीं, न हिन्दुस्तानी नामसे ही उसे चिढ 
है। यदि हिन्दुस्तानी नामसे भाषाके उसी स्वरूपक्रो ग्रहण किया 


~ 
~ 


जाता हो जिसे कि इम आज राष्ट्र-भाषाके रूपमें स्वीकार कर 
रहे हैं, तो हिन्दीका “ हिन्दुस्तानी ? नामकरण करनेमें हमें 
सङ्घोच नहीं होगा, यद्यपि नया नामकरण बिल्कुल व्यर्थ है। 
प्रश्‍न तो असलमे भाषाके स्वरूपका दे । 
: रेडियो ' की हिंदुस्तानी 
इस सिलसिलेमें मेरा ध्यान स्वभावतः उस “हिन्दुस्तानी 
पर भी जाता हे, जिसका प्रसार ओर प्रचार रेडियोपर किया 
जा रहा है। राष्ट्र-भाषा दिन्दीका रेडियोकी इस भाषा-नीतिसे 
काफी अहित हुआ हैं । हमारे हजार विरोध-प्रदरीन करनेपर 
भी उसकी नीतिमें कोई परिबतेन नहीं हुआ। सम्मेलन तो 
अपना निश्चित मत स्पष्ट कर चुका हे । “ एक भाषा? का 
सम्मेलन भी समर्थक है । समन्वयक्षे वह घबराता नहीं । किंतु 
राष्ट्रको बहुत बडी जन-संख्यामें समझी जानेव।ळी हिन्दीकी 
बलि देकर या उसे बुरी तरह विकृत करके ' एक भाषा ! बनाने 
` कावद अन्ध समर्थक नहीं हे । समन्वय न्यायसङ्गत और 
स्वाभाविक होना चाहिए। राष्ट्रीयताके तथा भाषा-विज्ञानके स्थिर 
सिद्धान्तोके आधारपर ही “एक भाषा” का निर्माण हो 
सकता हैं। उस “ एक भाषा के नामपर कोई खास 
बहस नहीं, यद्यपि “ हिन्दी” नाम सबसे अच्छा हें । हमें तो 
उसके “ स्वरूप ” से मतलब हैं । अबतक इस दिशामें कुछ भी 
निश्चित नहीं हुआ हे, जिससे में सन्तोष हों | उलझन वही- 
की-वही है । हमारी अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकारने भी अबतक 
कोई कदम नहीं बढाया | यदि सम्मेलनकरे तर्कसङ्गत सुझावों के 
अनुसार एक भाषा- निर्माणका प्रन सम्भव न दीखता हो, 
तो फिर खबरोंकों हिन्दी और उमे अलग-अलग 'ब्राङकास्ट' 
किया जायें, और इसी प्रकार विभिन्न रेडियो-स्टेशनोंसे प्रान्तें।की 
जनसंख्या उचित अनुपातस दूसरे प्रोग्राम भी सुनाये जाया 


` करें| रेडियो।की वतमान दविन्दी-घातक नीतिका अन्त तुरन्त होना 


चाहिए । सम्मेलनन जिस सद्भावपूर्ण न्यायकी आशासे बहिष्क र- 
आन्दोलन उठाकर सहयोगका हाथ बढाया था, उसका सहा 
उत्तर्‌ उसे अबतक नहीं मिला। द्विन्दी-जगतमें [फिर अन्दर- 


| न्द्र रोडियो-बिभागकी इस उपेक्षा-नीतिसे असन्तोष ओर 


क्षोभ बढ रहा है । क्या भारत-सरकार इस प्रकार असन्ते।षका 
बढते रहना राष्ट्रके हितम अच्छा समझती दे १ 
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वेदिक धमे 


एक गलत प्रचार 

भारतके उन प्रान्तोंमें, खासकर दक्षिणमें, जहां हिन्दी बोली 

हीं जाती, कुछ दिनोसे यह मत फैलाया जा रहा है कि 

शुमाली याने उत्तरी. हिँदुस्तानमें वह जबान बोली और 
बरती जाती हे जो न हिन्दी हेन उद्‌, फिर भी जो हिंदी और 
उर्दूकी मिळावटसे बनी हे-- उसे वहा हिंदुस्तानी कहते है 
ओर वही वकी आमफहम भाषा है। एक जिम्मेद।र सज्जनने 
तो यहाँतक कह डाला कि.हमारे लिए तो सस्कृत-निष्ठ हिन्दी 
और अरबी-फारसीके लफ्जोसे लदी उदू ये दोनोंदी एक जेसी 
अजनबी हैं । एक तकरीरमें यह भी कहा गया कि सम्मेलनने 
जिस हिन्दीको राष्ट्रभाषा मान रखा हे उसमें आज सही नजर 
और फैली हुई कोमियत नहीं दिख रही हैं जबरदस्ती कोमि- 
यत कायम करनेके लिए भारत राष्ट्रका सब-कुछ बालि कर 
देनेकी तैयारी हो रुहद हे | इसके लिए कुछ ऐसे विद्वानोंकी 
व्यवस्थाएँ भी ली गई हैं, जिन्होंने जान या अनजानमें ऐति- 
हांसिक ओर सांस्कृतिक तथ्योकी तोड-फोड की हे और कुछ 
नये आविष्कार भौ किये हैं। भाषा-विज्ञानके विद्वानोंके मर्तेंकी 
उपेक्षा की गई हे । हिन्दी भाषा तथा साहित्यके इ।तिदासके पन्न 
उलटनेकी आवश्यकता नहीं समझी गइ। चूकि उद्देश्य जबरदस्त 
कोमियत कायम करनेका रद्द हे, इसलिए स्वभावतः प्रायः 
ऐसे पंडितोंका सहयोग प्राप्त किया गया" है जो राजनीतिक 
समझोंतों ओर सांदोंके बलपर साम्प्रदायिक एकीकरणकी संभा- 


वनामें विश्वास करते हें । इसी हेतुको साधनेके लिए नये-नये 
तक्को द्वारा तरह-तरहका प्रचार किया जा रहा हे । में उन 


तक के अनावश्यक विस्तारमें उतरना नहीं चाहता । इतनाही 
कहुँगा कि हजार प्रचार करनेपर भी कोंई इस प्रखर सव्यपर 
पर्दा नहीं डाल सकता क्रि “ भारतवर्षका कम-से-कम चार- 
पाँचवाँ हिस्सा प्रकृतिस ही संस्कृत शब्दोंकों समझता है, ” 
इसलिए उसकी हाटिमें संस्क्रतमूलक हिन्दी ' अजनबी? हो 
नहीं सकती । हिन्दीकी शरीर-रचनामें संस्कृतके तत्सम ओर 
तद्भव, शब्दोंका रहना स्वाभाविक हैं; उन्हें वह्द छोड नहीं 
सकती । उसकी जिस संस्कृत-निष्ठतापर आज आक्षेप किया 
जाता है वही तो उसकी लोक-व्यापकताका मूल कारण है। 
सम्मेलनके पुना-अधिवेशनमें श्रीनरसिंह चिंतामणि केलकरने 
यह बिल्कुल सही कदा था क्रि- '' मराठी और हिन्दीके बीच 
जो नाता पहलेसे है वह तो संस्कृत भाषाके कारण ही है ।!, 


हिंदी साहित्य संमेलन 


हिन्दीको  संस्कृत-निष्ठ * कहनाही गलत है । 
हिन्दी है । 

हिन्दीकी विशिष्ट शैली उर्दूको जो सीखना चाहते हैं शोकसे 
सीखें । हमारी उनके साथ कोई बहस नहीं। उर्दूके 
लहृळहे बागसे कितनेही अच्छे खुशबूदार फूल चुने जा सकते 
हें । उसमें सेर करनेको कोन मना करता है १ यदि बने तो 
फारसी-साढित्यका भी ज्ञान-लाभ कर सकते हैं । हमारा किसी 
भी भाषा और उसके साहित्यसे विरोध नहीं | किंन्तु संस्कृत- 
मूलक या संस्कृतयुक्त भाषा-भाषियोंपर उदूको और दिदुर्तानीके 


नामसे परिचित नई कोमी जबानको, जो उर्दूका ही एक भद्दा 
S ~ SS CN >. 
रूप हे, लादा नहीं जा सकता । मेरी प्रार्थना हे कि हमारे 


सन्मान्य मित्र कृपाकर आहिन्दी-भाषी प्रांतोर्में व्यथ श्रम न 
फैलायें, बुद्धि-भेद पैदा न करें । यह मुझे विश्वास है कि देशमें 
शुद्ध राष्ट्रीयताके विकसित होते हा इस और ऐसे ही दूसरे 
भ्रमॉका निवारण अपने-आप हो जायेगा । सूर्य-मण्डलको 


~~ ८5 


कोरेका अचल आखिर कबतक छिपाये रख सकता है? 


हिन्दी और दिन्दुस्तानीके इस अप्रिय बाद-विव।दपर, 
पक्ष और विक्षमें, इधर बहुत-कुछ कहा और 
लिखा गया है । मेरे विद्वान्‌ मित्र भदन्त आनन्द 


~ 


कौ्षल्यायनने समय-समय पर राष्ट्र-भाषा दिन्दीके पक्षका 


>. ~ 23. > 
खासा तर्क-सन्नत और शिष्टतापूणे समर्थन किया है 


। 
अन्य विद्वान लेखकॉने भी अपने-अपने ढंगसे हिन्दी, उदू 
और हिन्दुस्तानीपर कई खोज-पूर्ण लेख लिखें हैं। 
घरेलू विवादमें कभी-कभी कुछ कटुता-सी देखनेमे आई हे । 
यह हमारे लिए शोभाकी बात नहीं दे । आपसके ऐसे विचारों में 
शीळ-मर्यादाका हर्मे पूरा ध्यान रखना दें। गांधीजीने राष्ट्र- 
भाषा हिन्दीकी अनुपम सवा की हे । सम्मेलन उनका सदा ऋणी 
रहेंगा । आज दुर्भाग्यसे भाषाके प्रश्‍नपर हमारा उनके साथ 
मत-भेद हद्दो गया हैं । मत-भेद प्रकट करते सरमय 
हमारी तक-शैली और भ।षामें अविनय नहीं आनी चाहिए | 
हमें यह न भूलना चाहिए कि गांघीजीके त्याग-पत्रका 
अर्थ सम्भेलनका परित्याग नहीं हे । उन्हींके शब्दोंमें, उनके 
सम्भळनसे निकलनेक्रा. अर्थ “ सम्मेलनकी अर्थात्‌ हिन्दीकी 
ज्यादा सेवा करना दे। ' सम्मेलनके गत वर्षके अध्यक्ष श्री 


- कन्हैयाळाळ मुनशीके इन शब्दोंसे में सहमत हूं कि "सम्मेलन 


® 
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और गांधीजी दोनों अपने-अपने स्बधर्मका पारस्परिक उदार- 
तासे अनुसरण करें । राष्ट्र-माषाविषयक प्रश्‍नके समाधानक्रे 
लिए अहूट श्रद्धा, उत्साह और त्यागकी आवश्यकता दै ।” 


सम्मेलनने जिन परिस्थितियोंमें कार्ये किया उनको बहुत 
अनुकूल नहीं कहा जा सकता। न उसे राज-सत्तासे प्रोत्सा- 
हन मिला, न जैसा चाहिए वैश्षा श्रीमन्तॉसे, और न देशके 
दिग्गज विद्वानोंसे । राज्यसे उसे प्रोत्साहन मिल भी नहीं सकता. 
था। उसने सम्मेलन सन्देंहकी ही दृष्टिसे देखा। श्रीमन्तोंने 
भी प्रायः उपेक्षा की; हिन्दीके कामको उन्होंने शीघ्र फलदाथक 
नहीं समझा। हमारे विद्वार्नोने राजभाषा अंग्रेजीमे लिखना 
शायद अधिक गौरवपूर्ण माना। सम्मेलनको बडी विषम परि- 
स्थितियोंमेंसे गुजरना पडा। सीमित साधनोको लेकर वह अपनी 
जीवन-यात्रा तय कर रहदा दें। विरोध और आप्रिय असहकारका 
सामना उसने विनम्रतापूर्वक किया ढें। उसने अपने अस्तित्व 
को विनाशके पथस बचाया हे | उसने कभी मी साहित्यिकताका 
तथा राष्ट्रीयताका अहित नहीं किया । निश्चयद्दी, सम्मेलनने राष्ट्र: ` 
भाषा दिन्दीकी पताकाको ऊँचा किया हैं। 


सम्मेलनका माग लोक-सेवाका मागे हैं। भारत-राष्ट्रकी 
सेवा उसने त्रिना किसी भेद-भावके की हे । जातिगत, घर्मगत 
और सम्प्रदायगत भेद-भावको उसने सदा दूर रखा हे। जेस 
राष्ट्र सबका दे, वेसे भाषा भी सबकी हे | में फिर दोहराऊँगा 
कि सम्मेलन जिस राष्ट्-भाषा हिन्दीका प्रचार कर रहा है, 
उसका किसी भी भाषासे वैर या विरोध नदीं है। भाषाएँ तो 
सभी ज्ञान--विज्ञानका प्रकाश देनेवाली हैं । यों तों भाषाके रूप 
में अंग्रेजीसे भी हमारा कोई विरोध नहीं है । पर जिस दुष्टता 
से उसने हमारे मानसको मोहित या आक्रान्त कर रखा है, 
उससे निस्सन्देह अंग्रजीके साथ हमारा विरोध हे, वैर दे। 
निश्चयद्दी उन सब स्थानोसे हम अग्रजीको निकाल बाहर कर 
देना चाहते हें, जहॉ. उसे पेर नहीं रखना चाहिए था। इस 


०५. 


अंग्रेजीने हां हमें अंग्रेजीका क्रीतदास या “ मानक्षपुत्र ? बनाया 


है । हमारे राज-काजमें, हमारे आपसके व्यवदारमें, हमारी 


सार्वजनिक संस्थाऑमें अंग्रेजी भाषा क्यों दखल दे? अग्रेजोके 
साथही अंग्रेजीको भी हमें पद-च्युत करना हे; यह हमारी 
प्रतिज्ञा है। 


—— SFR ——— 
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वेदिक धर्म 


हिसा-अहिंसा 


( लेखक-- श्री० वाशिष्ठजी ) 


हमने पहिले काम, क्रोध, लोभ, मोह, भहंकार, दर्या, 
दे, भय भादिको मानसिक हिंसा कहा है । छोकमें ये 
न्ध प्रवृत्तियों या विरोधी शक्तियोंके नामसे विख्यात हैं । 
हमारी भन्ध प्रकृतिके लिये ये सद्दायक' भोर बाधक दोनों 
हैं । पृथक्र्‌ रूपसे इन सबको हम हेय मानते हैं, किन्तु ये 
हमारे कायक्षेत्रमें- चाहे वद्द काये पाप हो या पुण्य- 
हमारे कर्माका संतुलन करके हमारी रक्षा करती हें । हमें 
किसी बुरे कामके करनेवाळेपर क्रोध आता हे हम उसे दण्ड 
देना जरूरी समझते हैं, किन्तु भय हमारे सामने हमारी 
शक्ति संतुलनको रखकर हमें उस भनधिकार चेष्टासे-चाहे 
वह प्रकटमें पुण्य भोर धमे ही क्यों न प्रतीत होती हो - 
सेक देता द्दे । कामातुर होकर जो कुचेष्टा करनेको मानव 
प्राणी उद्यत हो जाता है, भय उसे भी यथाशक्ति रोकता 
है इमारी अन्ध व धुधली प्रकृतिके जीवनमें ये सब विष, ये 
विकार 'विषस्य विषमोषधम्‌? बने रहते दें । और इसीलिय़े 
ये हमारे लिये न्यूनाधिक रूपसे जरूरी हें । 
भाहिंसावादी इन मानसिक दिंसा-भावनाओं ( प्राणोंके 
ज्ञावेद व भावेगों ) द्वारा प्रेरित प्रत्यक्ष कमको देखकर 
निम्नदको श्रष्ट समझता द्वैं। रोगका निराकरण उसे धूझता 
नहीं इसलिये दमनको अपनाता हे। शत्रुको रूपान्तरित करके 
मित्र बनानेकी अपेक्षा कामक्रोधादिको नियन्त्रणमें, बन्धनसें, 
कैदमें रखना चाहता हे। प्राणोंके भावेश व भावेग 
प्रेरणा दे रहे हें, किन्तु भदसावादी दमन कर रद्दा हे। 
गीताके शब्दोंमें तो यह सब प्रयत्न प्रपञ्च हे । 
किन्तु यदि मारे अन्द्र समग्र समता है और हमारा 
बिरोधी भपने प्राणोंके भावेशके वशीभूत होकर श्रान्तितवदा 
हमपर क्षाक्रमण कर रद्दा है । प्रेम व सदु भाषणके द्वारा 


उसकी श्रान्तिको दूर करनेकी भहदसावादीकी सूझ तो भच्छी 


हे, किन्तु यदि वदद दमारे प्रेममय मृटुभाषणसे क जल 
न दो तो उसके हिंसामय प्रहारको स्वीकार करनेसे किसी- 


का भी कल्याण प्रतीत नहीं होता । भद्वेसावादी उसके 
प्रहारको सहन करके अपनी हानि तो कर सकता है, किन्तु 
प्रदारकर्ताके हृदयसे हिंसाभावनाका उन्मूलन नहीं । उस 
चिकित्सापद्धतिको कोन श्रेय देगा जिसके अपनानेसे वैद्य 
बीमार पड जावे भोर रोगीके रोगमें तनिक भी कमी न हो? 


भहविंसावादी हिंसा कमके लिये कटिबद्ध शत्रुके प्रति जिस 
सुह्ृद्‌-व्यवहारकी दुहाई देता हे उस सोहार्दसे भी विरोधी- 
सें एक भिन्न प्रकारके प्राणमय आवेदाकी क्षणिक भावनाकी 
जागृतिद्दी होगी जिसे ममता मोहकी भावुकताके समकक्ष- 
ही कहा जा सकता हे भोर जो किसी भी क्षण किसी वैसे 
ही प्रतिरोधद्वारा धूँवेके मेघोंके समान नष्ट होकर किसी 
घोर रजोगुणी भावेशका रूप ले सकती है और ले लेती है। 
ऐसी अवस्थामें भहिँसावादीका प्राणमय कमै व जीवन 
संक्रामक रोगोंसे भरे हुए नगरमें भ्रमण करनेवाले किसी 
दुबंछ, क्षीणकाय आगन्तुकके समानही होगा जो पग पग- 
पर रोगोंका आखेट होता रद्दता है ओर उनसे बचनेके 
लिये, उनका , निग्रद्द करनेके कद्दते एक चलता फिरता 
निग्रहदका, दमनका-इस्पताळ अपने साथ बांधे फिरता हे । 


भादिसावादी कहता दवै कि जिसको हमसे हानि पहुंची 
हे भोर क्रोधातुर होकर हमपर आक्रमण करना चाहता है, 
हमारे पश्चात्ताप करनेपर भी हमें क्षमा न करके दमपर 
आक्रमण करता है तो हमें उसके भाक्रमणको स्वीकार कर 
लेना चाहिये | & किन्तु किस लिये? क्या इससे 
हमारा विरोधी भावेशमुक्त हो जायगा ? हमारी हानि 
करके क्‍्या&उसके प्राणोंमें समता, शान्तिकी स्थापना हो 
जायगी ? या किसी उदण्ड विजिगीषाका अट्टहास द्वोगा ? 
अपवाद नियम नहीं होते, किसी येञ्ू- जसे सन्तके दाये 
गाळपर थप्पड खानेसे बांया गाळ पेशकर देनेपर सम्भव है 
कोई भाबुक इंसाई लज्जित हो जावे, किन्तु अधिकांश 
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। 


>  हिसा-आहेंसा 


घटनाभ्षोसें उद्दण्ड प्रहारकर्ता यही अनुभव बटोरता हे- 
“संसार जूतेसेही ठीक किया जाता हे।” यदि दमने अपनी 
भूल द्दोनेपर भी प्रद्दारकर्ताके हिंसाकमको सिर झुकाकर 
अपनी भाहेंसाकी भ्रान्ति वश स्वीकार कर लिया तो प्रहार” 
कतोके भन्तस्तळपर यही अनुभव भङ्कित होगा कि आक्रमण 
मारकाट, खून खच्चरद्दी सफलता न जीवनके निभ्रान्त 
मागे हैं । हमारी अहिंसा घोर हिँसाकी संस्थापिका द्दोगी । 


हम कह आये हैं कि ये प्राणोंके भावेश व आवेग एक 
दूसरेकी प्रातिगामी शक्तियां हैं जो “विषस्य विषमोषधम हैं। 
यदि हमारा प्रातिगामी भाई क्रोध रोगसे बीमार हे तो 
अहिंसावादी वेद्य उसकी चिकित्साके लिये सददिष्णुतासे 
भिन्न कोई दूसरी भोषधि जानताही नहीं । क्रोध रोगके 
लिये मन्यु भी ओषधि हे जो कोधातुर रोगीमें भयका 
संचार करके उसका संतुलन कर सकती हे । प्रद्दारकर्ताके 
ऊपर उमग्रतर प्रद्दार करनेसे वह भयभीत हदोकर अपने कोध- 
को भीतरद्दी भीतर भडकाता रहेगा । यदि ऐसा मान 
लिया जाय तो हम प्रद्दारकर्ताके प्रह्दारको सहन करके 
उसे विनम्र, शान्त बना डालेंगे, ऐसा मानना भी क्लिष्ट 
कल्पना हे । प्रद्दारकर्ता प्रहारमें सफळ द्दोकर विजिगीषासे 
उदण्ड बनेगा न कि विनम्र । 
अतः अपनी भूलको स्वीकार करके विरोधीकी क्षति 
पूर्ति कर देना तो अच्छी बात हे, किन्त उससे भागे उसकी 
प्रतिहिंसा भावनाको स्वीकार करना असुरत्रृत्तिके आसरी 
प्रहारको स्वीकार करके यथार्थ झुभ, वास्तविक अहिँसाका 
वध करना हे; सत्यपर असत्यका, प्रकादापर अन्धकारका 
प्रभुत्व बेठाना हे ओर यह हे सब उस भहँँसावादीकी 
ममताके कारण, लोअके वशीभूत जिसे जीवन धारण 
करने वाली मानव कायासे घोर ममता हे भले ही वद्द काया 
'व उसमें रह्दनेवाळे चे प्राण दछाहरसे भी अधिक भया- 
नक दो गये हों । 
` श्रीयुत टाट्सटायकी औपन्यासिक कद्दानियोंकी कल्पना- 
के भनुरूप यद्द सूझ बडी सुन्दर व मनोद्दर हे ।% नाटक 


(१९५) 


चारों तरफसे सन्दूककी तरद्द अपने देशको बंद करके 
संयम व निग्रहकी सतत साधनासे शायद अह्विंसावादीका 
देश दो चार हजार वर्षमें समताकी उस भूमिकाको प्राप्त 
कर ले जिसे आईसावादी आहेसा कद्दता हे किन्तु जब 
बिदेशी जिन्द्गीके मजोंके लिये, सुन्दर स्त्रियों, घन सम्पत्ति 
आदिके सुख भोगोंके एछेये-जिनके लिये उनकी तल्लीनता 
व आासक्ति शताब्दियोंसे परिपक्व की जा रही हे, जिनका 
लक्ष्य, धर्म, स्वगै व इंश्वरप्रा्ति व परम गति दूसरोंकी 
ळूटना, तबाह करना भादि हे, दमारे देश द्वारपर आक्रमण 
कर रहे हैं, तब वे अह्विंसावादीके सौजन्य व्यवद्दारका - 
कोई मूल्य नहीं मानेंगे । 

बुतङ्किन ( मूर्तिभंजक ) बुतपरस्तों (मूर्तिपूजकों) 
के सोजन्यसे पिघळकर भश्रवा फिसलकर अपने परलोकको 
नहीं बिगाडेंगे। अळबत्ता आईदँसावादी ऐसे झआक्रमण- 
कारी विदेशियोंको भोजन, वस्न देकर उनके आसुरी घोर 
कमको शीघ्र सफळ कर सेकता हे, भसुरकी वि जिगीषामें 
एक अन्यथा सिद्ध सह्दायक दो सकता हे । बडी कठिनाईसे 
बरमा देशको विजित करनेवाले जापानके हाथोंमें समस्त 
भारत वषको उपहार रूपसे भेट कर सकता हे । किन्तु कबिता 
च रंग मंचपर कल्पनाके प्रवाहमें यही प्रदशेन किया जा 
सकता हे कि जापान अहिंसावादीके चरणोंपर क्षमा याचना 
करके भारतवर्षके साथ साथ बरमाको भी मुक्त करके 
लोट गया। 

अहिँसावादीकी कविता गा रद्दी होगी--- 

. भाइयों | अनुर्वर मरु देशांमे रहकर उवर 
देशाको लूटना कहांतक ठोक हे ' तब भाक्रमण- 
कारीके नादिरशाइका कस्ले आम भद्दिंसावादीके सम्पन्न 
पराजित देशकी सम्पत्तिको ठेछोंमें छादकर अहिंसावादी के 
कानमें घोषणा कर रद्दा दोगा, ' दूधर केशरोकी गजेना 
[सयारका विलाप उधर ! । 


यदि अहिंसावादी मनुष्योंमें छिपी हुई कामवासनाको 
देख च पहचान सके तो उसे पता छगेंगा कि प्रायः 


(१९६) 


` छिपी हुई कामवासना अनेक नारीगामिनी होना चाहती 
रहती है । नैतिक, सामाजिक वा राजदण्ड भय उन्ह इस 
चेष्टासे तटस्थ रखता है । . भय मनुष्यको बहुतसी बुरा- 
इयों, उददण्डताओसे बचाता हे। भय बह विष है जो 
अनेक आवेग विषोंसे मजुष्यकी रक्षा करता है । 
यदि अहिंसावादीकी आहिंसा शिक्षासे यद्द निश्चित दो 
जाथ कि कोई स्त्री वा पुरुष बलात्कार करनेवालेका वध 
नहीं करेगा तो कामी पुरुषोंका. एक बडा भय निमूळ हो 
जावे भोर उन्हे बलात्कार करनेके लिये प्रोत्साहन मिले । 
जबतक मनुष्यमें काम हिंसाद्वारा इनन हे तबतक 
प्रतिकूल भय हिंसाका होना अनिवार्य हे। यह उस 
समचित्त क्षाहिंसावादीके लिये जरूरी न भी ददो जो काम 
व भय दोनोंसे परे जा पहुंचा हे किन्तु कामुकके लिये भय 
जरूरी हे ओर वदद तबतक जरूरी हे जबतक वह काम-सुक्त 
न हो जाय । बलात्कार करनेवाले. कामुक दूषित शरीरसे 
भहिंसावादीको बडी ममता है किन्तु वह यह नहीं विचार- 
ता कि कासुकका शरीर कामवासना का हथियार बना 
हुआ हे जिसको मुक्त करनेका उपाय हे यन्त्र, उक्त हथि- 


यारके अधिपति “मनुष्य” का काम वासनाकी भाज्ञापालनसे , 


इन्कारी । किन्तु वह | मनुष्य ? तो कामवासना का 
स्वागत कर रहा है, अतिथिके समान उसको पारितृष्त करना 
वाहता हे । भला वह किसी डपदेशको सुनेगा ? दुराचार 
उसका मनोनीत विनोद हे, विजिगीषा है ! ऐसे संकट- 
कालंमें ख्रीको न तो उपदेश औषधि देनेका अवसर है 
और न रोगी ओषधि स्वीकार करनेको' उद्यत है। कारण 
वह भपनेको रोगी नहीं, बल्के परम स्वस्थ समझता हे 
और इसीलिय उसने यथासम्भव, उत्तेजक, मादक, 
स्थम्भन औषधियोंका सेवन करके कामवासनाको बीभत्स 


बनाया है। 
जो कुछ रोगी भपनेक्रो परम स्वस्थ समझता हुआ 


' कामवासनाके वशीभूत होकर करने जा रहा हे वह एक 
घोर, कुपथ्य, ऐसा कुपथ्य जिससे रोगीके प्राण व शरीर 


यन्त्र उग्रतर भयानक रोगी,दूषित होकर भसाध्य भूमिका- 


को बीमत्सताको प्राप्त करेंगे भोर बलातू युक्त की गईं खी 


कामवासनाद्वारा नियुक्त कासुकके उस नश्वर 


कायम रखना चाहता हे जो ङृ्यमें विघातक, & सखा हैं। 
7 EST 


वैदिक धर्म 


विनाशक बनाया जा चुका है । ऐसे विघातक शरीरको नष्ट 
करनेसे भह्विंसावादीकी दुनियाका दीवाला नहीं निकळेगा। 
अतः ऐसी भवस्थासें बळास्कारके लिये उद्यत कामी पुरुष- 
का वध कर डाळनाइी अचूक औषधि अनुपम चिकित्सा 
दिव्य अहिंसा हे, क्योंकि उस आततायीके शरीर प्राणका ' 
बने रहन। विश्वचेतनामें सतत हिंसाकी बाढ ळाते रहना 
है । 

अह्विंसावांदी कद्दता है कि मातृत्व बलात्कारकी मन्त्रणा 
सहकर भी बलात्कार करनेवालेको क्षमा कर सकता है । 
यह ठीक है किन्तु मातृत्व बळात्कारके लिये कटिबद्धको 
नष्ट करके घिर उत्पन्न कर सकता है । मातृत्व जनी तत्व 
है । यदि वहां वात्सल्यका ज्योत है तो उसकी रक्षाके लिये 
एक दुदैमनीय विध्वंस भी है विरोधीके प्रति । बलात्कारके 
लिये उद्यत कासुकमें कामुकताद्वारा वात्सल्प्रका दम घोंट 
दिया गया हे । मातृत्व यह केसे सहन कर सकता हुँ कि 
उसका पुत्र कासुकताका यन्त्र बने । पुत्र शरीर नहीं है, 
वध भी पुत्रका नहीं होता-मां यह नहीं कद्देगी ' में 
तुम्हारी माता हूं, अपनी मातासे तुमने थद्द व्यवहार 
किया । ? कारण कामुकता उसकी सन्तान नहीं, वह तो 
आसुरी शक्ति है, जो मावृत्वके वात्सल्यका वध कर रद्दी 
है। ऐसेसें मातृत्वकी दिव्य हिंसा-पिपासा जागृत हो 
जायगी जो वात्सल्यका नहीं उस शरीर यन्त्रका विध्वंस- 
कर डालेगी जो वात्सल्पको दबानेवाळी कामुकताद्वारा 
उपयोगमें छाया जा रद्दा है । मातृत्व क्या उस पेशाचिक 
कासुकताको क्षमा करेगा जो उसके वास्सल्यका वध करने- 
पर कटिबद्ध हे? भाहेसावादीकी अन्धी ममता इतनी 
झदूरद्शी है कि वह प्रत्यक्षकी एक सेर द्वानिको देखकर 
सिह्िर उठती हे, भले ही वह विषाक्त एक सेर परोक्षमें 
एक मनका विध्वंस कर रहा हो। 


जिस ब्लीमें यथार्थ मातृत्व जागृत हे वह अपने हाथसे 
अपने उस पुत्र-शरीरके टुकडे टुकडे करनेसे भी न चूकेगी 
जिसके प्राणोंमें वारसल्य व मातृत्वको कासुकताने दबा छिया 
हे। ऐसी आदर्श माताको अपने पुत्रकी भौतिक नइवर 
शरीर प्रिय नहीं है बल्कि इन सबसे परे वे संस्कार प्रिय हैं 
उसकी आत्माको समुनज्नत करते हैं तथा उसके स्वदेशी 


हिन्दी 3 उदू 


( लेखक- गणपतराव बो० गोरे, कोल्हापूर ) 


डदू- सलाम बी हिन्दी ! जमान-ए दराजसे मुलाकात हुई! 

हिन्दी- [ सुखसे न बोलती हुईं स्लेटपर उद लिपिमें 
निम्न शब्द लिखकर स्लेट डदूके सामने पढनेके लिए धर 
देती हैं |-- 

'नमस्ते बहिन ! क्षमा करे आज मेरा मौन 
दिवस हे, अतः लिखे शब्दों द्वारा ही बाते करने 
पर विवश हुं । ? (१९ शब्द) 

उदू- [ उर्दू लिपि स्वरहीन लिखे जानेके कारण तथौ 
सस्कृतजन्य हिन्दी शब्दोंके उच्चारणसे अपरिचित होनेके 
कारण उक्त उदूँमें लिखे लेखका प्रत्येक शब्द उढूंने इस 
प्रकार पढा ]— 

१ नुमसते, निमसते, नुसुसते, निसुसते, चुसुसुते, नुस 
सिते, चुमस्ते,निमस्ते, नुमुस्ते, निमुस्ते, नुमिसते, निमिसते, 
बुमिस्ते, निमिस्ते, नुमसिते, निमिसिते, नमसिते, नुमुसिते, 
नुमिसिते, नुस्ते, निमस्ते या नमस्ते। (२२ प्रकार) 

२ बुहिन, ब्रिद्िन, बुइन, बिहन, बुहुन, बिहुन, बहुन, 
बहन, बहु, बहिचु, डुहिचु, बिहिलु, त्रिहूचु, बुलु, बिहन, 
बिहुनु, बुहुन, बहुचु, बहिन, बिद्विन, बुन्‌, बिहन्‌, बुहुन्‌, 
ब्रिहुन्‌, बहुन्‌, बहन्‌, या बहिन। (२७ प्रकार) 

३ खशमा, खुशमा, खिशमा, खइ्मा, खुश्मा, खिइमा, 
खुशिमा, खशिमा, खिशिमा, खुशुमा, खिझुमा या खझुमा । 
(१२ प्रकार) 

४ करीं, कयं, कुरें, किरें या करें । (५ प्रकार) 

५ भाजु, भाजि, भाज या भाज । (४ प्रकार) 

६ मयरा, सुयरा, मियरा, मियुरा, सुयिरा 
मयुरा, सुयुरा, मीरा, मेरा वा मेरा। (११ प्रकार) 

७ सवन, सुवन, मिवन, समविन, मबुन, सुबुन, झुविन, 
मवनि, मविनि, मबुनि, मवनु, मवुनु, मविनु, मिविनि, 
मिडुनि, मविनि, मवन्‌, सुवन्‌, मिवन्‌, मवुन्‌, सुबुन्‌, 
सुविन्‌, मोन, मून, या मौन । (२५ प्रकार) 
` ८ दवस, दवु, दविस, दवस, दुवुस, ढुविस, दवस, 


Ee 


सयिरा, 


दवुस, दिवस्‌, दुवस, दुवुस, 

दविसि, दोस, दूस 
९ हे या हे । (२ प्रकार) 
१० भतह, उतह, इतह, अत्ह, उत्ह, इव्ह, उतह, 
इतह्‌, अतुह, उतुद्द, इतुह, अतुह, उतुह, इत॒ह, भतहु, 


उत्तहु, इतहु, अव्हु, उव्हु, इत्हु या अतह्‌ । (२१ प्रकार) 


दुविस, 
[स या दिवस । (२० प्रकार) 


दवसि, दवुसि, 


=? 


दच 


हिन्दी- [कोई साधारण शब्द भी उदे लिपिमें लिखे 
जानेके कारण यथायोग्य रीतिसे उञ्चारा जा नहीं सकता, 
इस बातको देखकर उसने हाथके एक इशारेसे उदूको 
भाधिक कष्ट करनेसे रोक दिया और दूसरे इशारेसे सुमि- 
त्राको अपने पास बुला लिया जिसने “ लिखे ! से “ विवश 
हूं ? तकके शेष ९ झब्दोंको' पढकर उनका भाव उदको 
समझा दिया] 

उदे बोळी- ' एक जबानके अळफाज दूसरी जबानमें 
लिखकर पढनेसे जो दिक्कत होती हे, वही मुझको हुई इसमें 
मेरा क्या कुसूर? ? 

हिन्दी ने स्लेटपर लिखा ओर सुमित्राने पढकर 
सुनाया “ संसारकी किसी भी भाषाका केसेही विकट 
डच्चारका शब्द क्यों न हो यदि हिंदी भर्थात्‌ नागरी 
छिपिमें लिखा जाय तो अत्यंत शुद्ध उच्चारा जा सकता हे ! 
यह पूणेता संसारकी किसी भी अन्य लिपिमें नहीं !! ! 

उदू- बताइये कि कई उदूके भक्षरोंके उच्चार रखनेवा ले 
अक्षर नागरी एछिपिमें कहां हैं ? इन्हें आप क्रमशः ख, 
फ, ग, क और बाकियोंको ज से ही भदा करते हदो ना ? 

हिन्दी [ का लेख सुमित्राने पढा ]- ' कदापि नहीं | 
इन्हें हम ख, फ, ग, क भोर शेष ४ को ज॒ से तथा पांच- 
वेको झ से लिखते हैं। भब भाप बताइये कि अरबी भाषासें 
निम्न १८ अक्षर कहां हैं ? 

ग, घ, ङ, च, छ,झ, अ,ट, ठ ड, ढ, ण, थ, 
च, प, फ, भतथाष 

बहिन ! संस्कृत वा नागरी छिपिमें ४७ अक्षर हैं 
अरबीमें २९ ओर फारसीमे ३२ है।“प?' ग! 


(१३) 


i ~ 
a) 


है कि एकही स्वरके लिए अरबी फारसी दोनों लिपियोंमें 
जे, जाल, जोए और ज्वाद ये चार भअर व्यर्थ ही रख 
गये हैं । हिन्दीवाळे इन चारोंका काम एक ' ज़ ' से नि- 
काळ लेते हैं | इसी प्रकार हिन्दीका एक “ स ' अक्षर 
अरबी फारसीके तीन अक्षरों “ से, ' “सीन ! तथा “स्वाद? 
का काम निकाल लेता हे ! भरबी-फारसीके बडे भोर छोटे 
' काफ' को हिन्दीवाले क्रमशः ` कृ ? और ' क › ऐसे 
एकही भक्षरसे समझाते हैं । इसी प्रकार अरबी फारसी में 
“ अ? तथा 'ह' स्वरोंके लिए भी दो दो भक्षर हैं ! अतः 
बहिन ! आपको संस्कृत चा नागरी वा हिन्दी लिपिकी 
श्रष्ठता मान लेनी चाहिए | ! 


ais SAPS 


उदू में तो तब मानूंगी जब आप कुर्भान शरीफकी 
सूरते फातिहाको शुद्ध उच्चारों सहित नागरी छिपिमें लिख 
दिखाओोगी । 
हिन्दी [ने लिखा, सुमित्राने पढा ] 
बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरंहीमि । 
भल्हम्दु लिल्‍लाहि रब्विळू आळमीन । 
अर्रह्मानिरेहीमि । मालिकि योमिद्दोनि । 
इय्याक नअबुदु च इंय्याक नस्तइंनु । 
+ इह्‌दिनस्सिरातळ्‌ सुस्तकीम । 
सिरातल्लजीन अन्‌अमूत अलेहिम्‌ । 
गोरिल मगजूबि अलेहिम्‌ वलज़्जआल्लीन ॥ 
( ङुर्भान सूरत $ भायत १-७) 


 बहिनजी ! बताइये इसमें कितनी भझुद्धियां हैं ! आपने 
तो उदूंमें लिखे हुए साधारण हिंदीके १० शाब्दोंको सरासरी 
१५-१५ विभिन्न उच्चारोंसे पढा था ना ? 


EE 
f उदू वाकई, नागरी लिपिसें तो अरबी हूबहू लिखी 


ज्ञा सकती हे, पर बहिन! यद्द तो बता कि इतना होते हुए 

भी महात्मा गांधीजी रिजन ' हफतेवारमें अरबी 

फारसी भळफाज क्यों घुसेडा करते हें ? 

हिन्दी [ने लिखा सुमित्राने पढा]-- ` केवळ झुस्लिम्‌ 
सन्तुष्ट करनेके लिए वे हिंदुओंसे दुराग्रह कर रद्दे 
कल भप बिद्दारके पीडित हिंदुओोंसे, सुसलमानों 

गायताके लिए धन एकत्र कर रहे हैं। बिद्दारी हिंदु 


‘x 
=. 5... . 


“ च › क्षरबीसें नहीं हैं, किंतु फारसीसें हे । आश्रय तो यह. 


वैदिक घर्स - 


ओंको उन्होंने कहा है कि यदि आप “ पंजाब दिवस 
मनाभोगे तो में जलकर भस्म हो जाऊंगा ! हिंदू चाहे 
जितने मारे जाएं, उनपर कितनीही आपत्तियां लां, कांग्रे- 
सिभोंको सच्चा दुख नहीं होता । क्यों? इसलिए कि उन्हें 
हिंदुओंने मत [ वोट ] देकर राज्यकारभारी बनानेका पाप 
किया हे ! क्या हिंदु कांग्रेसकी मुस्लिम्र-धारजिणी नीतिको 
पहिलेसे ही नहीं जानते थे? पंजाबको दुभंग करके मुस्लिम 
लीगके लिए पाकिस्तान बनवानेका प्रस्ताव भभी भभी 
कांग्रेसिओंकी ओरसेड़ी रखा गया हे !! पं० नेहरूजीने 
संस्थानी प्रजा मंडलकी बाग डोर कशमीरके सतांध शेख 
अबदुलाको सोंप दी हे, दूसरी ओर राजाओंकी भोरसे 
नरेन्द्र मंडळके प्रधान भोपाळके नवाब साहेब हैं | चक्कीके 
इन दो पारोंके बीचमें संस्थानी हिंदू प्रजाको पीस डालनेकी 
ब्यवस्था की गई हे, परंतु र गाढ निद्रासें सो रहे हें! 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिः | ! 

उदुँ- मगर गांधीजी तो हिंदुओंके महात्मा हैं ! 

हिन्दी [ का लेख सुमित्राने पढा ]- ' पंडित, ब्राह्मण, 
साधु, महात्मा, संन्यासी भोर मित्र बनके ही हिंदुभोंको 
नामशष किया जा रहा हे। हिंदु तो शन्रुओंसे भी साव- 
धान नहीं रहते, फिर इनसे केसे रद्ेंगे? गत ४० वषासे 
महात्माजीने हिंदुभंको आहिंसाका पाठ पढाकर उनमेंसे 
आात्म-रक्षा तथा क्षत्रियस्वके भावोंको समूल निकाल-दिया 
हे, भतः भब वे बंगाल, पंजाब भादि स्थानोंमें सूली गाज- 
रके समान काटे जा रहे हैं। मित्र शत्रुसे भी अधिक घातक 
हो सकता हे | इसीलिए वेदने मनुष्यको सिखाया दे कि 
परमास्मासे ऐसी प्रार्थना किया कर कि पहिले बह तुझे 
मित्रोंसे बचाए भोर फिर शत्रुथोंसे, यथा- 


अभयं मित्रादभयममित्रात्‌... । 
( भ. १९।१५।६ ) 
अर्थ-- हे परमात्मा ! हमें [ प्रथम ] मित्रोंसे भय- 
रद्वित कीजिए [फिर ] शत्रु्ोंसे भयरद्दित कीजिए। 
परंतु द्विन्दूलोग अर्थसहित वेद नहीं पढते ! 


ज >> 


[ इतनेमें समीपके जंगलसे बडेभारी शब्द सुनाई देने | 
लगे] | 
उदूं- यह क्या है ? 


आ 


. 


हिन्दी-- ने ' काडे झरूगया हे ' ये शब्द उद्‌सें लिख- 
कर स्लेट उदके सामने घर दी । 

उदू-7 [ पढती हे ] कोई मर गया है । 

दिन्दी- [ ने दिंदीमें लिखा ओर सुमित्राने पढकर 
सुनाया ] मरा कोई नहीं, “ झगया ? संस्कृत भाषामें 
शिकार [ 02७९, ।। ६0६।०५ ] को कहते हैं। जंगलमें 
शिकार हो रहा है | ये “ हा हू ' उसीकी हे । 


IU ee) or 


भारतका बन 


दकरण तथा सरक्षण 


(३९९) 


उदू बदिन ! वाकई उदू दरफोंमें दूसरी जत्रानोंके 
अलफाज दुरुस्त ळहजेमें लिखना नामुम्किन्‌ हे । _ 
हिन्दीद्वी कोमी हुरूफ [ राष्ट्रीय लिपि ] बननेके 
लायक है । उर्दूको बनाना दुराग्रह दवी. हे, अच्छा 


-सलाम ! 


LS 


हिन्दी ने हाथ जोड़कर नमस्ते की । 


( ले०- लेफ्ट० झी. ग. चाफेकर, बी. ए., ए. आय्‌. आर्‌. ओ., पुणें ) 


संरक्षणविषयक अनास्था 


सन १९४० से लेकर पाकिस्तान का भूत भारतके सरपर 
सवार हुवा है, तथा आज तो राष्ट्रीय नेताभी भारतके विच्छे- 
दनका समथन कर रहे हं । अंग्रेजोंने भारत छोडनेकी तिथि 
निश्चित की हे । वाइसर।य जब ब्रिटिश मत्रियोंसे चर्चा कर 
वापस लौटेंगे तब जूनके पहले सप्ताहमें यद्दभी निश्चित होगा 
कि ब्रिटिश मंत्री भारतकी समस्या किस प्रकार हल करते दें । 
बंगाल, पंजाब तथा सीमाप्रान्तमें जो पूवे-नियोजित उपद्रव चल 


रहे हैं, उनपरसे आगे चलकर उन प्रान्तोके अल्प संख्या काकी - 


कैसी दशा होगी, इसका कुछ अनुमान क्रिया जा सकता हे। 
'पंजाब तथा बंगालके हिन्दु तथा सिकखोंने पंजाब तथा बंग़ालका 
भी बँटवार। हो जाय, ऐसा तीब्र आन्दोलन चलायां है। में 
एक सामान्य सैनिक हूं, राजनीतिके विषय़में बहोत कम 
जानता हूं । इस बंटवारेके सैनिकी दृष्टिकोनसे क्या परिणाम 
होंगे, उन्ही को वाचकोके सम्मुख प्रस्तुत करनेका मेरा विचार 
है। यूदि गत बीस वर्षोके हमारे नेताओंके वक्तव्य, भाषण 
लेख इत्यादि पढ जायें तो उनका भारतीय-सरक्षणविषयक 
अज्ञान सहजदी ध्यानमें आ जाता है। बडे खद्के साथ कहना 
पडता है कि ड्रॉ० सुंजे, श्री. कालीकर, एं० कुंझरू,- ऐसे इने- 


सेनामें एक ऐक्यसा निर्माण हो गया है। प्रत्येक सैनिके 


TES 


गेने चार छे नेताऑको छोडकर अन्य नेताओंने इस प्रश्नकी 


झर दुलेक्षद्दी किया है । 
बूँटवारेके कारण निमित संकट 


यादि पाकिस्तान की माँग पूरी की जायगी, तब फिर 
भारतमें पश्चिम पाकिस्तान, हिंदुस्थान, पूर्व पाकिस्तान तथा | 
संभवत: मध्यमे एक राजस्थान, इतने भाग निर्माण होंगे, 
अर्थात्‌ एक देशक्रे चार टुकडे बनेंगे। क्या ये चार देश अपने 
अपने संरक्षणका भार उठा सकेंगे! यह भी संभव है कि ये 
चारों देश आ।पसमे लडॅगे, अथवा किसी अन्य शत्रुसे जाकर 
मिलेंगे । मेरे मतानुसार ये चारों विभाग स्वसंरक्षणक्षम नही | 

नेंगे । इसके कारण निम्न प्रकार हैं-- 7 - 

(अ) सांप्रत भारतीय सेनामें हिन्दु ओंमेकरी कद उपजा तियाँ, 

सिक्ख तथा , मुसलमान सम्मीलित हैं । गत सौ वर्षोमें इस | 


मनमें अपनी पलटनका अभिमान वास करता है। एकही 


fe 


न्स 


(२००) 


भारतकी अन्यान्य जातियोंके गुणाबिशेषॉका एकत्र समुचय 
पाया जाता है। ये गुण परस्परपूरक भी हैं। पठान तथा 
पंजाबी मुसलमानोंका साहस, सिक्खोंक्री. स्थिरता, मराठोंकी 
जवटला, राजपूतोंक्रा अविच्छिन्न घेय, गुरखा-गढवालीका 
गृत्युभयर्‌ह्वित शौय, इन सब गुर्णोसे आज संयुक्त भारतीयः 
सेनाको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो चुका हे। देशके बैंटबारेके 
साथ सेनाकाभी बेंटवारा अवश्यंभावी हैं। ऐसा होनेपर 
प्रत्येक विभागका उपरिलिखित गुणोंमेसे कुछ गुणेकी कमी सहन 
करनी पडेगी । आज सो वर्षोतक जो जातियों कंधेसे कंधा भिडा- 
कर लढती रहीं, उन्हींकी परस्परके विरुद्ध लढते हुए देखना 
सचमुच दुदैव हे | अपने रक्तसे सीचा हुवा यह वृक्ष अपनेही 
द्वार्थोंसे तोडना अत्यन्त कटु प्रसँग हे । 


व्ययको व्यवस्था 

(आ) देशके अखण्ड रहनेपर सहजही देशका आय अधिक 
होगा, जिससे सेन्यभी अधिक रखते बनेगा । स्वतंत्र अखण्ड 
भारतमें ३ लक्ष सैन्य रखनेका निश्चित हुवा था । दूसरे देशकी 
अपेक्षा यह बिलकुल कम था। आगामी पांच वर्षोमें १०२ 
कोटि रुपिथे सेनाके लिये खच किये ज!नेवाले थे। परन्तु यदि 
देशके ३ अथबा ४ खण्ड हुवे, तब तो प्रत्येकको संरक्षणकी 
व्यवस्था करनी होगी, व्ययभी बढेगा, तथा आय कम होगा) 
तीनों विभागोंको २-२॥ लक्ष सेना पास रखना कठिन होगा | 
यदि संयुक्त देशक्रो २००० टॅन्क्स्‌ रखना सुशक्य हुवा, तो 


प्रत्येक भागको ३०० टॅन्क्स्‌ भी रखना कठिन होगा ।.संरक्षण- 


भी दुबळ होगा । यदि सेना अधिक रखी जाय, तो व्यय बढेग।, 
तथा उसको सहन करनाभी प्रत्येक विभागको प्रायः अशक्य 
होग। | 


आवागमनका अभाव 

( इ) संरक्षणमें आवागमन एक महत्त्वका अग होता हैँ। 
भारतके खण्डः होनेपर भावागमनमे बडी असुविधा निर्माण 
होगी। सांप्रतक्रे लोह-माग तथा सडके अखिल भारतके संरक्षण- 
की दृष्टिसे बनाई गई हैं | इग्लेण्ड, जमनी तथा फ्रान्स इनकी 
अपेक्ष हमारे इधर आवागमनकें मार्ग पहलेही कम हैं। 
सैन्यकी गतिक वेग आवागमनकी सुविधाओपरही निर्भर होता 
हैं । आगे बढनेवाली सेनाको सडके तथा लोहमार्ग इनके द्वारा 


__ पेट्रोल, बारूद, खाद्य पदार्थ, कपडे, दवाइयाँ आदि साहित्य 


वेदिक धर्म 


पहुंचाना पडता हें । पिछले युद्धमें उत्तरी अफ्रिका तथा ब्रह्मः 
देशमें सैन्यकी शीघ्र प्रगति न हो सकी | कारण यही था कि 
वहाँ लोहमार्गोका अभाव था । त्रहादेशमे तो सवे सामग्री वायु- 
यानेंद्वारा भेजनी पडी । ब्रह्मदेशमे सन १९४४ की चढाई 
करनेके पहले स्टिलवेल मागे पूरा करना पडा। यदि भारतके 
पूवे पाकिस्तान, हिन्दुस्थान तथा पश्चिम पाकिस्तान ऐसे तीन 
भी टुकडे किये गये, तो भी तीनोको आवागमनके लिये कष्ट 
उठाने द्वोंगे। पश्चिम पाकिस्तानमें कराची यद्व एकटी बन्दरगाह 
हे । वहॉसे उत्तरमें जानेवाळे दो तथा पूरबमें जानेवाला एक 
ऐसे तीनही लोहमार्ग हैं । यदि कराची बन्द्रग।ह् नष्ट कर 
दिया जाय, तथा लोहृमागोपर बमवर्षा हो, तब तो पश्चिम 
पाकिस्तानको बाहृरसे सहाय्य तथा सामग्री मिळना असम्भव है। 


(ई ) पश्चिम पाकिस्तानको बलुचिस्तान अथवा अफगानि- 
स्तानसे पर्याप्त सहाय्य मिलना असम्भव है, क्योंकि वे दोनों 
देश पिछडे हुवे हैं । अफगानिस्त।नंसेद्दी युद्ध छिड जानेपर यह 
मांग नष्टप्राय हों जायगा । 


सीमाका प्रश्न 


यदि सीमापारकी टोलियॉ शत्रुस मिल गई, तो फिर संपूण 
पंजाबको डर निर्माण हो जायगा । अग्रेजेके चले जानेपर वे 
टोलियों निःसंशय अधिक पीडादायी होगी । पंजानमें सर्वत्र 
नहरोंका जाल फेल। हुवा हूँ । यदि इन नहरोंके तट उध्वस्त 
हुवे, तो फिर वर्षामें संपूण देश जलमय हो जायगा, तथा 
धान्योत्पादन भी बन्द होंग। । पाकिस्तानके अधिक आवागमनके 
| पूर्वपश्चिम फेल हुवे, ,अथात्‌ हिन्दुस्थानसे संबद्ध हैं । 
बँटवारा द्वोनेपर यह कोई निश्चय नहीं, कि हिन्दुस्थान पाकि- 


स्तानको सहाय्य करेगाही । पूर्व पाकिस्ताने तटस्थ मध्य 


हिंदुस्थानमेंसे होकर पश्चिम पाकिस्तानको सहायता पहुंचना 
असम्भव हे । यह भी कोई कढ नहीं सकता, कि पाकिस्तान 
मुस्लिम राज्य हे, इसलिये उसक्रे साथ पश्चिम दिशाके मुस्लिम 
राज्य लडेंगेही नह । ईरान, अफगानिस्तान, तुकेस्तान, अरब- 


SS 


स्तान, तथा ईजिप्त इनके, वे इस्लाम धर्मीय राष्ट्र होते हुवे 
भी युद्ध हुवे हें । योरपके राष्ट्र ईसाई होनेपरभी परस्परे 


लडा ही करते हैँ। सांप्रतके युद्धमें यह सिद्ध हो चुका दै, किं 
तटबन्दीका कोई उपयोग नहीं होने पाता, किन्तु “ गहदराईके 
बचावका ?' ( Defence in depth ). ही. अवलम्ब 


बिहार तथा मध्यप्रान्तमे हैं । 


करना पडता है । पूवे तथा पश्चिम 5 
ही नहीं है । यदि बंगाल द्विखण्ड हुवा, तो फिर कलकत्ता भी 
_ हिन्दुस्थानमेंद्दी समाविष्ट होगा, और पूव-पाकिस्तानको चिता- 
गाँव यह्व दूसरे दर्जका बन्द्रगाहद्दी बचने पायगा । 


सेनिकी दष्टिसे भी असम्भव 


` (उ ) पाकिस्तानमें युद्धसामुग्री बनने नहीं पाती | यदि 

खरगपूर तथा इच्छापूर द्विन्दुस्थानमं सम्मीलित हुव, तो फिर 
पाकिस्तानम युद्धसामग्री बनानेव।ला एक भी कारखाना नहीं 
बचेगा । 

(ऊ ) लोहा तथा कोयला इनकी खदानें पश्चिम बंगाल 
पाकिस्तानको कोयल], मँगनीज 
और लोहा ये पदाथ, जिनसे कि मुख्यतः युद्धसामग्री बनती 
है, उपलब्ध न दो सकेंगे । दूसरे कारखाने भी हिन्दुस्थानमें 
ही रहेंगे । जमशेदपूर द्विन्दुस्थानमें होगा । कराची तथा 
चितगाब उध्वस्त हो जानेपर बाहरसे सामग्री आना असंभव दै । 

( ऋ) हिन्दुस्थानका संरक्षणभी कठिन हो जायग | नेस- 
गिक सामाएँ नष्ट हों जानेपर पाकिस्त!नसे दिन्दुस्तानपर 
मैदानी इमले हो सकते हैं । यदि पूर्वे तथा पश्चिम पाकिस्तान 
शत्रुसे मिल गये, तो फिर सम्पूर्ण उत्तरीय भारत उन दोनोकी 
पकडमें आकर नमंदाक्रे दक्षिण तटपर संरक्षक युद्ध करना 
होगा । घन्योत्पादक प्रदेश तथा कोयला दात्रुके हाथमे चला 
जायगा । युद्ध अर्ध वर्तुलाकृति प्रचण्ड सीमापर लढना होगा, 
तथा नेपालका सम्बन्ध टूट जानेसे सेना-भरतीमे कठिनाई 
होगी । 


~ 


वच्छद्न कया नहा चाह 


(ऋ ) यह भी संभव हैं, कि ये ती 
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हिन्दुओं ! ये पुस्तक पढकर मनन कीजिये 


१ हिंदुलंगढल , मू० ।) 
३ विजया दशमी ( दुशद्वरा ) । ) 
५ पाकिस्तानकी योजना - ) 


भारतका विच्छेदीकरण तथा संरक्षण 


८) रा दरा २ 


$ ठुकडे आपसमें. 


७ छत्र. सभाजीका राजा रामसिंद्दको पन्न ( एक प्रचंड साहसकी आयोजना & ) fs 
मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 


लढेंगे। इसका लाभ उठाकर कोई बालिष्ट रात्र सबको खा 
जायगा। इन तीनों भागॉमें अल्पसंख्य -द्विन्दु तथा मुसलमान. 


रहेंगेद्दी संभव हे कि वे जयचंदकी ( |) ८००१ ) 


भूमिका करते रहेंगे । एकबार आपश्षमें कटुता निर्माण हो 
` चुकी, कि फिर इन तीनों टुकडोंका परस्पर सहकार्य असम्भव 
है । शत्रु द्वार खटखटाता रहे, और फिर सदहकार्यपर विचार 
किया जाय, इससे यह कई गुना अधिक हितकारक है कि, 
पहलेसेद्दी सहकारय किया जाय । क्योंकि प्रसंग पडनेपर यदि 
सिद्धता शुरू की जाय, तो फिर युद्धकी सिद्धता तथा सामग्रीका 
कम हा. ५॥-२ वष खा जात द वन १९४१ म 
युद्ध-प्रवेश करनेपर भी अमरीका युद्धसाहित्योत्पादनकी. सीम।- 


तक १९४४ मेंही पहुंचने पाई । बेटवारा होनेपर प्रत्येक भाग | 


~ 


अपनी बंदूकें, तोपें, वायुयान इत्यादि साहित्य भिन्न आकारका | 


w 


बनायगा । फिर पाकिस्तानकी बनी हुई 
बन्दूकके काम नहीं आयेंगी । भावी युद्धमें सहकार्य सुकर हो, 


न।पक्रा तथा एकही नमूनेका बनानेका करार हुवा हे । दूसरा 
महायुद्ध समाप्त होनेपर भी अन्यान्य राष्ट्रॉमें द्वेष तथा अवि- 
श्वास अवशिष्ट ही दे । समबलत्व ( lance of power ): 
समान्तर रखनेके लिये बडे बडे राष्ट्र प्रयत्नशील दै । भारते 
ठुकडे होनेपर उसके बलके संतुळनपर बडा गंभीर परिणाम 
होगा, तथा आयामी युद्ध भारतमेंद्री छिडना कोई असंभव 
नद्ीीं दं । 


Mp 


हमारे नेता, विशेषतः मुस्लिम नेत! इस आपत्तिका गंभीरता 
पूवक विचार करें। बँटवारेसे समस्त देशपर आपत्ति आ | 
सकती है, यह ध्यानमें लेकर देंशविच्छेदनके आम्रहका व्याग | 


i 


है 


कर वे बलिष्ठ स्वतंत्र. भारतकी स्थापना करें । 


23 


२ अखंड हिंदुस्थान ।= 
४ कतंव्यकी पुकार =) 
६ छत्रपति शिवाजी महाराजका राजा जयसिंहको पञ्ज 


"१ 


गोलियों हिन्दुस्थानकी _ 


र 


इसलिये इंग्लैंड तथा अमरीका इन दोनोंमें युद्धसाहित्य एकही | 


| 


TEE] के $ 


EISELE, 


(३०१) 


महात्मा गांघीकी अहिंसा ओर गीता 


( लेखक-- १० ऋभ्नदेव शर्मा ' शाख्जाचार्यं ' ' साहित्याऽऽयृबेदभूषण '  वेदरन्न ' आचार्य, 
' सांगवेदोपवेद विद्यालय ' हैदराबाद द० ) 


महात्माजी प्राथना तथा अन्य अवसरोंपर गीताका 

पाठ करते हैं । उनके मनपर गीताका उतनाही प्रभाव 
हे जितना“एक वेदिकके मनपर वेदका प्रभाव होता है। 
गीता श्री वेदसे ही निकली है और महाभारत नामक 
` इतिहासके अंतर्गत महाभारत ग्रन्थका अङ्ग है । महा- 
भारतको आदिसें अन्ततक पढ जाइये तो एक निष्कर्ष 
आपके समक्ष अवश्य दिखाई पडेगा कि महाभारतके 
` अनेक वाद वार वार दुहराये गये हैं जैसे कोई 
सिद्धान्ती मनुष्य अपना सिद्धान्त वार वार दुहराता हो। 
गीतामें जिन सिद्धान्तोंका प्रातिपादन है वे नये नहीं हैं। 
वे अनेक अध्यायोंमें अनेक वार आ चुके हैं । अइवमेध 


तन प्रकरणमें अरवकी आत्माको नित्य और रारीरको आनित्य 


~ 


मानकर कहा गया है, आत्माका कोई नाश नहीं कर 
सकता शरीर तो नाशमान हे अतः हत अश्व अवद्य 
स्वर्ग पायेगा । यह कोई हिंसा नहीं । 


` महात्माजी गीताको मानते हुए अख्नदाख्नोंसे की गई 
हिंसाका अपळाप नहीं कर सकते । अजुन हिंसासे ही 
भयात्‌. हों रहा था । 

“कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रति- 
योत्स्यामि० ` गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्य 
मपीह लोके० * कार्पण्यंदोषोपद्तस्वभावः प्रच्छामि त्वां घम- 
संमूढचेताः ! इत्यादि ˆ यानेव हत्वा न जिजीविषामस्त5वस्थिताः 


प्रमुखे धातराष्ट्रा:” ॥ अजुन समझता था में अपने बन्धु- 
बान्धवोंका नाश कर डाळूंगा यह कितना बडा पाप 
होगा ? हिंसा महापाप है । महाराज कृष्ण समझते हैं, 
तू झारीरका नाश करेगा अथवा आत्माका ? आत्माका 
नाश नहीं हो सकता “ न न्यते हन्यमाने शरीरे'? अर्थात्‌ 
शरीरके हत हो जानेपर भी आत्माका हनन नहीं होता। 
* नायं इन्ति न इन्यते ” जब मान लिया आत्मा नहीं 
मारा जाता तब तू अपनेको, मारनेवाला- आत्माका 
हत्यारा- कैसे समझता है ? जब तू हत्यारा नहीं तो 
तुझे पाप भी नहीं । यदि कहे कि शरीरका नाश हो 
जाता है, मुझे उसका शोक है, तो सुन, शरीर अजरामर 
नहीं है, उसका विनाश अवश्यंभावी है। ' जातस्य दि 
शरवो सत्युश्चुबं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिद्यार्यअर्थ न त्वं 
शोचितुमईसि। तू नहीं मारेगा, ता भी ये मरेंगे, कालोऽस्मि 
लोक क्षयङतू प्रवृद्ध: ” भगवान्‌ सबका क्षय कर रहा है । 
शरीर नाझ नहीं होता, शरीरकी हिंसा कोई हिंसा 
नहीं है। हिंसाका सम्बन्ध व्यवहारसे हे । मनुष्य धर्मकी 
रक्षा और अधर्मके नाशके लिए युद्ध करता है तों 
गीताके मतसे वह कोई हिंसा नहीं है । गान्धीजी शस्र 
द्वारा प्रतिकारे विरोधी हैं परन्तु उनका धर्मशात्र 
इसका विरोधी नहीं है । आर्य विद्वान्‌ गान्धीजाके गीता- 
विरोधको उन्हें अवश्य समझायें । 


! ` संसारमें सबसे श्रेष्ठ भाषा देवनागरी हमारी राष्ट्र 
. भाषा हो, संसारकी प्रत्येक जाति अपनी अपनी मातर 
भाषाके गुणकीतेन करती हे, पर भारतकी विचित्र 
स्थिति है । यहांपर विदेशी भाषाओंका साम्राज्य है | 
यहांतक कि कई भारतवासी विदेशी भाषाओंको भारतकी 
` राष्ट्रभाषाका आसन देनेतकको उद्यत हो रहे हैं। कई 
` कहते हैं कि देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक अंग्रेजी 
` समझी जाती दै । कई उर्दूकोही राष्ट्रभाषा बनानेका हठ 
` किये चले जाते हैं । विचारणीय विषय यह है कि ये 
भाषाएं कहांतक राष्ट्रभाषा बननेकी पात्र हैं। भाषा 
बोली ( ],००८५०४९० उसको कहते हैं जिसे कोई 
| जाति बोलती हो ।. भारतमें कोई जाति उदू और 
` अंग्रेजीको मातृभाषाके रूपमे नहीं बोळती। इसका ज्ञान 
` केबल पढनक. अनन्तरही उनको होता हे। ऐसा कहना 
कि उदू या अंग्रेजी भारतमें किसी भी प्रान्तकी 
मातृभाषा है, एक असंगतसी बात है । दूसरी बात 
देशकी भाषाका निणय करनेके लिये यह आवश्यक है 
कि वह देशकी किस पूवर्वातनी भाषासे उद्धृत की गई 
है? वह अपनी वाक्य वल्लरी ४०००७०।३०५, अपना 


व्याकरण, अपनी लिपि किस भारतीय भाषासे लेती है? 


. भाषाओंका: शब्दकोष राष्ट्रीयताके दाष्टिकोनसे ग्राह्य हो 


राष्ट्रभाषा भवदव! सवश्रष्ठा (ह नागरी ' 


( लेखक डॉ० रळारास ' काइयप ', भहास्ट्रीट, नव कोट, लाहोर ) 


Jeet nee 


ओर यदि वह विदेशी भाषांतर है तो किस मात्रातक उन 


और भारतमें रहनेवाले अंग्रेज और इंसाइयोंकी रोमन | 
[छिपा बनती जाती हे ऐसी धारणा असन्त हानिकर 
एक देशम तीन राष्ट्रभाषाओंका तांता भाबी अमिट 
वेमनस्यका मूलाधार होगा। अंजीलमें भाषाओंकी 
विभिन्नताका कुपरिणाम स्पष्ट रूपसे वर्णित है। किसी _ 
शी भाषाको एक देशके गले मढना कहांतक 
युक्तिसंगत है आप खयं विचार कर सक्ते हैं । ९ 
आजकल कहा जाता हे कि हम स्वातंत्र्यी दहः 
लीजपर बैठ हैं। इसमे कहांतक तथ्य है! एक महापुरुषका 
वचन है कि- ' 
No nstion is ever conquered 8० long as 
it is politically conquered alone but when 
itis socialy conquered it is conquered 
indeed. 


जबतक हम दास थे, हम विदेशी भाषामें शिक्षा 
थे। आज यह चर्चा सब ओरसे हो रही है कि भविष 


भण्डार अरबी-फारसासे रि 


Ne 


। एसी 


I क... ।$झ ७ $झर्रररररऱ: 


(१०४) 


कह सकेंगे, आप खयंही व्रिचारिये। इस ब्रातको 
दशानेके लिये में आपकी सेवामे ३१ माचेको छपे हवे 
'ब्रीर अजुन' साप्ताहिक पत्रके विलायती-हिन्दुस्तानी 
शीषेक नामसे छपी हुई कुछ पाक्तियां भेज रहा हूं। यह 
१३ फरवरीको माळ मंत्री माननीय . ठाकुर हुक्‍्मसिंह- 
जाके भाषण . अथवा -उसके अबुवादसे' संग्रहीत 
है जो कि सरकारी पाक्षिक पत्र ' समाचार ' में देव- 
नागरी लिपिमें छपा | “सिलेक कमेर्टाने इस बिलके 
मुतालिक गौर खोज करनेके बाद कुछ तरफमामात की है, 
सिर्फ वबेल एमेंडमेंट किये हैं, सेल्फ एक्सूप्लेनेटरी और 
सेल्फ कटेण्ड ( 58 explanatory & sell 
` ०३१९१) की तजवीज हो जावे । क्लाज १५,१८ 
डिलीट १"।०४९ कर दिया जावे” ऐसी भाषाका प्रचार 
करना क्या अंग्रेजोंके चले जानिके अनन्तर भी अंग्रेजी 
दासताकी दढ भूमि नहीं है? और इसके होते हुवे केवल 
राजनेतिक परिबतेनसे हम किस प्रकार अपने आपको 
स्वतेत्र कह सकते हैं ! 


हमारी राष्ट्रभाषाका नाम हिन्दी और लिपिका नाम 
देवनागरी है। हिन्दी तो इसका इसलिए नाम है कि यह 
सारे हिन्दर्का राष्ट्रभाषा है । प्रत्येक भाषाका नाम और 
. उसकी जातिका नाम बहुधा एकही होता है । यथा 
पंजाबी, बंगाली, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, फारसी, 
अरबी आदि । उद्‌ किसी भी जातिका नाम नहीं है । 
इसको भारतमें कोई जाति मातृभाषाके रूपमे नहीं बोळ. 
ती | केवळ स्कूलों और कालेजोंमें पढनेके अनन्तरही 
उसके समझनेको क्षमता प्राप्त होती है। जिस उर्दमेंसे 
फारसी और अरबीके शब्द निकाल दिये जावें बह बुद्ध 
हिन्दी बन जाती है यादे एक हिन्दू यह कहता है कि 
“सें पानी पांना चाहता हूँ,” तो मुसलमान भी यही 
कहता है। पानी और चाहना शुद्ध हिंदी संस्कृतसे उद्धृत 
किये हवे हैं । कोई भारताय मुसलमान भी यह नहीं 
समझेगा कि/“में आब नोश करना दवाहता हूं,” जबतक 
उसके मस्तिष्कपर फारसी अरबीका रोगन न चढा हो । 


वैदिक चमे 


एक देशमें दो भाषाएं नहीं हो सकतीं। केवळ मत- 
परिवर्तनसे भाषा नहीं बदला करती । संसारमें ऐसा कोई 
भी देश नहीं जहांकी मातृभाषा उदू हो । उर्दू कोई भी 
पृथक्‌ भाषा नहीं है। इसमें केवळ विदेशी शब्दोंका 
बाहुल्यही है । यह एक प्रकारकी भाषा है जेसी कि नये 
बने हुवे अशिक्षित ईसाई बोळा करते हैं, “मिस मागन' 
मैंने बेबी घेळेका मिल्क पिलाया, मिस फत्तो, मैंने छस्सकि 
कप और सरसोंके सागसे ब्रेकफास्ट किया ” कया इस 
प्रकारकी भाषा जिसमें विदेशी शब्दोंकी खिचडी हो 


` मातृभाषा बननेका अधिकार रखती है ? यह कहना के 


उदू मुसलमानोंकी भाषा है, एक झूटा ढकोंसला है। 
क्या मुसल्मानोंने हिन्दकी भाषाका यशोगान नहीं 
किया £ क्या-रहीम-रसखान खुसरोने हिन्दीमें अप्रनी 
कला नहीं दिखाई ? क्या शुद्ध हिन्दाके प्रचारके लिये 
सर्वप्रथम सैयद इंशा अल्लाहने अपनी रानी केतकीकी 
कहानीमें इन शब्दोंके साथ “ हिन्दीकी छुट न दूसरी 
बोलीकी पुट ' सूत्रपात नहीं किया १ 


मेरी सम्मातिमें इस लिपिका नाम देवनागरी इस- 
लिये है कि यह लिपि परमात्मासे उत्पन्न हुईं है और सारे 
भारतके नागारिकांकी भाषा है । संस्कृत भाषासे 
उद्‌श्वत होनेके कारण और संस्कृत वेदोकी भाषा 
होनेके कारण यह परमात्मासे उत्पन्न हुई है । पर ऐसी 
युक्ति दूसरे मतवाले क्यों मानने लगे १ इसमे कुछ विरोष- 
ताएं भी हैं। इसकी वर्णमाला पूर्ण है | व्यंजन और 
स्वरोका प्रथक्‌ वर्गीकरण है ओर व्यंजनोंका स्थान और 
प्रयत्न आदि भेदसे क्रमबद्धता है । किसी दूसरी भाषामें 
ऐसा क्रम नहीं है । दूसरे इसके सारे अक्षर 
उच्चारणानुसारी ००९४० हे और भाषा-विज्ञानमें 
P०९८७ का सिद्धान्त सर्वोत्तम माना जाता हवै 
उदूर्मे पहला अक्षर अलफ है, दूसरा बे। इसी प्रकार 
जीम दाल झादि । अळफकी ध्वनि अ की है, ल और 
फ नहीं बोळा जाता। बे में एका उच्चारण निरर्थक है । / 
इसी प्रकार जीममें ई और म नहीं बोलते; डेमें आ और 


. ल नहीं बोलते | बच्चाको पढानम इसीलिए; उनको 
हिज्जे रटने पडते हैं! यही दोष अंग्रेजीमें भी है हिन्दीमे 
_ खरोंके अनन्तर 'क' से लेकर 'ह' तक केवळ एक स्वर 
अ ' की सहायतासे सारे व्यंजनोंका उच्चारण हो 
जाता है यह वेज्ञानिक सिद्धान्तकी पराकाष्टा है। यह अ 
परमात्माका वैश्वानर रूप हे। जैसा कि मांडूक्योपनिषद्‌में 
लिखा हे- “ जागरितस्थानो वेश्त्रानरो अकारः प्रथमा 
मात्रा आप्तेः आदिमत्त्वात्‌ वा आप्नोति हृ वे सर्वान्‌ 
कामान्‌ आदश्च भवाति । ( माण्डूक्यो० ९ )” इसपर 
भाष्य करते हुवे श्रॉमान्‌ शंकराचायेजी लिखते हैं 
“ अकारः वै सर्वो बाकू ।' 


यह अकार ओंकारकी पहली मात्रा परमात्माका 
वैश्वानर रूप हे | इसी प्रकार महाभाष्यकारने लिखा है, 
“सवेमुखमवणेस्थ इत्येके’ अथात्‌ कईयोंके मतमें अकार 
हर उच्चारण स्थानसे बोला जाता है। अर्थात्‌ यह कण्ठ, 


~ 


ताळ, मूधी, दन्त, ओष्ठ आदि सब स्थानोसे बोला जा - 


सकता है । यही कारण है कि इस स्वरको वणमालामें 

प्रत्येक ब्यंजनके साथ मिलाया गया है । इसका उच्चा- 

रण बहुत सरल होता है । आप किसी भी जातिके 
 बालकोंको देखें। सबसे पहले बे आकारान्त शाब्दोंकाही 
` उच्चारण करते हैं; यथा चाचा, बाबा, काका; अंग्रेजोमे 
` पापा, मामा और अरब्रवालोंमें भी अधा आदि | ई, उ 
आदि स्वरोंका उच्चारण उतना सरल ,नहीं है, यह 
इसकी वैज्ञानिकता हे । दूसरे हिन्दी भाषाकी द्वादशा- 
` क्षरी प्रसिद्ध है। इनके साथ यादि संस्कृत शब्दोंकी 
ऋ, ऋओर ळ की मात्रां भी मिला दें तो १५ 
` मात्राए बन जाती हैं। १६ वा व्यंजनका प्रखर अमात्रि- 
करूप है । क्या इस प्रकार प्र्येक अक्षरमें १६ कला 
संपूर्ण शब्दब्रह्मका रूप निहित नहीं ? उदूमें बालकको 
“अब इन्द्‌ पढानेके लिए समझाना पडेगा कि 
अलफमें ला और फ नहीं बोले जाते और बे में ए । पर 
= ऐसी दुरूह कल्पना छोटे बालकोंको देवनागर्रीमें नहीं 


रभाषा 


` इन हरकतोंकी भी उपेक्षाही करते हैं, जिससे कुछका 


है । वे, पे, ते, टे, से, ये, नून, आदि अक्षरोंका द्योतक | 
केबल एकही चिन्ह है | इसमें केवळ भिन्न भिन्न स्थानो | 
पर नुक्‍तोंके लगानेसेही अक्षर बदल जाते हैं और | 
अच्छे लेखक नुक्तांका लगाना जरूरी नहीं समझते| | 
इसी प्रकार उर्दूमं शुद्ध खर तो कोई भी नहीं है, अठि- | 

फादिही स्वर कहे जाते ह यह कभी स्वर बनते हैं, कभी | 
व्यंजन हो जाते हैं यहांतक कि, अलिफ, ' जिसको कि. 


| 

£ ज > ~ 7 vs _ है । 
स्वर कवळ कहा जाता ह वह भा अरा शब्दाम जाक ' 
| 


नकारकी आवाज देता है, जो फौरन, आननफा जैसे आदि | 
उदम स्वरोंको समझानेके लिए जबर जर पेश हरकतें 
मात्राएं छगाई जाती हैं पर नुक्तोंकी तरह अच्छे लेखक ' 


कुछ पढा जाता है.) मेरी बुद्धिमें उर्देके लेखकोंको 

यह तीन अक्षय्य भूषण है । बेनुक्तगी, बेहरकती और 

शिकस्तगी । अर्थात्‌ अच्छे लेखक सदा शिकस्ता लिखा 

करते हैं । इसी कारण कई बार उदूंके पढनेमें बडी 

दुविधा होती है, जिसके कुछ उदाहरणं नीचे देता हूँ । | 
खतमें लिखा “था वालिद अजमेर गये हैं |” 


SY FN ed SED cf Rd 


हे 
>> 


सुनशीजीने-पढा “वालिद आज मर गये हैं ।” एकने | 


५] 
लिखा, जाता हू नहाने ।' पढे दूसरा, 'जाता हूं थाने, दो | 
आने / छजको पढ़ा द्वावाचज । इसी प्रकार किइताको | 
कुर्ती, सुईको सोई, ताऊको नाऊ, आदि अनेकों उदा- 


4 


हरण हैं | एक बार रेळकी यात्रा करते हुवे एक स्टेशनपर 
पहुचे । स्टेशनपर उर्दूमें समरहिल लिखा था एकने पा 
सिमरहुठ,' दुसरेने 'सुमरहल, आदि कई रूपसे पढा जाने _ 
लगा, पास एक सुसलमान सज्जनकों चिढ आई १ ओर धर 
कहने लगे! बेवकूफकी तरह क्यों पढते हो! समरहिलक्यो 
नहीं पढते £ जब कहा कि जबर जर कहां है, तो बोले | 
अपनी अकलसे पढा जाता है । वह बोले ऐसी भाषासे _ 
परमेश्‍वर बचावे, जिसके अक्षर पढनेम भी इतने बेढबी _ 


I ्शाणणणाश्नीाशणाण्रीक्र 


(२०६) वेदिक घम 
पडती । कई अक्षर अनुच्चारित होते हैं ०६०० में टी, 
rough मे रफ, but बटू 2७४ पुटू इत्यादे | मथुराको 
मुटरा लिखा जाता है । 


सिखाया जाता है। इसके अनन्तर ऊपरसे नचि और 
सबके बाद <-दिशामें । क्योंकि यह सत्रसे कठिन 
अखाभाविक है । हां ! वामहस्तक इस दिशामें रेखा 
आसानसि खाचे ! सम्भव है पके उर्दू फारसी लिपि 
बनानेवाला कोई वामहस्तक ।९!४ ॥६०१६१ हो! यह 
आश्चर्य है कि इतने दोषोंसे दूषित होनेपर भी उदके 
पक्षपाती उर्दूको राष्ट्रभाषा बनानेका हठ किये चले जा 
रहे हैं, जब कि दूसरे मुसलमान स्वतंत्र देश टरकी और 
फारसकी भान्ति अरबीकी दासताको छोड रहे हैं ! उदू 
और हिन्दी तुलना कहाँ हो सकती है ? कहा भी है-- 


संसारकी भाषाओंकी पंक्तियाँको दाष्टिगोचर करके 
जब हेम बिचारे हैं, तो हम संकारकी भाषाओंको ३ 
भागोंमें बांट सकते हैं। कई भाषाओंकी पंक्तियां --> 
दिशामें चलती हैं, जसे हिन्दी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी 
जरमन आदि। कई भाषा <--इस रूपमें लिखी जाती हैं 
यथा उद, अरबी, फारसी, तुरानी, तुकी आदि । और 
कझ्योकी .पक्तियां ऊपरसे नाचेको चलती हैं । जैसे 
जापानी, चीनी | अब विचारणीय यह है कि इन तीन 
रीछियोंमें कौनसी शेली वैज्ञानिक है ? इस बातके निणे- ' 
यके लिए यदि आप किसी भी जातिके मनुष्यको कहें 
कि एक कागजपर लकीर खीचे, तो वह स्वभावतः 


क देवप्रभवा भाषा कचोदू रूष्करोद्धवा । 

क्क चेयं स्वगेजा भाषा क चासौ वणसेकरा ॥ 
अपेक्षत्वं कथं वा स्यादेतयोरतुलो द्भवोः । 

कक खूथप्रभवा ज्योतिः क तिमिरोदझ्धवर्यामता॥ 
ज्योतेरेच प्रिया लोकः झ्यामता कस्य बा प्रिया । 


ॐ दिशामें खींचेगा । यह नहीं हो सकता कि हिन्दी 
अग्रेजी पढा हुआ--> खाचे, और उद्‌ फारसी पढा हुआ 
< ड्राइगम सवप्रथम--> इसी दिझामें रेखा खींचना 


सवस्खस्तूयत चय झ्यामता कन मन्यत ॥ 
चाराळूकाद्याः सव तथाह रजनाचरा। 


तमः कवलामच्छान्तन लु केचन साधचः ॥ 
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 वेदपरिचय 


( भाग १-२-३ ) 

१, “ वेदपरिचय ” परीक्षाके लिये ये पुस्तक तेयार किये हैं । ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाठ्य और भासान बनाए हैं 
* कि इनसे भधिक सुबोध पाउविधि हो ही नहीं सकती । सवसाधारण स्त्रीपुरुष भी अपना थोडासा नियत समय इस कार्ये 
छिये प्रतिदिन देंगे, तो ४-५ वषांमें वे वेदज्ञ हो सकते हैं । इन तीन भागोंमें ३०० मंत्र हैं । 

"इनमें मंत्र, उसके पद्‌, भन्वय, भथ, प्रत्येक पडका अर्थ, भावार्थ, मन्त्रका बोध, प्र्येक पदके विशेष अर्थ, मन्त्रके 
पाठभेद, उनका भर्थ इतना दिया हे । 

भाग) मू० १॥) रु०, ढा० ब्यय >); भाग २ (छप रहा है) मू० १॥) रु०, डा० व्यय |), भाग ३ सू० १॥) रु०, डा. 
ब्यय।2) २. वेद्प्रवेशा' परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंत्रोंकी पढाई, मू० ५) रु०, डा०्ब्य ० ॥=) 


-मंत्रीं, स्वाध्याय-मंण्डळ, ओघ (जि० सावार) 


हः हिन्दुराएका जीवन दीप 


TS. | € 3 
अमर रहे हिन्दुराष्ट्का जीवन-दीप 
( लेखक- पं० वेदप्रकाश चामा ' काष्टपाल ? एफ्‌, ए. स्टुडेण्ट, गवनमेंट कालेज; डेरा गाजी खां; पञ्जाब ) 
—— smash se naa | 


आज हिन्दुआंकी दशाको देखकर रोना आता है। 


बे मातृभूमिको निज माता नहीं मानते - उस माते- 
भूमिको जो वास्तवमें मातासे भी बढकर है । माता तो 
स्वबाळकको केवळ नौ मासके लिए धारण करती है । 
और पुनः मृत्युके पश्चात्‌ जब कि माता रो पाटकर 
मौन धारण कर लेती है - जब सारे सांसारिक जन 
उससे तिरस्कार करने लग पडते ह और उससे दूर 
भागते हं | तब भी एक यही मातृभूमि हे जो उसको 
भी गोदम ले लती हे । इतना प्रेम है उसका निज 
सेवकासे । 
एक संस्कृतके प्रेमीने 
`" जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 
यह लिखकर मातृभूमिका स्वमाताके साथ मुका- 
बला किया है और उसके समान ही बताया है । इसके 
` लिए कई तो उदाहरण देते हैं कि माताका पुत्रके साथ 
असीम स्नेह है । वह स्वयं कुछ न खाकर निज पुत्रको 
प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करती हे । वह स्वयं दुःखोंको 
अनुभव करके भी अपने पुत्रको सुखी देखना चाहती 
` है | मातृभूमि भी तो कितने दुख धारण करती है | उस 
पर हळ चलाये जाते हैं - कुयें खोदे जाते हैं- नहरें 
; 


>> 
शे 


€ 


बनाई जाती हैं- किस लिए ? केवळ इस लिए कि 
उसके सेवक सुखी रहें। उसीका ही अनन और जल 
खाकर हम अब तक जीवित हैं । सारांका जीवन इसी 
पर निर्धारित है। यादि एक वर्ष यह अपना अन्न न दे 
र सारे भारतवासी “त्राहि ', 'त्राहि' कर उठें । 
उनके जीवन भी नष्ट हो जाये । आज वही. कुछ 
रहा है । प्यारे भारतवासी आज अन्नके लिए 


Morte 


२०७) 


तरस रहे हैं | ऐसी मातृभूमिस जो भी स्नेह नहीं 
करता उसको धिक्कार और कोटवार धिक्कार है। , 

इतिहासके पन्ने उलटनेसे हमें ज्ञात होता है कि 
ू्वजांका भारतमातासे असीम स्नेह था | वे निज तन, 
मन तथा धन इसपर न्योछावर करनेके .लिए सवेदा 
तत्पर रहते थे । उनके नाम आजतक अमर रहे हैं और | 
सृष्टि-क़ाळ तक अमर रहेंगे। कौन है जो शिवाजी | 
मरहड्टा, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाइ, दुर्गावती, महा- 
राणी पद्मिनी, बन्दा वेरागी, हरिसिंह नलवा और वार 
हकीकत इत्यादिको भूल गया हो ? इनके स्मरणमात्रसे 
ही नस नसमें नये खूनका सञ्चार हो आता है । इनका 
त्याग एक महान्‌ त्याग था । उन्होंने हिन्दु दीपको 
अमरता देनेके लिए बलिदानोके तेलसे प्रज्वलित ही 
रखा । परन्तु बालिदानोंकी माळा अभी पूरी नहीं हुई 
और उसमें अभी तक गांठ भी नहीं आई । यदि 
उठाकर माताके गलेमे पहना दें तो सारे बलिदान व्यथ 
ही चले जाये । इस लिए उसके सेवकासे बिनम्र 
प्राथना है कि वे उतावले न हों । बलिदानोंकी मालको | 
पूरी होने दें । तब खयं ही माला माताके गलेमें पड 
जायगी और फिर उसके गिरनेका भय नहीं रहेगा | 
तब दीप बलिदानोंके तेळसे पूवे प्रकारसे प्रज्याठित 
होकर सर्वदाके लिए अमरताके पदको पालेगा। 


| 
|| 


> 


परन्तु आंख जब हिनदुराष्ट्को ओर जाती हे तो | 
रोना सा आ जाता है । कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई । 
नहीं देता जो निज बलिदान देकर बलिदानोंकी | 
मालाको पूर्ण करनेका, तथा अमरताका सन्देश दे । | 


ee 


| 
| 
| 
Ei 
3 
| 
| 
} 
| 
j 
। 
र 
| 


छा 
| 


7 


बिचार नहीं [क उनका भारतमाताक प्रांत काई कतव्य 


हे। दुकानदार दुकान तथा ग्राहकाम मस्त है | 
व्यापारी निज व्यापारमें मग्न है । छाल निज पढाईंमे 


तल्लीन हैं । इत्यादि । 
सारे स्वारथपरायणताम लगे हुवे हैं | कोई भी अपने 


` प्रवंजांका आर देखकर लेशमात्र भा व्याग नहा वार 


सकता | वे चाहते हैं कि हम नेता बन जायें। एक 
काविने अपनी कवितामें ठीक वर्णन किया है- 
पर स्वदेशके कच्चे सेवक हिन्दुसंगठन वादी । 
कच्ची आग तम्होर मनकी अभी स्वार्थ है बाकी ॥ 
चाह लॉडरीका है दिलमें इजतके हो भूखे | 
अखबारोमे नाम छपे इस शोहरतेके हो भूख | 
नतिदारों और मित्रोंका प्रेम अभी है भारी । 
घोर दुखोंसे भय लगता है जान अमां है प्यारी ॥ 
एसे रेतके टीलोमें बाग लगेंगे केसे ! | 
हिन्दपथके सुन्दर सुन्दर फूल खिलेंगे कैसे £ 
` अभी तक भी उनपर नातको मस्ती चढी इई है । 
उनको अपने नातेदार और बन्धु छोडनेमे अभी भी 
हृदय नहीं करता । वे यह नहीं जानते. कि हमें 
अपनी मातृभूमिका कार्य करते हुवे निज बन्धुआंकी ओर 
ब्यान नहीं देना चाहिये । वे नहीं जानते कि हमने देश- 
सेबा करनी है और उसके लिए हमे चाहे निज प्राणों 
को भी त्यागना पडे तो भी कोई परवाह नहीं । 
खडा डुबा हिमालय बता रहा है कि घोर दुःखोंसे 


' मत डरो और अपने ध्येयपर अटल रहो | यह दुःख 
तो आने जाने बाळी वस्तुएं हैं । आज आए हैं ता 

कळल अवश्यही चले जायेंगे। एक कवि ठीक ही 
` वर्णन करता है, कि प्रत्येक हिन्दूको कैसा होना ' 


चाहिए-- 
बृत्तपत्रके नाम छपेगा पहनूंगा स्वागतसुमहार । 
छोड चलो यह क्षुद्रभावना हिन्दुराष्ट्रकें तारनहार ॥ 


- जय अखण्ड भारतवर्ष- 


वेदिक धमं 


कङ्कर पत्थर बनकर तुमको राष्ट्र नीवको भरना है। | 
ब्रह्म तेजके क्षात्रतेजके अमर पुजारी बनना है| | 
अब समय आगया है कि हम निज स्वार्थको छोड. | 
कर मातृभूमिकी ओर ध्यान द आर उसके नि 
अपना तन, मन तथा घन अर्पण करदें । यह हमारी | 
माता है । यह ही हॅमारी पुण्यभूमे हे । उसके एक 
कोणसे लेकर दूसरे कोणतक हमारे तीथ तथा यात्रा 
प्रदेश हैं । यह हमारी मातृभूमि तथा पितृभूमि है। 
यही हमारे पूर्वजोंकी जन्मदात्री है तथा इसने हा| 
अन्तमे प्रवेजोको गोदमे लिया । | 
ऐसे पवित्र प्रदेशकी भी उसके सेवक परवाह नहीं| 
करते । प्रव्येकके मनमें यही चाह है कि वह नेता बग) : 
जाए | उनके मनमें यह विचार लेशमात्र भी नहीं। 
आता कि यदि सारी इटे छतपर चढनेकी इच्छा को 
तो नींबमें कौन लगेगी । नींवके विना इमारत खडी भी 
नहीं हो सकती । ठाक ही इसी प्रकार यदि प्रत्येक! 
हिन्दू नेता बननेकी इच्छा करे तो बलिदान शिल्प भै 
कोन चढेगा । | 
यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र उन्नत हो ते| 
स्वार्थको छोडकर हमें अपने आपको समाजहितमें ढंग 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
“ बीज धूलमे मिलकर पहले अपना आप छिपाते| दो 
फुलते फलते टुकडे होकर सड जाते गल जाते ॥ 
मिट्रीमें मिट्टी होकर वे सर्वनाश कर लेते । | 
ऐसे मिटते ढुनियासे फिर दिखलाई नहीं देते || | 
इस बालेदानसे'उगती जाकर सब यह खेती बाढी॥| 


प्रत्येक वस्तुकी कामत अवश्य ही देनी पडती है। 
~ 
उसके लिए हम सबको उद्यत रहना चाहिए । 


प्रवासी भवन 
आदशनगर, अजमेर 


तारीख व ल. | ९४ 


दिक धर्म आर आय=संरुक्रतिके नर॒द्धारक ऋषि 
वयानस्दका निर्वाण हुआ था--सन्‌ १८८३ ३० में दिवालीके 
दिन। इस प्रकार खन १९४५ इ० तक ६२ दिवाली-दिन आये 
| और चळे गये। महर्षिने केवळ स्वदेशकेही नहीं प्रत्युत 
अखिल विश्वके मझु्योके कल्याण एव उत्थानक लिये 
| देदभाष्यके अतिरिक्त अन्य अनेक अर्न्थोको रचना को जिनमें 
| ॥ बत्यार्थ-प्रकाश ” मुख्य हे । उन्होंने अपने ग्रन्थोँके मुद्रण 
का एवं प्रचारके निमित्त परोपकारिणी सभाकी स्थापना की थी। 


अषधालय आदि आदि संस्थाएँ खोली वहाँ परोपकारिणी 
सभाभौ मद्र्षिकृत म्रन्थोको सुरक्षित रखने ओर उसके 


डरो ते प्रकाशनमें सज्ञद्ध रही, परन्तु सावेजनिक सहायता लिये बिना 
| हो प्रकारनके लाभसेही उनके प्रन्थोंके प्रचारकी प्रगति 


| भाजकलके बायबिल-सोसायटी आदि अन्य धर्मावलम्बियोके 
_प्रय्यौके प्रचारके सम्मुख ऐसी मन्द रही जैसी डाकगाडीकी 
। दोडके सामने छकडेक्री चाल। 

| बयबिलके प्रचारे लिये एक नहीं, अनेकों सोसायटियाँ हैं 
` | जो संसारकी भिन्न-भिन्न आषाओंमें अनूदित बायबिलकौ 
| बे प्रतियों प्रतिवर्ष प्रचारित करती हैं । इसी प्रकार कुओन 
आदिक जितना प्रचार हो रद्दा है, उसको देखते हुए यद 
| जाकर करनाही पडेगा कि उनके मुकाबलेमं सद्याथेप्रकाशका 
| “पार बहुत कम हो सका है। 


से कॉ्यको बड़े-बड़े आर्य-नेता वर्षासे सोच रहे ये 


= १ || भीर्‌ 

होती | | हे >बिध बहुत पहले हो जाना आवश्यक था उसका 

ती है। दे और आवश्यकताका अनुभव कर द्म आप 
| ८ बोके भरोसे यह कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। हमारे 


4 \ ~ ~ < > व 
दनी स कार्यी पूर्तिके लिये न यथेष्ट योग्यता है, न शाक्त 


रबर आर आय जनताका सहायताक 


सत्यार्थ-प्रकाञ 


EET 


भरोसे हम 
सोसायटी 


सफला भूत 
केर इप्तके 


जो महृषिके 
न्यूनस न्यून धन देकर सोसायटीकों हृढ़ बनाने 


का प्रयत्न करेंगे वह भी सासायटाक धन्यवादके भाजक 
बनग । 


बनानेम सहयोग देंगे | सासायटाके सदस्य बन 


काषका पूति करना तो परमावश्यक है ही परन्तु 
प्रेमी सजन 


यहां यह कह देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि इस 


समय बिन्चकां मुस्लम छोगी सरकारने “सल्या-प्रकाश” कां 
प्रचार ।सन्धप्रान्तमं बर्जित कर हमें जो चुनोती दी है 
उसका कियात्मक उत्तर दना हमारा कतव्य है। मुस्लिम लोगके 
प्रस्ताव आर. वन्धकी लीगी सरकारकी करतृतंसे इधर 
४ सत्याथ-प्रकाशं ” की इतनी चच और माँग हो रही हे क्रि + 
इस अवसरका हाथसे निकळ जाने देना बुद्धिमानी न होगी 


द्ग । 
“ आ्यसाहित्य मंडल ” महायुद्धसे पहले चार आमिषे 


सत्याथै-प्रकाश दे रहा था ओर उसने दो आनिमें भी सद्या: 
प्रकाश देनेकी घोषणा करदी थी, १९ विश्वयुद्धे कारण स्थिति 
बद्ल गई । आज तो मण्डलक चार आंनावाला सद्यार्थप्रकाश एक 
इपयामें भी अप्राप्य हो रहा हे। यदि “सद्याथप्रकाश सोसायटी! 


FN ES ~ Co CO. = 
को जनताकी सद्दायता मिली तो एक बहुत बड कायका पूत हो. 


जाग्रगी । आशा है कि आप इस कर्थम अपना “आशीवाद 
सहायता और सहयोग देकर हमें अनुश्द्दीत करेंगे। 


a 


सोसायदीके दुह्य तथा सस्य बननेके नियम और 


~ 


आवेदन पत्र सेवाम भेजकर पुनः निवेदन हे कि आवेदन पत्र 
भरकर शीघ्र लौटानेकी कृपा करें। सोसायटीकी रजिस्टी हो 
जानेपर उसके नियम जो सजन मंगावेंगे, भेज दिये जावेंगे । 
आपका शुभाकांक्षी-- 
भवानीद्याल सन्यासी 
पूर्व प्रधान, नेटाल ( दक्षिण ) अफ्रीका आयंप्रतिनिधि सभा 


मथुराप्रसाद शिवहरे 


जिग डाइरेक्टर, आर्साहित्य मं» लि० । अजमेर, _ 


टली किन का SES ENS 


शा 


si 
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>> | 


ghee , वैदिक धर्म 


(FR) 


(सोसायटी ऐक्ट ता०२१ सन्‌ १ ८६ 


मद ९ 
° गवनेमेन्ट आफ इन्डियाद्वारा रजिस्टड ) 


सत्याधप्रकाश सोसायटीके उद्देश्य और 
सदस्य बननेके नियम 


~ 


(१) भाम--इस संस्थाका नाम ' सत्याथ-प्रकाश सोसायटी * 
होगा । 2 
(२) हेड ऑफिस--इसका हेड ऑफिस, अजमरन होगा! 
शाखाये तथा -एजेन्सियां--दिल्ली, लाहोर, बम्बर 
मद्रास आदि अनेक स्थानोंमें आवश्यकतानुसार झग । 
(३) उद्देदय-- इस सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे। 
(क) हिन्दी सत्याथप्रकाशकों छोट, बड़ Bf साइज 
तथा पतले, मोटे भिन्न भिन्न अनेक टाइमपास मुद्रण 
करना और सस्तेसे सस्ते मूल्यमें प्रचारित करना । 
, (ख ) बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, नेपाली, सिन्थी, 
र्भा गुरुमुखी, उदू. आदि आदि भारतवर्षीय प्रान्तिक 
` आषाओंमें उसके उत्तम, सुलभ, सस्ते संस्करण मुद्रित, 

प्रकाशित तथा प्रचारित करना। 
( ग ) विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जमन, चीनी, 
जपानी, फारसी, अबा आदिम अनुवाद कराना 

- तथा मुद्रित, प्रकाशित और अ्रचारित करना। . ' 
(च ) सत्याथेप्रकाशका- एक “ कोष”? बनाना, जिसमें 
` सत्यार्थ-प्रकाशमें आये समस्त कठिन शब्दोंके 
सरल अर्थ हों। 

(ङ) सद्या्थप्रकाशके जटिल गंभीर स्थलोंको सरेल रूपभे 
ध्य लिखवांकर प्रकाशित करना | ४ 
(च) सत्याथप्रकाशमें जिन जिन ग्रन्थोंके उद्धरण दिये हें, 
उनके प्रकाशित वा अप्रकाशित हस्त लेख और उनकी 
bese ` प्रतिलिपियोँ संग्रह करना । उनको सुरक्षित रूपमें 
' = स्थिर रखना और आवश्यकता पडनेंपर उनकी 


; परिमित प्रतियाँ छपव!ना | 

Ee (छ) एक ऐसा पुस्तकालय बनाना, जिसमें “ सद्यार्थ- 

प्रकाश” के.अबतकके प्रकाशित समस्त संस्करण. 
॥_____ विद्यमान हो ओर उसमें जिन ग्रन्थोंके उद्धरण उद्धृत 


Meee हें, उनके संस्करण व हस्तलेख संगृद्दीत हों। 

Ps S तन ट्र ~ ~ 
44 (ज ) सत्याथप्रकाशके प्रचारके निमित्त देश बिदेशके 
|... मुख्य मुख्य स्थानोपर ' सोसायटी ? के ऑफिस और ' 


एजेंसियां खोलना तथा सारे भूमण्डलमें इसका 
प्रचार करना | 

(झ ) एक उत्तम कोटिका मुद्रणालय ( प्रेस) सत्याथप्रकाश 
तथा उसके अनुवादोंको छापनेके निमित्त खेलना | 

(ज) शनेः शने कार्य अधिक बढ़ जानेपर '“ सत्याधे. 
प्रकाश”के निमित्त विशेष प्रकारको कागज बनवाना | 

(८ ) लायन्रेरी, अनुसन्धान कार्यालय तथा प्रेस आदिके 
निमित्त “ सत्याथे-प्रकाश भवन ” निर्माण करना। 

(ठ ) अनुसन्थान तथा अनुवाद कार्यालय खोलना | 

( ड ) उपरोक्त कार्योके निमित्त जनतासे चन्दा ब दान 
प्राप्त करना । 

(ढ )उपरोक्त वर्णित उद्देंश्योंकी पूर्तिक निमित्ति अन्य 
उपयोगी कार्य करना। 

(४) कोष--उपरोक्त कार्योके निमित्त “१० लाख रुपये? 
का एक कोष दान तथा चन्देसे बनाना (बायबिल सोसायटी- 
के सामने यह कोष नहीं के समान है, तो भी यदि आये 
जनताने इतना घन एकत्र कर दिया तो जो कार्य यह 
संस्था अपने द्वाथमें ले रही है, उसकी पूर्ति बहुत कुछ 
हो सकेगी । ) 

(५) सदस्य--सोसायटीके सदस्य . निम्न-लछिखित प्रकारसे 
हों गेः-- 


Ro ८ स 5 | 
(क) ३ आये सन्यासा, वा विद्वान्‌ जिनको “दृत्यार्थप्रकाश है । 


सोसायटी” अपनी जनरल मीटिंगमें ३ वर्षके लिये 
९ 


वांचित करेगी \ 
(ख) जो सजन. ५०००) पांच सहस्र रुपया एक मुदत 
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देवं ( ऐसे मद्दानुभाव सोसायर्टाके संरक्षक होंगे । ) | 


(ग) जो सजन एक सहस रुपया एक मुरत देंगे ( ऐसे 

सजन आजीवन सदस्य कहलावेंगे । ) 

(घ) सावेदोशेक आर्य प्रतिनिधि सभा और प्रादेशिक 
आय्ये प्रतिनिधि सभाके प्रधान । 

(ड) जो सञ्जन.२५) छः प्रति वर्ष देगे। = 


(१८३ गान ), ऐेन्द्रपचे ( ६३३ गान) तथा ` 
| आरण्यकगानमें अकंपव ( ८९ गान ), डन्दपवे 


सख... 


लत्याथ-प्रकाश 


(१११) 


ओरेम्‌ 3 मैं सोसायटीके नियमाकी पाबन्दी क्‌ 
4 नियम सं के अनुसार ₹० 
शी खामी भवानीद्यालजी संन्यासी हैँ, जो इस आवेदन पत्रके साथ भेजे 
प्रधान से 
सत्याथप्रकाश सोसायटी, नाम 


अजमर, तारीख ¬. वता ॐ आ 8 8 की 


हंगा और निम्नलिखित 
देना स्वीकार करता 
जाते हैं। कृपया पहुँच- 


श्रीमानजी, * नमस्ते, - कि 
` आपने सत्यार्थप्रकाश सोसायटी बनाकर एक बहुत बडी नियम--५(ख) ५०००) ह० या 

आवश्यकताकी पूर्ति की है, आपकी योजनासे में सहमत हूँ, . संरक्षक होंगे। 

मैं योजनाको कॉर्यान्वित करनेमें आपका साथ दूंगा और 
यथाशक्ति सहायता कहूँगा। 


अधिक देनेवाले सजन 


(ग) १००० ) रुण्या अधिक देनेवाळे सजन 
आजीवन सदस्य होगे । 
कृपा कर आप मेरा नाम सोसायटीके संदस्योमें लिख लें। (ड) २५) ₹० प्रतिवरषे देनेवाळे साधारण सदस्य होंगे। 
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सामवेद्‌-कोथुमशाखीय 


ग्रामगेय ( वेय, प्रकृति ) गानात्मक 
प्रथम और द्वितीय भांग 


(१) | 
CS Ce ¢ Cp आ ) हॅ ग में ० 
पनमानपर्व ' ( ३८४ गान) ये तीन पवे और कुल ११९८ गान हैं। 
$ ( ७७ गान), शुक्रियपंवे (८४ गान ) और वाचोजतपवे ( ४० 


गान ) ये चार पवे और कुछ २९० गान हैं। न ०: 2 
इसमें पृष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं और सामवेदके मंत्र हें और पश्चात्‌ गान हें । इसके पृष्ठ ४२४ ओर मूल्य ६) रु. 


च 


| तथा डा, ब्य, १) रु, है। ५ “ 


(१) 


हु ४ और मूल , तथा डाकव्यय ॥।) है । 
उपयुक्त पुस्तक केवल गानमात्र छापा दै । उसके पृष्ठ २८४ और मूल्य ४) रु 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) 
3 
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herr चळे 


`. | २१९) 


१. नाम-' राज आय सभा ! होगा । 
२. उद्देश-(१) भार्यं हिंदुओको राजनीतिक. तौर पर 


` - बलवान, सामाजिक तौर पर संगठित और धार्मिक तौर पर उन्नत 


करना । (२) आर्य हिन्दुभोके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक 
तथा राजनीतिक आधिकाराकी रक्षा करना(३)बंदिक राष्ट्रीयताका 


- प्रचार करके वैदिक स्वराज्य स्थापित कर, हिन्दुस्थानको फिर 


से भार्यावर्त बनाना और चक्रवर्ताय राज्यके लिये आयेस्थान 
आन्दोलन जारी रखन।। 

३. आवद्यकता- भारतही नहीं समस्त संसार दुःखी 
और अशान्त हवं) इसका मूल कारण बलवानका निधन ओर 
घ नबानका निधेनके अधिकार छनन। व मनुष्यताकी अधदलना 
है। यह भावना मानवताहीन, तथा स्वाथमयी पद्चिमीय राष्ट्री- 


यताके प्रभावक। परिणाम हे । जिसको दूर करनेके लिये वेदिक ` 


~ 


रष्ट्रीयताके प्रचारकी नितान्त आवशयकता है। इसके बिना 
भ।रतमें सच्चा स्वराज्य तथा संसारमें स्थायी शान्ति नहीं हो 
सकती, इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ऋग्वेद म०इल ३ सूक्ते ३८ 
मंत्र ६ के अनुसार, जो यह है“ त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि 
परि विश्वानि भूषथ सदांसि ॥? इस सभाकी स्थापना- सम्बन्धी 
ईश्वरीय आज्ञाका पालन आवश्यक है । 

आदरश- मनुष्यमात्रको स्वतंत्र, समान और सुखी देखनेके 
लिए भ्रष्ठ बनाना, अथात्‌ “ कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । ” वेद 
आज्ञाका पालन । 

५ घाधंन- प्रेम, सहयोग, सेवा तथा त्यांग । 

६. आन्दोलन- 'आयेस्थान' । - 

७. झंडा- भगवे रंगका ॐ अंकित | 

८. ल्दस्य-- वह व्यक्ति बन सकता हृ, जो ' वेदिक राष्टरी- 
यतमे बिश्वास रखता हो और बैदिक स्वराज्यकी स्थापनाके 


लिए सभाके नियमों ओर समय पर दी ज'नेवाली आज्ञाओके 


पानके लिए इर प्रकारका त्याग करने तथा न्यूने न्यून) 


विक्र शुल्क देनेको उद्यद दो । आयु १८ वर्षे न्यून न हो। 
य क्रिस्नी राजनीतिक सभाका सदस्य न हो और न किसी 


'. अत्य राजनीतिक आन्दोलने भाग ले | 


(ल) विशेष अवस्थाओंमें निःशुल्क सदस्य भी बनाए जा 


वैदिक धमं 


राज-आय-सभा 


— 


सकेंगे और वे केवल वही व्याक्ते दोगे जो शुल्क नदे सकें परन्तु 
तन ब मनसे सेवा करनेको उद्यत हाँ । 


(ग) न्यूने न्यून १०० रु, एकबार देकर आजीवन सद्स्य 


भी बना जा सकता है । 

९. अधिकारी- उद्देशोंकी .पूर्तिक लिए सभाके कार्यको 
नियमित संगठनमें चलानेक्रे लिए प्रति तीसरे वर्ष सभासदोमें- 
से ही केवल उन्हें अधिकारी चुना जाएंगा जो अधिकार शासन 
या ख्यातिके लिए धनके बलसे नहीं अपितु सेवाके भावसे 
त्याग और पुरुषार्थ द्वारा प्रहण करें । निम्न १२ आधिकारी निर्वा- 
चित होंगे।-- 

(१) प्रधान (२) उपप्रधान (३) १ मंत्री (४) २ उपमंत्री 
(५) कोषाध्यक्ष (६) निरीक्षक (७) १ भण्डारी, (८) आर्ये-वीर- 
दल सेनापति । (९) वेधानिक सम्मतिकार 

इनके आधिकार और कतेब्य अन्तरंग सभा निर्धारित करेगी 

१०. मत- प्रत्येक व्याक जो न्यूनसे न्यून एक. वर्षतक 
नियमानुसार सभासद रहा हो अधिकारियोंके निर्वाचनके लिए 
दे सकता है। यह प्रतिबन्ध (१ वर्षतक मेम्बर रहनेकी पाबम्दी) 
पहले निवोचन पर लागू न होगा। 

११. अन्तरंग सभा- साधारण सभाके 
कायरूपम लानके लिए २१ मेम्बरॉकी अन्तरंग भभा होगी 
जिसम ११ आधिकारी, ७ निवाचित तथा ३ प्रतिष्ठितः त्तद 
होगे । 

१२, कार्यकारिणी समिति- प्रधान, मंत्री , तथा ३ 
अन्य सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जो कार्यको 


~ 


अविलम्ब करनेक लिए हे।गी। यह अन्तरंग सभाके आदेशानुसार 
काये करेगी । 


आधिवेशन साधारण सभा का प्रतिवर्ष, अन्तरंग 

क प्रात तातर मास ओर कार्यकारिणी समिति का मासमे र्या 

आवश्यकतानुसार अधिक बार हो सकेगा, असाधारण आधिवेशन 

भा २ सदस्यासे अधिक की लिखित प्रार्थना पर प्रधानकी 
भात्र बुलाया जा सकेगा, ( केवळ विशेष अबस्थामें )॥ 

१४.कारम- साधारण सभाके अधिवेशनके लिए सदस्योकी 


मा अन्तर्‌गमें ५ आर्‌ कार्य कारिणीमें३ की आवश्यक 
दाग! | 


निश्वर्योको 


t. कार्यालय केन्य कर्यालय सम्प्रति जालंघरमें 

रहेगा । आवश्यकता 32, सुवा दत पर किसी अन्य केन्द्रिय 
हयान पर हे जाया वा क, द लिए साधार सभा की 
स्वीकृति आवश्यक होगी, ( सव निश्चय सते सम्मति या बह 
गतेस होंगे ) क ROS 

१६. शाखापे- सारे भारत और विदेशेमिं शाखाएं रनाली 
जा सकेंगी उनका सम्बन्ध केन्द्रस आवश्यक होगा। शाखा 
किसी स्थानपर खोलनेपर केन्द्रीय सभा का सदस्य शाखाके 
संचालककों बनना होगा। वही एक वर्षतक अपनी शाखाका 
केम प्रतिनिि समझा जायगा । शाखाओंका चुनाव प्रतिः 
वर्ष होगा । 

१५, कार्यक्रम- (१) जिन सरकारी .विभागोंमें हिदुओसे 
अन्याय किया जा रद्दा दे और उचित अधिकार प्राप्त न हो, वह 
अन्यायको दूर करने ओर आधिकार दिलानेका प्रयत्न करना। 
(२) लोकल बॉडीज तथा थारा सभाओंके निर्वाचनोमें भाग 
लेना । (३) प्रान्तीय- तथा केंद्रीय सभाओं आर विधान 
निर्मातृसभामे आये सदस्योंको संगठित कर उनकी पृथक रार्जय 
पाटी बनाना, (४)हिदु राजाओक एक हृढ संघ बनाना और 


उन्हें अपनी प्रजाके लिए वेदिक खराज्य पद्धति प्रचलित करने . 
“के लिए तैयार करना, (५) मुस्लिम रियासतोंमें हिम्दुओंके 


अधिकारोंकी रक्षा करना । (६) हिन्दीको राष्ट्रभाषा का पद 
दिलाना, (७) वेद का विभिन्न भाषाओंमें भाष्य तैयार कर 
प्रकाशित ब प्रचारित करना, (८) आश्रम-मयोदा तथा वणे 
व्यवस्था का पुनः प्रचलन करना (९) आये बीर दल स्थापित 
केरना(१०) इन तथा अन्य सब साधनों द्वारा ' आयेस्थान ? 
आन्दोलन चलाकर वेदिक स्वराज्य स्थापित कर चक्रवर्ताय 
राज्यके लिए प्रयत्न करना। 

प्रारम्भिक- (क) इस संकेतीथ कार्यक्रमको अपनेके 
लिए स्थान स्थान पर राजाय॑सभाकी शाखाएं स्थापित करना। 
प्रत्येक प्रान्तमें प्रान्‍्तीक और सब प्रास्तोंकि प्रतिनिधियोंका एक 
अखिल भारतीय संगठन बनाना । प्रत्येक प्रान्तमें पहले 
जिलेमें शाखा खोलना. और जिला सभाओं द्वारा प्रत्येक 
तहसील, नगर व प्राम | (ख) प्रत्येक शाखाके साथ आयेवीर- 
पछ स्थापित करना । (ग) वैदिक राष्ट्रीयता, वेदिक स्वराज्य 
भौ र्‌ वेदिक सोलिज्म सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना | 
(ष) प्रत्येक शाखाके साथ पुस्तकालय और वाचनालय खोलना 


टी i थे “ys च 
र आय संस्थांओमिं वेदपाठ, सम्ध्या, हवनका प्रचलन तथा 
' का झण्डा छहराए जानेका प्रबन्ध करना । इत्यादि 


a, >> 


- सैभाक सुखपत्र रहेगा और शीघ्र इसका ह 


(२१३) 


क्रियात्मक रूप देके [छा 


खाचस- इस कार्य को कनि 
X= 
अवतानिक्र तथा 
रखे जाएंगे, 


: \ 
आवश्यकतानुसार वेतनिक कार्यकती 

Bl मारक लिए पुरितिक्रां और समाचार पत्र 

हदी, उदू, तथा अग्रेजी प्रकाशित करिए जाएंगे । 


ee जब तक 
सभा अपने पत्र प्रकाशित नहीं करती, 


* प्रकाश ? साप्ताहिक 
~ देन्दी संस्करण 
जारी किया जायगा । 
प्रान्तीय-सभा-संघटन - 

५ शाखाएं- प्रत्येक स्थानपर सभी प्रान्तों और रियासतोम 
नियमावलीक अनुसार खेल ली जानें | सम्प्राति उनका सम्बन्ध 
केन्द्रीय समाप्ते कर लिया जाए, जब करिसी प्रान्तमें पर्याप्त 
शाखाएं दो जावें तो पहले वे जिलासभा और फिर प्रान्तीय 
संगठन बना लें जिसका सम्बन्ध केंद्रसे हो । प्रान्तीय संगठनमें 
प्रत्येक जिलेसे जहां शाखा दो, न्यूनसे न्यून एक प्रतिनिधि या 
१० सभासदोंके पीछे एकके द्विसाबंसे भेजकर उसका चुनाव कर 
लिया जाए । जिला सभाओंमें सी इसी तरह प्रतिनिधित्त्व 
होना चाहिए । * 

शाखाएं अपनी आयका २५ प्रतिशत जिला माओको, जिला 
सभा ४० प्रतिशत प्रान्तीय सभाओंको ओर प्रान्ताय सभाएं 
७५ प्रतिशत केन्द्रीय सभाको शुल्क भेजे | जब तक प्रान्तीय संगठन 
नहीं बनते तबतक शाखाएं अपनी आयका २ भाग केन्द्रीय . 
सभाको भेजें । | 

फार्म मेम्बरी, नियमावली, टेकट, पोस्टर, रसीद बुक, 
केडर फार्म आदि स्वयं न छपवाकर केन्द्रीय कार्यालये मंग- 
वाए जाएं, ओमके झण्डे भी। अथवा आदेशानुसार अपने 
यहां स्वीकृति लेकर छपवालें । 

आखिल भारतीय संगठन योजना 

(१) अखिल भारताय राजाये सभाके य्तय प्रतिनिधि- 
तके लिये देशके सभी आये हिंदूं नेताओंसे राजाये सभामें सम्मि- 
लित होने, संचालन, संगठन व नेतृत्व करनेकी प्राथना की 
जाएगी । यदि उनमेंसे कोई या सभी अन्य राजनीतिक संस्था- 
आसे पृथक्‌ होना पसंद न करें और इसीलिए सम्मिलित भी 
न हों तो, उनके बिना भी काये जारी रखा जायगा । 

(२) सावे 


किसी कारणबश 


~~ ™ | 
देशिक सभासे सम्बन्ध किए जानेकी प्राथेनाऔर | 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओसे सहयोगके लिए प्रेरणा की जायगी। थे 
ऐसा न होनेपर भी काये चाळू रहेगा | | 


ही... १ ($१४) 


il | आवश्यक 
ES (३) राजाये सभा पार्टाबाजी और झगडोंसे कोई सरोकार 
न रखेगी । अपितु इनको समाप्त करनेका यत्न करेगी । 
(४ ) प्रान्तीय सभाओंके संगठन होने और उनके निर्वाचित 
प्रतिनिधियोंके सम्मिलित होने एक स्थानीय सभा ही ( जिसमें 
बाहरके सद्स्य भी होंगे ) केन्द्रीय सभाके अधिकार रखेगी | 
(५ ) प्रान्तीय सभा ओके प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त ( लाईफ 
, मेंबर ) आजीवन सदस्य १०० ) ₹० देनेवाले या जीवन- 
' दान देनेवाले कार्यकर्ता भी सदस्य बनाए जा सकेंगे । 
केन्द्रीय सभाका दर सदस्य न्यूनसे न्यून १० ) वार्षिक शुल्क 
( अपनी.शाखाको दिये जानेवाले झुल्क्रके अतिरिक्त ) देगा । 
( अस्थायी निर्वाचन तक शुल्क साधारण १) ही होगा ) 
(६) संयोजकको अस्थायी निर्वाचन तक सदस्य बनाने, 
शुल्क तथा दान ( यदि कोई देना चाहे ) प्राप्त करने, और 
आवश्यकता अनुसार उचित ब्यय करने तथा कार्य संचालनका 
अधिकार होगा । 


ep 


ठन व निर्वाचन होने तकके लिए हैं। प्रत्येक हितचिन्तक 
व्यक्ति, प्रस्ताव ( तजाबीजः 9९४९४६६००४ ) और मेंबर 
नियमॉमे लाभप्रद संशोधन संयोजकको भेज सकता है । 
5. (८) केन्द्रीय सभाक! अस्थायी निर्वाचन १३ अप्रैल 
१९४८ तदनुसार वैशाखीके दिन दोपहर २ बजें .' प्रकाश! 
____ कॉोर्याल्यमे होगा तब संयोजक आयव्ययका हिसाब पेश 
. करेगा भोर स्थायी निर्वाचनकी तिथि भी निश्चित की जायगी । 
. १३ अप्रैल १९४८ तक स्थानीय व बाहिरके व्यक्ति नियमानु- 
___ सार प्रवेश पत्र भरकर १ ) के साथ, संयोजक राजाय सभा, 
Fi ` जहार बाग जाळन्धर नगरको भेज दें ओर निर्वाचनमें भाग 
' लेनाचहेतो पहुच जाएं | ( शुल्क संयोजकके नामे भेजें ) 
(<९) राजार्य सभाकी रजिस्ट्री नियमके अनुसार भारतीय 
सरकारसे करवा ली जायगी । हा 
= (१० ) किसी बेंकमें सभाका हिसाब नियमित निवाचनके 
बाद खोला जायगा । । 
( ११ ) सावेदेशिक सभा तथा प्रान्तीय सभाओसे प्राथना की 
> 3 कि अपना अपना आर्य-बीर-दल-विभाग सभाके सूपुददे 
हँ = कर दें। न करनेपर प्रत्येक स्थानीयदलके सदस्योंको प्रार्थना की 
जायगी कि सभाके आधीन उसका झग बन जाएं | पूरी कोशिश 


र 


वेदिक धर्म 


` (७) ये नियम ( ?:०४।8003] ) हे और स्थायी ,संग- 


की जायगी कि किसी स्थानीय आर्य समाज, आये संस्था, दू 
या सभा व सावदेशिक सभासे किसी भी कारणक्षे किसी अव. 
सरपर संघर्ष न हो) 

नोट- (१) संशोधित ओर A४०8 ६॥0 नियमा. 
वली सुंदर आकर्षक और उदे अंग्रेजीमे भी छपेगी | व 
नियमावली उद्दुमं पृथक्‌ या प्रकाश” में छपेगी | क 


त २ ९ भ > 
- (३) पत्र व्यवहार करने, मेंबरीके फार्म भरकर भेजने, और ग 


शुल्क भेजनेका पता निम्न हेः-- 
द्वितेषी अलावलपुरी, संयोजक ' राजाय सभा ? चहार-बाग 
( प्रकाश कार्यालय ) जालन्धर नगर । ई 
(३) राजार्य सभा सम्बन्धी समाचार, सूचनाएं, आदेश, 
प्रस्ताव जनताके सुझाव आदि ' प्रकाश ! में पढें । 


प्रवेशार्थ प्रार्थना पत्र 
सवामें:- 
मंत्रीजी, राजायं सभा, 
( शाखा ) 

श्रीमान्‌जी, नमस्ते । 

में बेदिक स्वराज्यमें पूर्ण विश्वास रखता हूं | इसकी स्थापनाके 
लिए 'आर्यस्थान - आन्दोलन” में सम्मिलित होना चाहता हूं। मने 
सभाके उद्देश्यों तथा नियमेंको पढ और मझ लिया है। सथा 
उनसे सहमत हूं ओर उन्हें पालन कूंगा । कृपया मुझे राजा 
सभाका सभासद बना लें। 


नाम 


| अयु 
पिता । पतिका नाम 

बणे शिक्षा 3. 
वार्षिक आय शुल्क वार्षिक 
तिथि हस्ताक्षर 

र राज आर्य सभा 

स्‌० * 


श्रीमन्नमस्ते । आपको सभासद बना लिया गया हैं | आपः 
को आपके कतेन्यका आदेश शीघ्र भेजा जायगा । 

आपका ) २० वार्षिक झुल्क-चाळू वर्षके लिए प्राप्त हो 
गया है | धन्यबाद | , 

मंत्री 


ति० शाखा 


|. प्रत।संवनकी अभि देवतानें 


हि... । ष्य 


घोडाको सणाया 

। इन्द्रवाहाः हरी वृषण्वल तक्षन्‌ । ! (म॑ oe 
द्रे रथे घोडे उत्तम सिखाकर तैयार किये और बलिष्ठ 
ओर हृष्ट प९ बनाय । य वाचद्याका ।वंषय इं। इन्द्र्के घोड 
मुंओके द्वा सिंखाये गये थे । 

६ प्रज्ञा देनेचाला अन्न 

दक्षाय छुभजावता इष (तक्षन्‌) ? (मं. २)- द 
बढनिवाला अन्न, आंर जिससे सुसन्तान हो सकता है ऐसा अन्न 
वे ऋणु तैयार करके देते थे । जिसका सेवन करनेसे नि 
मानव बलवान्‌ हो जाते ओर जिनको संतान नहीं हो 


उनको इस अनके सेवनसे संतान ह्यो जाता था। 


ये ऋभुओंके कोशलके कार्य थे । इससे पता चल सकता ई 
कि कितने कोशलके कमेंमें ऋभु प्रवीण थे । इन्ही कुशल कमेक 
कारण ये मर्त्य होनेपर भी इनको देवत्व मिल गया था, देखो-- 

NP NN फेर ~ 

मत्याक्षा दवत्यन्तातत 
' वाघतः मर्तासः अस्रृतत्वं आनशुः ऋभवः संव- 
त्सरे धीतिभिः सघपृच्यन्त ।' (११०।४)- स्तुति करने- 
वाळे ऋभु मनुष्य होते हुए भी वे अमरत्वक्रो-देवत्वको-प्राप् 
हुए ओर एकही वषेके अन्दर अन्दर उनकी स्तुतियां भी होने 
लगी. । इश तरह मनुष्य देवत्व प्राप्त करते थे । यह 
राज्यमें रहनेका अधिकार हे । देवजाति तिब्बतमें रहती थी 
और मानवजाति आर्यावतेमें रहती थी। आवश्यकतानुसार 
बौर तथा कुशल मानवोंको देवराष्ट्रमें रहनेका अधिकार मिलता 
था। इसी तरह ऋभु, मरुत ये मानव होते हुए देवराष्ट्रमें रहनेके 
अधिकारी बने थे | यह आधिकार बडे प्रयस्नसे प्राप्त हाता था 
और कई देव इसका विरोध भी करते थे । इस विषयमें ऐतरेय 

ब्रह्मणमें कथा हे- 


SEN) 2९ डल बः Ls) 
ऋसुआकी देवत्व-प्राप्ति 
ऐतरेय ब्राह्मण (३।३०) में निम्नलिखित कथा आ। गयी है- 
(ऋभवो वे देवेषु तपसा सोमपीर्थ अभ्यजयन्‌, ) ऋभुओंने 


) पपकरके देवोंमें बैठकर सोमपान करनेका आधिकार प्राप्त किया। 


१जापाते और दूसरे कई देवोने इसकी शिफारस की कि ऋभुः 
भोंको देवत्व मिले और वे देवोमे बैठकर सोमपान करें । परन्तु 
बसुओंको साथ लेकर अपनमसे 
८ (कुत्स) 


देवजातिके . 


(५७) 


ऋभुओऑ- (अभ्निः वसामः प्रात सवन।दनुद्त) को 
दिया । 


बाहर निकाल 


शात्‌ प्रजापतिन उनको माध्यंदिन-सवनमें चेछकर्‌ 


सामपान करान को योजना की | पर वहां भी ( इन्द्रो रुदर 

व्यादनसवनादनुदत ) इन्द्रने स्द्रोकी सहायतासे उनको वहां 
बठन नद दिया | विचारे ऋभु वहांसे भी बहिष्कृत होकर 
बाहर निकाले गये। 


~ 
A 


जापातिने ऋभुओंको तृतीय सवनमें बिठलाकर सोमः 
का विचार क्रिया । पर वहां विश्वे देव बंड थे, 
(तान्‌ विशवे देवा अनोनुधन्न, नेद्र पास्यन्ति नेह इति ) उन्होने 
उसका विरोध किया कि यहां ये नहीं बैठकर सोमपान कगे, 
कदापि यहां ये नहीं वेठ सकेंगे । 


सा 
~ 
Al’ 
~ 


पश्चात्‌ प्रजापातेने सदितासे कहा क्रि ( स प्रज्ञापतिरब्र- 
वीत्‌ सवितारं, तुब वा इमे अन्तेवासा, त्वमेव एभिः से वि - 
स्वेति, स तथेत्यत्रवीत ) हे सबिता ! तुम्हारे ये ऋभु पडोसी 
हैं, अतः इनके साथ तू सोमपान कर । तब सविताने प्रजापति 
का त्रिचार मान लिया । 


2 


पर सविताने प्रजापतिसे कदा कि ( त्वं उभयतः परिपिः 
बेतिं ) हे प्रजापति ! तू ऋभुओंके पूवे और पश्चात्‌ सोमपान 
कर, बीचमें ऋसु सोमपान करेंगे । सविताका विचार यहां 
ऐसा था कि मनुष्य-जातिके कमु भोके साथ सोमपान करनेफ! 
दोष केवल. मुझेही न लगे, मेरे साथ प्रजापति रहें, जिससे 
दोष बांरा जायेगा । 
इस तरह बडे यत्नस ऋभुओंको देवोंमें बैठनेक। अधिकार 
प्त हुआ । ओर वे सोमपानके अधिकारी बने । वसु, रु 
आदि देव प्रथमसे इनकों अपने साथ बिठलानेके लिये भी 
तैयार नहीं थे । प्रजापति तैयार था। प्रजापति सबका पालक 
राजा था। वह चाहता था कि ऋभुकों देवत्वके अधिकार 
मिले और वे देवराष्टमें रहें । पर कई देव जातियाँ प्रथम 
तैयार नहीं थी। पश्चात्‌ तैयार हुई । एक वरषतक यह छुआ 
छुतकी हटानिका विचार चल रहा था। पश्चात्‌ अन्य देवे 
समान उनको देवत्व दिया गया और वे पूर्णतया देव बन 


गये । 


यह इतिहास ऐतरेय त्राह्मणमें है ओर इसका निर्देश इन 


पूक्तोंमें भी हं । (मं. ४) 
अब इस सूक्तके कुछ उपदेशॉका विचार करते हैं- 


हि. 2... ५८ ) 


सु 
उपदश 

१ में अपः ततं, तत्‌ उ पुनः तायते : (११ ९007 
मेरा यह व्यापक कर्म फेल गया है, में वही कर्म पुनः फेलाऊ 
गा.। 'अपस!का अर्थ सावदेंशिक हितका कर्म है, वह कर्म कि 
जिसका पारिणाम संब मनुष्यजातितक अच्छी तरह पहुचता 
है, जिससे जनताका हित होता है ऐसा यज्ञकर्म । यह कम 
मैंने अब किया हैं और फिर भी ऐसाही कमे करूंगा । मनुष्य 
वारवार शुंभ कमे करते रहें । 

२ सर्तालः अमृतत्व॑ आनशुः ।(मं. ४)-- मत्यं मानव 
अमरत्व-देवत्व-- प्राप्त करते हैं । प्रयत्नसे देवत्व प्राप्त करना 
मानबोंका कतेव्य है । 

३ अखुन्वतां प्रत्छुतीः आभि तिष्ठेम ' ( मं. ७ )-- 
अयाजकोंकी सेनाओंका हम पराभव करेंगे । हम याजक दोनेसे 
हमाराही सर्वत्र विजय होगा । ० 

४ यथा सर्ववीरया विशा क्षयाम, तत्‌ इन्द्रियं नः 
शाय सु धासथ (१।१११।२)- जिस तरह हम सब वीर 
प्रजाजनोंके साथ निवास कर सकेंगे, उस तरका बल हमारें 


व्य 


संघके लिये ( हम अबमें ) स्थापन करो । अर्थात्‌ हमारे चारों 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


ओर वीरोंका निवाप हो, हम भी वीर बनेंगे । इसि | 


सबमें संघका बल स्थापन हो और बढे। ( नः शर्धाय र्र 
हमारे संगठनके लिये हमारा बल बढ जाय। हममें वैसा हे 


' बढ जाय जिससे हमारी संगठना उत्तम रीतिसे बन सके। 


५ नः जत्रीं सातिं सं महेत । (मं. ३)- हमारे विजय 
देनेवाले वेभवका सम्मान होता रहे । 
६ विश्वहा पृतनाखु जामि अजामि सक्षणिम्‌। 


(मं. ३ )-- सवदा युद्धोंमे मासा संबंधो दो वा पर 
शत्रु हो उन सबका हम पूर्ण पराभव करेंगे और, हम निह | 


बिजय प्राप्त करेंगे । 

७ समयजित्‌ वाजः अस्मान्‌ आविष्टु । (मं. ५) 
सब शात्रुआँपर विजय प्राप्त करनेवाला बल हम सबमें बहे। 
हमारा बल ऐसा हो कि जिससे हम सदा विजयी होते रहें। 


इस प्रकार इन सूक्तोंमें विजयके निर्देश हैं जो पाठक स्मर. | 
णमें रखे । इन दोनों सूक्तोंमें ऋभु आका वर्णन है और उनका | 


संबंध ऐतरेय ब्राह्मणकी कथाके साथ दीखता हे । सविता देको 
इनकी उन्नति करनेमें सहायता दी इत्यादि बातें उक्त कथाडे 
साथ देखनेयोग्य है । 


यहां ऋमु-प्रकरण समाप्त हुआ है। 


{ ६] आश्विन्फकरण 
( १६ ) अश्विदेवोंके प्रशंसनीय कार्य 


(क. १।११२) कुत्स भाङ्गिगरसः । १ (झाद्यपादस्य) द्यावापृथिव्यो, १ (द्वितीयपादस्य) भभ्निः, 
१ ( उत्तरार्धस्य ) भरिविनौ; २-२५ अङ्विनो । जगती; २४-२५ त्रिष्टप । 


इळे द्यावापरथिवी पूर्वचित्तये5य़िं घर्म सुरुचं यामन्निष्टये । 


अन्वयः- १ यामन्‌ इष्टये, पूर्वचित्तये, सुरुचं घर्म 


_ अझैं द्यावापृथिवी ईळे। हे अश्विना | याभिः कारं भरे 


 भंशाय जिन्वथः, ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 


याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ९१ 
i MEMS 300 000 गतम्‌, . .... १ 


अर्थ-१ पहिले प्रहरमें यज्ञ करनेके लिये, तथा अपना वि| 
स्थिर करनेके लिये, अच्छी दीसिवाले यज्ञस्वरूप आमिकी भ 
दावाप्रीथवीकी में स्तुति करता हूँ। हें अश्विदेवो ! जिने 
कुशल पुरुषको संग्राममें अपना धनविभाग पानेके लिये साह” 


[ ऋ. मं. १, सू. ११-१२ | 


| १, बै. ११२] 


याभाधयाऽवथः 


याभषनुमस्व १ [पन्वथो 


कुत्स ऋषिका दशन 
युवोदानाय सुभरा असश्चतो रथमा "तस्थुर्वचसं न मन्तवे । 


कर्मान्नष्टय ताभिरू ष ऊाताभराश्वना गतम्‌ २ 
युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो अग्नतस्य मज्मना। 


नरा ताभेरू ष ऊंताभराश्वना गतम्‌ ३ 
याभः पारज्मा तनयस्य मज्मना माता तषु तराणिविभषति । 


याभाखमन्तुरभवद्‌ विचक्षणस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 
याभा रभ निवृत सितमद्भ्य उद्ठन्दनमेरयतं स्वहंशे । 

याः कण्व प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम 
याभिरन्तकं जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्यथिमिजिजिन्वथः। 
यामिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथस्ताभिरू घु ऊतिभिरम्चिना गतम्‌ 


६ 


२ दे भाधिना | छुभराः 


.युबोः रथं दानाय भा तस्थुः । कमन्‌ दृष्टये याभिः धियः 


| ब्रवथः ताभिः ऊतिभिः सु भागतं ड ॥ 


३ हे अश्विना नरा | युवं, दिव्यस्य भश्तस्य मञ्मना, 


तासां विशां प्रशासने क्षयथः । याभिः अस्वं घेन पिन्वथः, 


| ताभि! ऊतिभिः सु भारतं ड ॥ 


४ परिज्मा द्विमाता तनयस्य, मज्मना याभिः तूर्षु तरणिः 


वि भूषति; त्रिमन्तुः याभिः विचक्षणः अभवत्‌, ताभिः 


| उतिभिः, हे अश्विना ! सु भागतं उ ॥ 


५ हे भड्विना| निवृत सितं रेभं वन्दनं च याभिः अन्षयः 


| वः रशे उत्‌ ऐरयतं; सिषासन्तं कण्वं याभिः प्र भावते, 
ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 


असश्चतः, वचसं मन्तवे न, 


२ हे आश्विदेवो | उत्तम ढंगसे भरण-पोषण करनेके इच्छुक 
अतएव इधर उधर श्रमण न करनेवाले, लोग, विद्वानके पास 
उसको संमतिके लिये जानेके भमान, तुम्हारे रथक्रे पास तुमसे 
दान प्राप्त करनेके लिये खडे होते हैं। कर्मसे इ प्राप्त करनेक्रे 
लिये जिन साधनों द्वारा तुम सुरक्षा करते हो, उन सुरक्षाओंसे 
तुम दोनें। यहां पधारो ॥ 

३ हे अश्रिदेवो । हे नेताओं | तुम दोनों, द्यरेकमें उत्पन 
सोमके अमृतप रसके बलपे, उन प्रजाओका राज्यशासन 
चलानेके लिये उनमें निवास करते हो । जिनसे प्रसूत न हुई 
याको पृष्ट करके दुधारू बनाया 
दोनों यहां पघारो । 

४ चारों ओर घूमनेवाले दो माताओंके पुत्रको बलके द्वारा 
जिनसे त्वराके साथ अधिक तैरनेवाला अर्थात्‌ अग्रगामी 
बनाया, तथा जो तीनगुणा मनन करनेसे जिन साधनोंसे अधिक 
विद्वान्‌ होगया, उन सुरक्षाओंके, साथ हे अधिदेवो | तुम देनो 
यहां आओ ॥ 

५ हे अश्विदेवों ! पूर्णतया जलमें डुबे हुए ओर बंधे हुए 


उन शुरक्षाओंके साथ तुम 


रेभ ओर वन्दनको जिन साधनोंस जलोंके ऊपर प्रकाश दिखा- . 


~“ 


नेके लिए तुम दोनोंने ऊपर.उठाया, तथा भकत कथ्तरका जिनसे 
सुरक्षित किया, उन रक्षासाधनोंके साथ तुम दाना यहां 


| पघारो ॥ 


६ हे अर्विना ! आरणे जमाने अन्तकं यामिः} भव्य- 


| पिभिः " याभिः भुज्युं जिजिन्वथुः, ककेन्धु वय्यं च याभिः 
 निस्वथः, ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 


नः 


६ हे अशिदेवो! गढेमें पडे अन्तकरो जिन साधनोसे छुडाया, 
£ ~ _ ~ ~ ° 
जिन अन्तक रक्षासाधनेंपि तुमने भुज्युको सुरक्षित रखा, कक- 


न्घुको और वथ्यको जिनसे सुरक्षित रखा उनके साथ तुम दोनों 


यहां पघारो ॥ ' 


व 


` 


. कंग्वेदृका संबोध भाष्य 
e 


शुचन्ति धनसां सुषंसदं त्तं घर्ममोम्यावन्तमत्रये । 


' याभिः प्रश्नं पुरुकुत्समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ § 
याभिः शचीभिववृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः । 
याभिर्वतिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरू षु ऊतिभिराश्विता गतस्‌ ८ 
याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं वसिष्ठं याभिरजरावांजेन्वतम्‌ । 
याभिः कृत्सं श्रुतर्य नर्यमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिनाः गतम्‌ ९ 
याभिविश्पलां धनसामथव्य सहस्रमीळ्ह आजावजिन्वतम्‌ | 
यामिवशमइच्यं प्रेणिमावतं ताभिरू घ॒ ऊतिभिरश्विना गतस १० 

भिः सदात्तन औशिजाय वाणिजे दीर्घश्रवसे मध कोशो अक्षरत्‌ । 

कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम ११ 


७ दे आरिवना ! याभिः धनसां छुचन्ति सुसंसदं, 
तस्तं धर्मं अत्रये ओम्याबन्तं; प्रश्षिगुं पुरुकुत्स याभिः आवतं, 
ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 

८ है व्रृषणा भहिवना ! याभिः शचीभिः अन्धं परावृजं 


चक्षसे, श्रोणं एतवे प्र कृथः, असितां वर्तिकां याभिः 
अझुञ्चतं, ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 

९ हे अजरो अर्विना ! मधुमन्तं सिन्धुं याभिः भलक्चतं, 
याभिः वसि्ट जिन्वतं; याभिः कुसं श्रुतर्य नर्य॑ आवतं, 
ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 

< oS || ~ LN थन >. 

{° हे आश्वना ! सहस्रमीळ्हे भाजो याभिः घनसां 

“अर्व्यं विइपळां भजिन्वतं, याभिः प्रेणि अरन्यं वज्ञ भावतं, 


ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 


याभिः कोशः मधु अक्षरत्‌, स्तोतारं कक्षीवन्तं याभिः भावतं, 
_ द्याभिः ऊतिभिः सु झागतं उ ॥ 


७ हे अश्विदेवो | जिनसे धनदान करनेवाले झुचम्तिक्रो 
उत्तम घर दिया; तपे हुए काराग्रहको अत्रिके लिये शान्त कर 
दिया; पृश्चिगु और पुरुकुत्सको जिनसे सुरक्षित किया, उन रक्षा 
साधनेंसि तुम यहां पधारो ॥ 

८ हे बलवान्‌ अधिदेवो| जिन शक्तियॉसे तुमने अन्धे ऋषि 
परावृककों दृष्टिसपत्न किया, लंगडे लूलेको चलने फिरनेयोग्य 
बनाया, तथा ( भेडियेके सुखसे ) ग्रस्त चिडियाको जिनसे 
युक्त किया, उन रक्षासाधनोंसे तुम यहां पधारो ॥ 

९ हे जरारहित अश्विदेवो ! मीठे जलवाले नदीको जिनसे 
तुमने प्रवाहित किया, जिनसे वसिष्ठको सन्तष्ट किया, जिन 
ऊत, श्रतय तथा नयका संरक्षण किया, उन -रक्षासाधने 
तुम यहां पधारो ॥ 

१० हे अश्विदेवो | सहा तैनिकोंकी लडाईमें जिन शक्ति 
यासे धूनदान करनेवाली अथवेकुलम उत्पन्न 
तुमने सहायता की, जिनके प्रेरक अश्वपुत्र बको सुराक्षित किया, 
उन र्‌क्षासाधनोंके साथ तुम यहां पधारो ॥ 


पे 
से 


SS 


१३ अच्छे दान देनेवाले अश्विदेवों ! उशिक पुत्र दोर्घश्रवा ) 
नामक वणिकूक्र लिये जिनसे तुमने मधुक्रा भण्डार दिया, भक्‍त | 
कक्षावानूकी जिनसे सुरक्षित किया, उन शक्तियोंसे तुम यह | 


पधार। ॥ 


विश्पलाकों | 


की... | द.म. १, सूः १२२ ] 


4 


यामा रसा क्षादसोद्व; पिपिन्वशु रनश्व यामी र्थ 
यांभॉखशोक उस्रिया उदाजत तामिरू घ 
याभ; सूर्य परियाथः परावति मन्धा 
याभाव प्र भरहाजमादतं ताभिरू ष ऊति 


याभिः शा 


~ 


१२ दे अश्विना | रसां याभिः क्षोदसा उट्ः पिपिन्वथ 


याभिः अनइ4 रथं जिषे आवतं, त्रिशोकः यामिः उस्रिया 


उदाजत, ताभिः ऊतिमिः सु आगतं उ ॥ 


१३ हे अश्विना ! परावति सूर्य याभिः परियाथः, क्षेत्र- | 


पत्मेषु मन्धातारं आवठं, याभिः विप्रं भरद्वाज भ्र आवतं, 
ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 
१४ दे अश्विना ! शस्बरदत्ये याभिः अतिथिग्वं, कशो- 


बुव, महा. दिवोदासं भावतं 


शो 


यामिः ब्रल्तइस्युं पूमचे 
भावत, ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 


१५ हे अधिना ! याभिः विपिपार्न उपस्तुत वन, याभ 
वित्तजान काळे दुवस्यथः, उत याभिः व्यश्वं पथि आवत, 
ताभः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 


१६ नरा अश्विना ! याभिः शयवे, याभिः अन्नये, याभिः 

मनवे पुरा गाएुं इंषथुः, स्यूमरइमये याभिः झारीः भाजतं, 
49 ~ (2 

ताभ;ः ऊतिभिः भागत उ ॥ 


~ (६६ ~ क Lo 
१७ है अश्विना ! इद्धः चितः अभिः न, पठवों याभिः 


| भस्मन्‌ जठरस्य मञ्मना आ अदीदेत्‌, महाधने याभिः 


यातं भवथः, ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 


कुत्स ऋषिका दशन 


याभनेहामाताथम्व कशोजुवं दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम । 
याभे? पामेये बसइ्स्युमावतं ताभिरू घ 
यामव ।वपिपानसुपस्तुतं कालिं याभिवित्तजानिं इवस्यथः । 
यामिङयश्चशुत पाथसावतं ताभिरू पु ऊतिभिरम्बिना गतम 
याभनरा शयवे याभिरये याभिः पुरा मनवे गातमीषथ: | 
राराजतं स्यूमरश्मये ताभिरू घु ऊतिभिरम्चिना गतम 
याभिः पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्रिनीदीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना । 
याभिः शर्यातमवथो महाधने ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम 


मावत जिषे । 
उ ऊतिभिरश्विना गतम १२ 
~ सर पु य्य 

अपत्येष्वावतम | 
भिरश्चिन्ना गतम 


ताभराश्वना गतस 


१२ दे अविदेवो ! तुमने जिनसे नदीको जलसे किनारोंको 
तोडनेवाऴी बना दिया, जिनसे घो f 
योग्य सुरक्षित बना दिया, त्रिशोक जिनसे गोवे प 

| शक्तियोंसे तुम यहां पधारो ॥ 

१३ दे आविदेवो ! दूर गये सूयके चारों ओर जिनसे तम 
जाते हैं, क्षेत्रोका सरक्षण करनेके कार्थमें मन्धाताको तुमने 
सुरक्षित रखा, जिनसे ज्ञानी भरद्वाजकी तुमने रक्षा की, उन 
शकितियोंसे तुम यहां पधारो ॥ 

१४ हे अश्विदेवो ! शंबरका वध करनेके युद्धमें जिनसे 
अतिथिम्व कशोजुव, और बडे दिवोदासकी तुमने रक्षा की, 
जिनसे त्रसदस्युकी शत्रुके नगर तोडनेके युद्धमें सहायता की, 
उन शाक्तियोंके पाथ तुम यहां पधारों ॥ 


१५ हें अश्विदेवो ! जिनसे सोम पीनेवाले स्तुत्य चक्रको, 


जिनते विवाहित कलिको तुमने सुरक्षित रखा ओर जिनसे घोडोंसे 


~ >. 


बिछुडे पृथि मी रक्षा की, उन शक्तियोंके साथ तुम यहां पधारों॥ 


ट्‌ 
~ 


१६ हे नेता अश्विदेवो ! जिनसे शयुकों, जिनसे अत्निको, 
जिनसे मनुकरो, पूवं समयमें तुमने मांगे बताया, जिनसे स्यूमर- 
दिमिको शत्रुपर बाणोंके साथ प्रेरित किया, उन शकितियोंके साथ 
तुम यहां आओ ॥ 

१७ हे अश्रिदेवो ! प्रदीप्त आझ्िके समान, राजा पठवों 


जिनसे गतिशील अतएव समर्थ होकर अपने शारीरिक बलसे . 
युडमें अधिक तेजस्वी सिद्ध हुआ; महायुद्धमें जिनसे शयांतकी 


रक्षा की, उन रक्षा-शकितियोंके साथ तुम यहाँ पधारो ॥ 
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(६९) ' 
। याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः । 
| यामिर्मनं शरमिषा समावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ १< 
| याभि पत्नीर्विमदाय न्यहथरा घ वा याभिररुणीराशक्षतम्‌ । 
भी याभिः सदास ऊहथः सुदेव्यं? ताभिरू षु ऊतिभिराश्वना गतम्‌ १९ 
र, याभिः शंताती भवथो ददाशुषे भ्रज्यु याभिरवथो याभिरभिंगुस्‌ । ` 
गा ओम्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ २० 
| | ` याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमावतम्‌ । 
th मधु प्रियं भरथो यत्‌ सरड्भ्य्ताभिरू षु ऊतिभिरर्विना गतम्‌ २१ 
| | यामिनरं गोषुयुधं जषाह्ये क्षत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः । 
शी याभी रथाँ अवथो याभिरवतस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्न्‌ २२ 
b रे AE 5 : ee ~) LMR TT 5 == न 
१८ हे भर्विना ! याभिः मनसा झंगिरः निरण्यथः गो- १८ हे अश्विदेवो! तम दोनों मनसे राके स्तात्ोसे ` 


भणेसः विवरे भग्नं गच्छथः, शूरं मनु यामिः इषा सं आवतं, 
ताभिः ऊतिभिः सु आगतं उ ॥ 
१९ हे भरिवना | याभिः विमदाय पत्नी: नि उदु}, 


याभिः वा भरुणीः घ भा भशिक्षतं, याभिः सुदासे सुदेवं 


if R 

f उददधुः,; ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 

| | २० हे भरिवना ! दद्वाशुषे याभिः शन्ताती भवथः, 
याभिः भुज्युं, याभिः भषिगुं अवथः, सुभरां ओम्यावतीं 
§ 


ऋतस्तुभं, ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 


२१ दे भरिवना! अपने कृशानुं याभि दुवस्यथः याभि 
यून; भवन्तं जवे भावतं, यत्‌ सरड्भ्यः प्रियं मधु भरथः 
ताभिः ऊतिभिः सु भागत उ ॥ 

२२ हे भ्रश्विना ! यामिः गोपु-य॒धं नरं रुषाक्चे, कषेत्रस्य 
तनयस्य साता जिन्वथः, याभिः रथान्‌, 


भवथः, ताभिः ऊतिभिः सु भागतं उ ॥ 


याभिः अर्व॑तः 


सन्तुष्ट हुए, ओर जिनसे तुम बंद रखे गोओंके झुण्डको पानेके 
लिये शत्रुकी गुंफामें जानेके लिये आगे बढने लगे, और शूर 
मनुका जिन शक्तियोंसे अन्न प्राप्त कराके सुरक्षित रख चुके, 
उन शक्तियोकि साथ तुम यहां पधारो ॥ 

१९.हे अश्विदेवो ! विमदके लिये उसके घर जिन शक्तियोसे 
तुम उसकी धर्मपत्नीको पहुंचा दिया, जिनसे तुमने अरुण रंग- 
वाली घोडियॉको सिखाया, जिनसे सुदासके घर दिव्य धन 
तुमने पहुंचाया, उन रक्षाशक्तियोंके साथ तुम दोनी 
यहां पघारो ॥ 


२० हे अश्विदेवो ! दाता पुरुषको जिनसे तुम सुख देते हो 


जिनसे भुज्युकी, जिनसे अध्रिगुकी रक्षा करते हो, जिनसे पुष्टि- | 


कारक आर सुखदायक अन्नसामग्री ऋतस्तृभकों तुमने दी 
उन शक्तियांके साथ तुम यहां आओ ॥ 

२१ हे अश्विदवो ! युद्धम कृशानुकी जिनसे सहायता की, 
जिनसे तरुण घोडोंक्रों अति वेगवान्‌ बनकर सुरक्षित किया, 
जिनसे प्रिय मधु. मधमक्षिकाओके लिये तुमने भर दिया, उन 
शकितियाके साथ तुम यहां पघारों॥ 

२२ है आश्वेदेवो ! जिनमें गौओंके ।लिये लडनेवाले नेताको 

दम तथा क्षेत्रकी उपजका बंटवार। करनेके समय वीरोंको 
$रासत रखते हो, जिनसे रथों और जिनसे घोडोंको सुरक्षित 
रखते हो, उन शक्तियोंके साथ तुम यहां पघारो ॥ 


लि | में. १, सू. ११२ ] 


या 


२३ दे शतक्रत अश्विना ! याभिः आरजुनेये कुसं, 
तुर्वीतिं दुभीतिं च प्र आवतं, याभिः ध्वसन्ति पुरुषस्ति 
झावतं, ताभिः ऊतिभिः सु भागत उ ॥ 

२४ हे दखा वुषणा अझ्विना | नः मनीषां भस्मे अप्न- 
स्वती वाचे कृतं, वां अयूत्ये अवसे निहये, वाजसातौ च नः 
वृधे भवतम्‌ ॥ 


२५ हे भरिवना ! यभिः अक्तुभिः अरिष्टेभिः अस्मान्‌ 
परि पातं, नः तत्‌ मित्रः वरुणः भदितिः सिन्धुः पृथिवी 
उत यो; ममहन्ताम्‌ ॥ 


कुत्स ऋषिका दशन 


याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रत प्र तुर्वीतिं प्र च दभीतिमावतम्‌ । 
भध्वसान्त पुरुषन्तिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम 
` अप्नस्वतामाश्वना वाचमस्मे कृतं नो दस्रा वुषणा मनीषाम। 
अद्यूत्येऽवसे नि हये वां वृधे च नो भवतं वाजसातौ 
द्युभिरक्ताभेः परि पातमस्मानरिटेमिराश्‍विना सौभगेञनिः 


तची मत्ता वरूणा मामहन्तामदितिः सन्धु, पाथवा उत द्योः 


२३ 
२४ 


२ 


२३ इ संकडो काये करनेवाले अश्विदेवो ! जिनसे तमने 
अजुनीके पुत्र कुत्सकां तथ तुर्वाति दभीतिकी रक्षा की, जिनसे 


'्वसान्त आर पुरुषन्तिक्री रक्षा की, उन शक्तियोंके साथ तुम 
यहा आओ ॥ 


२४ है शन्रुनाशक बलवान्‌ अश्विदेवो ! हमारी इच्छाको पूर्ण 
करो, हमारी वाणीको प्रयत्न रक्त करो, तुम दोनोंको मैं अन्ध- 
कारके मार्गमें सुरक्षाके लिये बुलाता हूं। अन्नके दान करनेके 
समय हमारी वादे करनेवाले बनो ॥ 

२५ हे अश्विदेवों ! दिन भोर रात, क्षीण न हुए ऐश्वयोंसे 
हमें सुराक्षित रखो | इस हमारी इच्छाकी सहायता मित्र आदि 


देव करें ।। 


AN ७७७. 6 

आश्वदवाक काय 

इस सूकतमें २५ मंत्र हैं ओर इनमें अश्विदेवोंके शुभकायौका 

वणन हैं | “जिन रक्षाकी शक्तियोंस अश्विदेवो्नें रेभ कण्व 
भादिकोकी रक्षा की थी, उन संरक्षक साथनोंके साथ ये अश्वि- 
देव हमारे पास आंजांय और हमारी सुरक्षा करें ।'' इतनीही 
मुख्य प्राथेना इस संपूणे सूक्तमें है। 

१ अस्वं घेनुं पिन्वथ ( मं. १ )-¬ प्रसूत न होने- 
वाली गोको पुष्ठ किया, फिर वह गर्भेधारणक्षम हुईं, पश्चात्‌ 
अच्छी तरह दुधारू बन गयी। ऋभुओंके सुकतर्मे भी कृश 
गौको दुधारूं बनानिका वर्णन है। अश्विदेव और ऋभुदेव इन 
दोनोंकी इसमें समानता है । 

२ इसके बाद रेभ, वंदन, कण्व (मं- ५), अन्तक, युज्यु, 
ककेन्थु, वय्य (मं ६) झुचन्ति, अत्रि, पृश्चिणु, पुरक 
(मं. ७ ), पराबृज्ञ, श्रोण, वर्तिका ( चिडिया ) ( मं. < ) 
वसिष्ठ, कुत्स, श्रतय, नर्य ( मं. ९ ), विश्पला, भरन्य वर, 


( मं, १० ), ओशिज्‌ दीधेश्रवा वणिक्‌ कक्षीवान्‌ (मं. ११), 
त्रिशोक ( मं. १२), मन्धाता, भरद्वाज ( म॑. १३ ), अति- 
थिग्व, कशोजुव, दिवोदास, त्रसदस्यु ( मं. १४ ), उपस्तुत, 


वन्न, व्यश्च प्रथि ( मं. १५ ) शयु, आत्रि, मनु, स्यूमर३भी . 


(मं. १६), पठर्वा, शयीत ( मं. १७), अङ्गिरा, मनु, 
( मं. १८), विमद, सुदास ( मं. १९ ), भुज्यु, अध्रिगु, 
ऋतस्तुभ ( मं. २० ), कृशानु ( मं. २१): आजुनेय कुत्स, 
तुर्वीति, दभीति, ध्वसन्ति, पुरुषान्त ( मं. २३), 
इनकी सहायता अश्विंदेवोंने की ऐसा यहां इस सुक्तर्म कहा 
है । यहां अत्रि, भुज्यु ये नाम दो वार आगये हैं। ये नाम दो 
वार क्यों आगये हैं इसका पता नहीं लगता। इन नामोंमे कई 
ब्राह्मण हैं, कई क्षत्रिय हैं, कई बणिक्‌ वैश्य भी हैं, वतिका 
( चिडिया ) भी इसमें है। इनमें शद्रका नाम हो तो हृढना 
चाहिये । 


i 8. 
भुज्यु जलमें इब रहा था, उसको बचाया । रभ ओर | 
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वंदन जलप्रवाहमें या कूवेमें सर रहा था, इसको बचाया | 
अज्रिको स्वराज्यकी हलचल करनेके कारण कारा गृहमें अध॒रोंनें 
डाला था, वहां उसको सहायता की। चिडियाको भेडिया खाना 
चाहता था, वह भेडियाके मुखमें पहुंची थी, उच्च समय उसका 
बचाव किया । [विश्पली टांग युद्धमें कट गयी थी, उसको 


ह 


|; | (क. १।११३) कुस्स आङ्गिरसः। १ (उत्तराधस्य) रान्निश्च; २-२० उषाः । त्रिष्टुपू । 

| इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिराऽगाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ठ विश्वा । 

|| ~ ws डू NN छेड 

'E यथा परतता सावतुः सवाय एवा राज्युधस यानसारकू १ 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


समानबन्ध्र अम्नते अजूची द्यावा वर्ण चरत आभिनाने ९ 
| समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
; न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ३ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


{ ७ | उका-ककरण 
f ( १७ ) उषाका काव्य 
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ST 


अश्चिदेवांकी सहायताक़ वणन ह । एस सामथ्यवान्‌ अरिवदेव 
हमारे सहायक हमं घन इ, अन्न द्‌, वीरता हममे बढ़ायें. 
आर इन गुणास सपन्न हकर हस सुखा वन, यह इस सूक्ता 
तात्पयं हैं । 


क्ला 


अन्वयः- 9 ज्योतिषां इदं ज्योतिः श्रेष्ठ आ अगात्‌ । 
चित्रः विभ्वा प्रकेतः अजनिष्ट । यथा रात्री प्रसूता, उषसे, 


सवितुः सवाय, (च) योनि भरेक । 


२ रुशती उवेत्या रुशद्वत्सा झा अगात्‌ । अस्या; कृष्णा 


सदनानि अरेक्‌ ड । समानबन्धू अतत अनूची वर्ण भामि. 


नाने द्यावा चरत: ॥ 


३ स्वस्रोः अध्वा समानः अनन्तः | तं देवाशिष्टे भन्या- 


अन्या चरतः । सुमेके विरूपे नक्तोषासा समनसा न मेथेते, 


न तस्थतुः ॥ 


| देखो ! यह आश्चयकारक सवत्र फैलनेवाला प्रंकारा अब उत्पन्न 


SR कलाल ला न नि 


अर्थे- १ तेजोमें यह श्रेष्ठ तेज अब प्रकट हुआ है । 
ए 


रू Se > नन ९ >. 
हुआ हे । जेसी रात्रि्े (उषा ) उत्पन्न हुई, ( वैसीही ) 
उषाको, सूर्यकी उत्पत्ति करनेके लिये भी अब स्थान 
होगया हे । 


यह तेजस्विनी गोरी ( उषा अपने ) तेजस्वी बालक | 
(सूयं ) को धारण करके आगयी है | इसके लिये काले रंग | 
वाली ( रात्रि ) सब स्थान खुले कर रहा हे । ये सहोदर | 
बद्दिनें अमर हैं और परस्पर साथ रहनेवाकी, जगतूका रंग | 
बदलती हुईं आकाशमार्गसे संचार करती हैं ॥ | 
३ इन दोनों बहिनोंका मार्ग एकही है और उसका अन्त | 
नहीं है । उसपरसे इश्वरकी आज्ञाचुसार एकके पीछे एक ऐसी वे | 
संचार करती हें | सुन्दर अवयववाली परंत विरुद्ध रूपवाली || 
ये रात्रि और उषा एक मनसे रहती हुई परस्परका घात नई | 
करती ओर नाही बीचमें कभी ये ठहरती हैं। | 


MS. | क्षिका दशन 
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Me 


ho hee 


सा भारवती नेत्री सनतानामचेति चित्रा वि दुरे न आवः 
देव ० 


। 
प्राप्यो जगद्व्यु नो रायो 


ढे अर्यदुषा अजीगर्भवनानि विश्वा 
वें 2, बश्वा 2 Ft 
कः [a स ~ ऱ्च Ce चे घे ee न्य न्य नश द | i 4 
> 2720 टी | | र, 
पर न्‌ च॒ डाबय बच न! अजी व ~ rn च | र 
दभर परयद्धय डाबया विचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ष्‌ h | 
न्न त्वं 9 व तु त्व (ns ~ त्र Tee | हे =| 
क्षत्राय त्व अवस त्व महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । ERE 
a र्ज OO ~ नज म ४ | 
विसहशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भवनानि विश्वा द व 
एपा दिवो दुहिता प्रत्यदृ्शि व्युच्छन्ती यव | 
एषा [दिवा दुहिता प्रत्यदांश व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । पा 
०६ न थिंवस्य वस्व उ _ i 
विश्वस्यशाना पा्थवस्य वस्व उपो अद्येह सुभगे व्युच्छ ` J 
चड 4 
[oN SIN ञ > ट्र त. . 
परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वंतीनाम । | 
कै च्छ ~ जीव [al Se ष + 5 ऱ्च बो घ Ln El 
व्युच्छन्ता जावमुदारयन्त्युषा म॒तं कं चन बोधयन्ती < | 
—— मन काजल; न ज्या Sr ie SS HM अीवल हि 
। अजा अ Ms, uN डी क णा 
४ भास्वती सूनृतानां नेत्री भचेति | चित्रा नः दुरः । ४ तेजखिनी और सत्य धर्मोको चलानेवाली (उषा) दीखने ॥ है 
ष जगत आप्य नः र वत या लगी. दे । इस चित्रविचित्र रंगवालीने हमारे घरोके द्वार खोल | | 
क्षावः। ज प्राप $ ४ ड़ उषाः वर | द्रि ~ व्य जे व्र ड 
EET क "| दिये हें । सब जगतूको ( उद्यमकरे लिये ) प्रवृत्त करके हमे ह 
' भुबनानि भजीगः ॥ ¦ धर्नोका ( मार्ग ) बताया दै । उषाने सवे भुवनोंका जागृत FN 
| किया है ॥ ॥ 
॥> च ~ २ ~ > = | ~ द 0 SO ~ AC र | 
कट ५ जिहादये चरितवे, त्वं क्षाभोगये हृष्टये राये उ, | ५ सोनेवाले [चलने लगें, कोई भोग प्राप्त करें, कोई इष्ट वस्तु | 
६-६ कर > र प्राप्त करें, कोई घन प्राप्त करें, थोडासा देखनेवालॉको बहुत वि 
पन्न | देभे पहयद्धयः विचक्षे, उर्विया सघोनी उषाः विर्वा भुव- | है वी 2 NS ४ ड़ i 
| दूरका भौ दीले, इसाठिये यह बडी वेभववाली उदया संब पा 
ही) । नानि अजीगः ॥ | भुवनोंकों जगा रही हे ॥ |$ | 
ग | ६ क्षत्राय त्वं, श्रवसे त्वं, महीये दृष्टये त्वं, अर्थ इव ' ६ शोर्यके लिये कोई, यक लिये कोई, मदत्त्वके इष्ट वस्तुके ॥॥ | 
Ee ~ Cs AS ह कर, इसलिये पोर विवि: j | 
__ | इले त्वं, विसदशा जीविता भभिचक्षे, उषाः बिश्वा भुव- | लिये कोइ, धनके ल्य काई यर i) आर विविध ४ , 
ल7 न प्रकारके जीवनमार्ग सबको दीखें, इसालिये यह उषा सब भुत« | 
र्‌ग- | नि अजीगः ॥ | बॉको जगा रही टे ॥ | | | 
है. | ७ दिवः दुद्दिता युवतिः शुक्रवासाः विश्वस्य पार्थि | ७ स्वरकी पुत्र, तरुणी, -झुश्रवद्न धारिणी, सब पृथ्वीपरके | 


| £ हूँ; कर र्त पी 
| धनोंकी स्वामिनी यढ ( उषा ) अन्धकारका दूर करती हुई | 
| ( यहां ) दीख रही है । दे भाग्यवती उपे ! आज यहां प्रकाश ` 
| कर ॥ 
i i] के मार्गसेही ही है। आनेवाली 
< परायतीनां पाथः अनु एति । भायतीनां शाइवतीनां |. ८ गत उषाओंके मार्गसेहा यह जा रद्द दे 
ठी , शाश्वत उधाओंमें यह पहिली प्रकाश देनेवाली है, जागृत मान- 
प्रथमा ब्युच्छन्ती, जीवे छदीरग्न्ती, उषाः खत के चन | बोका ( कसं) रतत करती > यहउषा सृत जसे सोनवाल 


| नोधयन्ती ॥ | | | को भी जगा रही दे ॥ 


षस्य घस्थ: इंशाना प्‌षा ब्युच्छन्ती प्रत्यदार्श | द्द सुभग 


| उषः ` अय इह वि उच्छ ॥ 


९, (कुत्स) 0 > 


की... 5 सुबोध भाष्य 


उषो यद॒ग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 


यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणाँ अजीगस्तद्‌ देवेषु चकृषे भद्रमप्नः ढु 
| कियात्या यत्‌ समया भवाति या व्युषुर्याश्च तरूनं व्युच्छान्‌ । 
(| अनु पूर्वा कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति १७ | 
| ईयुष्टे ये पर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषसं मर्त्यासः । 
| अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ११ 
यावयद्‌ ह्रेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमङ्कलीबिञ्रती देववीतिमिहाद्योषः अष्ठतमा व्युच्छ १२ 
शश्वत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्येदं व्यावो मघोनी । 
अथो व्युच्छाइुत्तरा अनु द्यूनजरामृता चराति स्वधाभिः १३ 


\ ९ द्वे उषः! त्वं आग्रे समिधे यत्‌ चकर्थ । सूर्यस्य ९ हे उषा ! तूने अग्निको प्रदीप्त किया हे । सूर्यकी आंखे । 
~ ~ a ~ € 
चक्षसा यत्‌ वि आवः। मानुषान्‌ यक्ष्यमाणान्‌ यत्‌ अजीगः, ( तूने ) प्रकाश किया हे । मानवोंको यज्ञकमके लिये जश 
च S दिया है, यह देवोमें अत्यंतही कल्याण करनेवाला कर्म म 
कल वेषु भदरं तत्‌ः भम: चकृषे ॥ देया है, यह देवोमें अत्यंतही कल्याण करनेवाला कमे ( तूने ) 


§ किया है । र 
१० याः व्यूषु, नूनं याः च व्युच्छानू यत्‌ समया $० जो उषाएं चलां गयीं, ओर जो सचमुच आने- | निणिं 


हः नाल. वालीं हैं, उनमें हमारे साथ ( रहनेवाली यह आजकी उषा ) .| प्रो 
केयति भवाति ? पूवी: १ # 2 + भी 
ताति य्य, वावशाना अनु इपते । प्रदीध्याना | कितनी ( थोडीसी ) हे £ पूर्वे उषाओंका स्मरण करा नेवार 
; क ( यह आजकी उषा हमारे लिये ) अनुकूल होकर हमें सामध्ये १ 
क त % | दे रही हे । ओर प्रकाशती हुई अन्य ( गत उषाओंके साथही केतु. 
र. x अपना ) प्रेमसंबंध जोडती हुईं जाती है ॥ | 
5 ११ यें मर्त्यासः च्युच्छन्तीं पूर्वतरां उषसं ह SA ही: वि 
$ ; न्ड पं सरन्‌) ११ जन मानवाने प्रकाशनेवाली प्राचीन उषाओंको देखा 
यी 4, ९ ~ ~ ~ व्या ~~ द LS 
| र; १ इयुः । अस्माभिः नु प्रतिचक्ष्या अभूत्‌ उ | अपरीषु ये | था, वे चल बसे | हमने तो यह उषा देखी है (हम भी मेः | 
. प्यान्‌ ते भा उ यन्ति॥ ही चले जायंगे । ) आनेवाली उषाओंकों जो देखेंगे, वे भी | प्र: 
be Fe | > ऐंसेह्दी जायेंगे ॥ ; ना 
रः दे उषः | यावयद्‌ द्वेषाः ऋतपाः ऋतेजा: दे स्या 
ऱ्ह 58 कर्जा: सुञ्चावरी | १२ हे उषा! तू शुका नाश करनेवाली, सत्यका पालन | 
~ > व्य ~ स्टे | { 
. सूनृता ईरयन्ती सुमङ्गलीः देववीतिं बिभ्रती, श्रेष्ठतमा | गाणी) सरल व्यवहारके लियेही उत्पन्न हुई, बेभवयुक्त, 
। SE सत्यभाषणी, सत्कमकी प्रेरणा करनेवाली, मंगळकारिणा, देवोंके | उत्‌ 
( । इद्द अद्य च्युच्छ॥ लिये हविर्भाग लेनेवाळी अत्यंत श्रेष्ठ है, ( ऐसी तू) आज | शा 
५३ उषाः देवी पुरा शइबत्‌ थो न तश कक | 
उषाः व्युवास । अथो अद्य फी जिळ न मेर | 
१ कि १२ यह उषादिवी पहिले शाश्वत कालसे प्रकाशती है भोर | 
टॅ रू ~ _&. वि ] 
मधोनी इदं व्यावः । अथो उत्तरान्‌ यून अचु ब्युच्छात । आज भी उस वेभवशालिनी ( उषा ) ने प्रकाश किया दै । टच 


CE जी 8, 0 प | 

§ र; वसाही भविष्यके दिनाम भी वह प्रकाश देगी। यह जर | 

भजरा अमृता स्वधाभिः चरति ॥ राहित हीर मरणरहित (उषादेवी) अपनी शक्तियोंके साथ संचार | सुस 
करती हे ॥ | 


अ... । १३ | 


क्र, मं. 


कुत्स ऋषिका ददात 


व्य: खिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं दे 


णज दुंव्याच! | 


प्रबोधयन्त्यरुणाभरइवरोषा याति स॒युजा रथन 


आवहन्ती पाण्या वायाणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना । 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ 

उदीथ्व जीवो असुर्न आऽगादृप प्रागात्‌ तम आ 
आऽरकू पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यज्न परतिरन्त आयः 


RANA oN 


ज्यातरात। 


स्यूमना वाच उादुर्यात वह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः। 


अद्या तइुच्छ ग़णते मघोन्यस्मे आयुनि दिदीहि प्रजावत्‌ 


या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय । 


वायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अइवदा अक्नवत्‌ सोमसुत्वा 


१४ दिवः भातासु अञ्ञिभिः वि अद्यौत्‌ । देवी कृष्णा 
निर्णिजं अप॒ भावः । भदणेभिः अइवेः सुयुजा रथेन उषाः 
प्रबोधयन्ती भा याति ॥ 

१५ पोष्या, वायीणि आवद्दस्ती, चेकिताना उषाः चित्रं 
केतु कृणुते। ईयुषीणां शश्वतीनां उपमा, विभातीनां प्रथमा, 
वि भवेत्‌ ॥ 

१६ उत्‌ द्वैध्वे, न; असुः जीवः भा भगात्‌ । तमः भप 
प्र अगात्‌। ध्योति; भा एति। सूर्याय यातवे पन्थां 
ना अरेकू । ( तस्मिन्‌ ) अगन्म, यत्न आयुः प्रतिरन्ते ॥ 

१७ बह्निः रेभः विभातीः उषसः स्तवानः वाचः स्वूमना 
उत्‌ इयति । दवे मघोनि | क्षय गृणते तत्‌ उच्छ । अस्मे 
मजावत्‌ झायुः नि दिदीहि ॥ 


१८ दाझुषे मत्याय गोमतीः सर्ववीराः याः उषसः विं 


उच्छन्ति । चायोः इव सूनृतानां उदकें, अश्वदाः ताः सोमः 


बुवा अक्षवत्‌ ॥ 


१८ 


१४ आकाशक्री सब दिशाओं आभूषणोंसे शोभित होकर 

( यह उषा ) प्रकाश रही है । इप देवीने ( विश्वके. ऊपरका ) 
[ळा ब्भ दूर किया ह। ओर आरक्त रंगके घोडोंसि जुडे रथ 
पर बैठकर यह उषा ( जगत्‌क्रो ) जगाती हुई आ रही दै ॥ 

१५ पोषण करनेवाली, स्वीकारके योग्य धनोको लानेवाली, 

ज्ञानसंपन्न उषा चित्रविचित्र तेज प्रकट करती है | जानेवाली 
शाश्वत ( उषाओंमें ) अन्तिम, प्रकाशित होनेवालियोंभे प्रथम 
( यह उषा यहां ) प्रकाशित हो गयी हे ॥ 
° १६ उठो, हमारा चैतन्य देनेवाला प्राण आ रहा है। अन्ध 
कार दर हआ दै। प्रकाश आ रहा हे । सूयके गमनके लिये 
मार्ग खला हुआ है । ( वहां ) हम पहुंचे हैं, कि जहां आयुष्य 
बे होता है ॥ 

१७ तेजस्वी उपासक देदीप्यमान उषाआक्री स्तुति गाता 
हआ अपनी वाणीको उत्तम, भक्‍ति-भावताके साथ प्रेरित 
करता है। हे ऐश्वथवाली देवी ! आज भक्तके लिये तू प्रकाशित 
हो । हमें सन्ताते आर दीघ आयुष्य ददा ॥ 

१८ दाता मानवके हितके लिये गोओंसे युक्त तथा सब वीरोधे 
युक्त ये सब उषा प्रकाशती € । बा३% (वेगके) समान स्तो 


पाठोंकी गर्जना ( होनेके सभ्य ), घोडे देनेवाली वे उषाएं सोमः 
यागीके ( हितके ) लिये प्राप्त द ॥ 
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कग्वेदका सुबोध भाष्य 


माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्बृहती वि भाहि । 
प्रशस्तिक्रेइ ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे १९ 


(११ 


यञ्चित्रमप्र उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌ । 


तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामादातः एसन्धुः पाथवा उत द्या २० 


१९ देवानां माता, अदितेः अनीकं, यज्ञस्य केतुः घद्दती 
बे भाहे | नः ब्रह्मणे प्रशस्तिक्ृत्‌ व्युच्छ । हे विश्ववारे | 
नः जने आ जनय ॥ 

२० यत्‌ चित्रं असः उषसः ईजानाय दाशमानाय अद्र | 


बह्दोन्ति। नः तत्‌ मित्र: वरुण: अदितिः सिर्धुः पृथिवी उत 


| 


था: ममहन्ताम्‌ ॥ 


यह उषाका काव्य बडाही मनोरंजक ओर उत्साह बढाने 
बाला हे । पाठक इसका पाठ वारंवार और काव्यरसका स्वाद 
लत हुए कर | मनस उत्साहका स्फुरण देनेवाळा यह काव्य 


१९ देवोंकी माता, अदितिका बळ, यज्ञका ध्वज जधी 


विशाल होकर तूं प्रकाशित हो । मारे स्ते।त्रकी प्रशंसा करतो 


ई प्रकाशित हो । दे सबके प्यारी ( उषा ) | हमारे लोगोगे 
जीवन उत्पन्न कर ॥ 


6०५ द 


दा 


२० जो विलक्षण ऐ ध्ये उष।ए याजक ओर स्तोताके कल्याण 
>) 


~ > Ro 


करनेक लिये लाता ह, हमारे उस एश्वयके 


अनभादन द ।| 


हे, इसका बोध वारंवार पाठ करनेवाले मनगे स्वथं स्फुरित 
हो सकता हे । इसलिये इसका विवरण करनेकी आं बश्यकत। 


St 
बढ हूं | 


- ००-८४ ४४५०४४४७.. -- 


|<) रुब्र>फकरण 
(१८) शब्चको रुलानेवाला महावीर 


(क. १।११४) कुत्स आङ्गिरसः । 


स्ट्रः । जगती; १०-११ न्निष्टुष्‌ । 


इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती; । 


यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विशवं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातर्म | १, 
मुळा नो रुद्रोत नो मयस्क्राथे क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । 
छ च यांश्च मनुरायेजे पिता तदझ्याम तव रूद्र प्रणातिष २ 
ह १ ४ रत यण ० 


अत्वयः-- १ यथा मास्मिन्‌ ग्रामे बिइवं पुष्टं अनातर॑ | 


| 
असत, तथा द्विपदे चतुष्पदे श, तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय | 


` रुद्राय इमाः मतीः प्रभरामहे ॥ 


२ हे रुद्र | नः मुळ, उत न: मयः कृधि । क्षयद्वीराय 
ते नमसा विधेम । हे रुद्र ! मनु; पेता यत्‌ शं 'च योः च 


भायेजे । तव प्रणीतिषु तत्‌ अङ्याम i 


, अर्थ-- १ जिस प्रकार इस गांवमें सब प्राणिमात्र हृष्टपुष्ट 
हीर नीरोग रहें, तथा द्विपाद आर चतुष्पादके लिये शांति प्राप्त 
उप प्रकार बलबान्‌ जटाधारी, बीरोंक्रे आश्रय देनेवाले सदरे 
लिये थे मंत्र हम गाते हैं ॥ 

३ रुद्र | हम सबको सुखी कर, और इम सबको नीरोग 
कर | वीरोंको आश्रय देनेवाले तेरा देम सब नमरकारसे सत्कार 
करत ६। मनुष्योक्रा पालक यह वीर शांति और रोगनिवारक शि 
इता ६। ६ रद | तेरी विशेष नातिस्ते उसको इम सब प्राप्त करेंगे॥ 


[ ऋ म. \ सू. २२३-२३ 
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| उक्षन्त भा, उत नः उक्षितं मा, नः पितरं मा, उत नः मातरं 


2० 


3 भा भित 


| | १, सू. र २४] 


र ऊत्स ऋषिका दर्शन (६९) 
अश्याम त सुमात देवयज्यया क्षपट्टारस्य तव रू मीढ़वः । ५ 
अमनायाज्नद्‌ वंशां अस्माकमा चरारिष्टवीरा जहवाम ते हवि ३ 
त्वप वय रुद्र यज्ञसाधं वङ्कं कविमवसे नि ह्वयामहे । 
5 एर अस्मद्‌ दन्य हळा अस्यतु सुमतिमिद वयमस्या वणीमर ७ 
द्वि पराहमहुष कर्पादुन त्वेषं रूपं नमसा नि हयामहे । 
त बभ्रढू भषजा वायाणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यसत ५ 
दं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादो; स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ । | 
रास्वा च नो अम्नत मतभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मळ ६ 
मा ना महान्तमुत मा नो अभर्क मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा ना वर्धा: पितर सोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ७ 
मा नस्तांक तनये मा ज आयो मा नो गोष मा नो अश्वेष रीरिषः । 
वारान्‌ मा नो रुद्र भामितो वघीहबिष्मन्तः सदमित त्वा हवामहे 2 
| दे मीदूब उत्तम 


र 


भ्षस्मोक विशः ते 
वीरा; ते हवि: जुद्दवाम ॥ 


व्वेषं यज्ञसाधं बङ्कुं कवि रुद्रं वयं अवसे नि ह्वयामहे। 
व्य हेळः अस्मत्‌ आरे अस्यतु । अस्य सुमतिं इत्‌ बृणी 
ह्वे ॥ 


| 


५ वराहं अर्ष त्वेषं रूपं कपारदैनं दिवः नमसा निं 
हृयामहे | हस्ते वार्याणि भषज्ञा बिश्रत्‌, अस्मभ्यं शर्म वम 
छदि; यंतत्‌ ॥ 

६ मरतां पित्रे रुद्राय स्वादोः स्वादीयः वर्धनं इदं वचः 
उच्यते । हे अमत | नः मर्तभोजनं रास्व | त्मने तोकाय 


नयाय मळ ॥ 


७ हे रुद्र! नः महान्तं मा वधीः, नो अर्भकं मा, नः 


भा । नः प्रियाः तन्वः सा रीरिषः ॥ 
८ है रक | नः तोके तनये आयो गोषु अश्वेषु मा रीरिषः।` 


रुद्र ! क्षयद्वीरस्य ते सुमतिं अश्याम | | 


देवयज्यया स॒स्नायन्‌ इत आचर| अरिष्ट- | 


ते 


हे सुखदायक रद्रदेव वी राँको आश्रय देनेवाळे तेरी उत्तम ब॒द्धि 

इम सब प्राप्त हो, हमारी प्रजाओको अपने देव-यजनसे सख 

देता हु आ तू हमारे लिये अनुकूळ आचरण कर। हमारे वीरोंका नाश 
दी भर हम सव तुम्हारे लिये अन्न अथवा दान अपण करेंगे) 


४ तेजस्वी, सत्कर्ताथक, चपळ, स्फूर्तियुक्त, ज्ञानी, रुद्री 


हम सबसे दूर हो । हम इसके उत्तम मतिको प्राप्त करेंगे ॥ 

५ उत्तम भाह्यार लेनेबाले, तेजस्वी, सुंदर रूपयुक्त, जटाधारी 
वीरको देके सत्कारपूर्वक हम सब बुलाते हैं। वह अपने हाथोमे 
रोगनिवारक ओषधियां धारण करता टे और द्म सबको आंतरिक 
स्वास्थ्य, बाह्य दाषॉका प्रतिबंध तथा वमन विरेचन आदि देता है। 

६ मरणके लिये सिद्ध हुए वीरोके संरक्षक महावीरके लिथ 
माठेसे मीठा और बधाई देनेवाला यह स्तोत्र गाया जाता है 


कि, हें अमर ! तू इम सबके लिये मनुष्योका भोजन दे, तथा 
मुझे तथा ब।लबच्चोंको सुखी रख ॥ 
७ हे रुद्र | हृमारेमंस्ने बडोका वध न कर, हमारे छोटोंका 


हुएका बघ न कर । हमारे पिताका बध न कर और हमारी 
माताका वध न कर। इम सबके प्रिय शरीरो कृश मत कर॥ 
८ हे रुद्र ! हम सबके बालबचचोमें मनुष्य, गाय और घोड़े 


२५" र. 


सा वधी: | त्वा हविश्मत्तः सदं हवामहे ॥ | 


। कृशता न कर । क्रोधके कारण हमारे वीरोंका वध न कर । तुझे | 


अन्न दान करनेके लिए इम अपने वरते बुलाते हैं ॥ 


« 


दम सब संरक्षगके लिये प्राथना करते हें । देवोंके संबंधी कोध ` 


वध न कर | हमारे बढनेवालेका वध न कर और हमारे बडे | 


24.50: 2:02. ऑस्यीळी 
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ग उप ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुन्नमस्मे । 

! | भद्रा हि ते सुमतिमळयत्तमाथा वयमव इत्‌ ते वृणामहे 

शी आरे ते गोघ्नमत परुषप्नं क्षयद्वीर सुञ्नमस्मं त अस्तु । 

fi मळा च नो अधि च ब्रहि देवाधा च नः शर्म यच्छ हिबहीः १० 

i अघोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्‌ । 

| तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्याः ११ 
९ है मरुतां पितः | पञ्जुपा इव अस्मे सुम्नं रास्व । ते दे मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरेकि संरक्षक वीर | पशुओके 

: ; के के लिये उत्तम सुख दे। हम सब 

र्‌ क ° हि तिः मजऊयत्तमा । अथ वयं पालक गवालयच स 
हा इप | ०52 8 तेरी प्रशंसा करते हैं | क्योंकि तेरी उत्तम सम्मति अत्यंत सुख 
, तै भव: इत्‌ वृणीमहे ॥ देनेवाली दै । इसलिये हम सब तेरेसे संरक्षण प्राप्त करते हें ॥ 
१० हे क्षयद्वीर ! ते गोन्नं उत पुरुषप्नं आरे । अस्मे १०३ वीरोंके आश्रय देनेवाले! तेरा गायका घातक और मनु- 

६ ते सुम्मे अस्तु। नः सळ च। हे देव | च भि बराहि । | प्यका घातक शत्र हमसे दूर रहे । इम सबके लिये तेरा उत्तम मन 


द्विबह्वोः शर्म यच्छ ।। 
११ अवस्यवः अवोचाम । अस्मै नमः । मरुत्वान्‌ रुद्रः 


स 


न! देवं शणोतु । नः तत्‌ मिन्नः वरुण! अदितिः सिन्धुः 
` प्राधिची उत थोः ममहन्ताम्‌ ॥ 


प्राप्त हो! और इम सबको सुखी कर। हे देव! हमें और उपदेश 
कर तथा दो तुरोंबाला तू हम सबके लिये शांति प्रदान कर ॥ 

११ रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम सब कहते हैं कि इस प्रकारं- 
के वीरके लिये हमारा नमस्कार है | मरनेतक लडनेवाले वीरोंके 
साथ रहनेवाला यह महावीर हमारी प्राथेना सुने । मित्र, 
वरुण, अदिति, सिंधु, प्रथिवी ओर लोक हम सबको उस 
प्रकार हमारी उस इच्छाका अनुमोदन करें ॥ 


रूद्र सूक्तकी व्याख्या 
१।११४ सुत्तमें 'झद्ट' शब्दके भनेक अर्थोर्म एक अर्थ 
£ वेद्य › है। क्योकि इस सूक्तके मंत्र ५ में लिखा हे कि “रद्र 
` द्वाथमें रोग-निवारक औषधियां धारण करता हुआ, मनुष्योंको 
तर्क शाति, बाह्य संरक्षण और प्राप्त रोगोंका वमनविरेच- 
नादिद्वारा निवारण करता है ।?” 
इस सुक्तकी “ रुद्र ' मुख्य देवता है, परंतु अंतिम मंत्रमें 
मित्र, बरुण, अदिति, सिंधु, प्रथिवी और यौ ये देवताकओंके 
नाम आये हें । इनका विचार अंतिम मंत्रके विचारके समय 
किया जायगा । 
मत्र १- नगरका आरोग्य- प्राम, नगर, पत्तन पुरी 
आदिमं रहनेवाले मनुष्योंको तथा इतर प्राणिमात्राको भारोश्य- 
| सप रखकर, हृ्टपुष्ट, सुरढ और उत्साही रखना राज्यके 
| „= ारोग्यविभागका कर्तव्य है। यह बात इस प्रथम स॑त्मे 


sp 


Ix न 


स्पष्टतासे कही है.। जो इस प्रकार नागरिक आरोग्यकी 
व्यवस्था उत्तम प्रकारसे करता है, अथवा नागरिक आरोग्य 
ठीक करनेके प्रबंधोका उपदेश नगरवासियॉको करता है, 
उसीकी प्रशंसा करना योग्य है, यह इस मंत्रका तातपये है। 
नगरवासियोंको उचित है कि वे इस प्रकारके प्रबंधकतीको नाग- 
रिक स्वास्थ्य-विभागकी व्यवस्थापर नियुक्त करे और उसकी 
संमातिके अनुसार नगरवासियोके स्वास्थ्यकी रक्षा करें । 
नागरिक स्वास्थ्यको परीक्षा 

नागारक आरोग्यक्री पररक्षा नगरवासियोके आयुमयादारस 
होती हे। सवा सौ वर्षेतळ आयुवाले मनुष्य जिस नगरमें अधिक 
रहते हैं, उस नगरका आरोग्य उत्तम है । सौ सौ वर्षके करो 


आयुवाले मनुष्य जिस नगरमें रहते हे, उस नगरका आरोग्य | 


व्यम समझना उचित हे, तथा इससे अल्प आयुमें जिस नगर 


में सत्यु होती हे, उस नगरका आरोग्य निकृष्ट हैं, ऐवा | 


| 


अ ७. | १४ | द.म. सः १३४] 


> 
ER 
इस प्रथम मंत्रमें कई शब्दोंका विशेष मनन करना आवश्यक 


। है। देखिये निम्न शन्द-- 


(१) तवस्‌ बद्ध, बलवान्‌, शक्तिशाली; बडा, महान्‌ । 
४य द्ध और थेयेवान ह्वाना चाहिए । वृद्ध होनेका तात्पयं अनु- 
भव प्राप्त होनेमे ह । जिसको अधिक अनुभव होता दे, वही 
अच्छा वैद्य होता हे । वहां नागरिक-स्वास्थ्य-विभागमे कार्य 
करनेके लिये योग्य है. । 


डे (२) क-पर्दिन--- ( कुत्सितं पद्यति गमयति ) 'पदू! 
kt धातुका अर्थ "पेटको हवासें गति उत्पन्न करके उस बुरी इवाको | 
उख | हयानख्पमें परिणत करके माचे फेंकना’ दे । “क! शब्दका 
॥ अर्थ बुराई है) पेटमें जो बुरी हवा होती है, उसके अपानवायु- 
गुः | के हूपमें बाहेर निकालना 'क-पर्दिच्‌ः का कार्य है। बुरा 
मन | वायु भरनेसे पेट फूल जाता है, और रोगीको बडा कष्ट होता 
दश | है। इसलिये ओषधियेजनाद्वारा अपानवायुका ठीक प्रकार रख- 
॥ ।| नेका काये वैद्यका है। इस अ्थसे यह नाम वेशके लिये आता है। 
क्र 'कपद' का दूसरा अर्थ शिखा है । जो शिखा धारण करता 
५३ | है उसको भी “कपर्दिन्‌? कद्दते हैं । जटाधारी, शिखाधारी, बडी 
ज्र, | शिखावाला । 

उस 


“पू, पृद्‌' घालुका अथं “गति देना, फेंकना? हे । बुर अव- 


स्थामें रहे बीमारको भी जा औषधोंद्रारा हलचल करनेकी शक्ति 
की | , देता है | अथवा शरीरके अंदर प्राप्त हुए विषम पदार्थोको 
ग्य | भयवा कुत्सित पदार्थोको बाहेर फॅकता हे । उसका भी नाम 
तै 'कःपद होता है । 
- पद? धातुका लंघन करना अर्थ है । बुरी अवस्थामें पडे हुए 
[ग- | बीमारको लंघनद्वारा जो ठीक करता है उसका 'कपर्दे, कपर्दिन्‌' 
की | नाम होता हे । इस शब्दके विविध अर्थ हें इसलिये पाठकोंको 
| विचार करना चाहिए कि यहां कोनसा विवक्षित दै । 
| (३) क्षयद-चीर- “क्षय, क्षयत,' आदिश अथे 
घे. निवास करनेवाला, आश्रय देनेवाला हे । “वीर” शब्दका अर्थ 
पक | रेतुका निवारण करनेवाला प्रतिबंधक, अथवा निवारक दै । जो 
ब | रोक आश्रय देता है, वह क्षयद्वीर है। 
ग्य | क्षियद्वोर! शब्दके अनेक अथे हें । क्षयत्‌” शब्दका 
- | 'ेवासक' ऐसा अथ होता हे । “क्षि? धातुका “निवास 
` फैरना, रखना, रहना! यह अर्थ है । वॉरोका निवासक ऐसा 
| का आशय होता है | मनुष्यों पर शासन करनेवाला, वीरोंका 


(७१ ) 


नायक, शरोंका सेनापति आदि अथ इसके होते हैं । 

श्री सायणाचार्यजी इसका अथ निम्न प्रकार करते हैं | 

( १ ) 'निवसद्धिः......वोरेः पुञरादिभिरुपेतः ।' 
( क. ५।१९।१०) वीर अथवा पुत्रके साथ रहेनबाला । (२) 
'यास्मिन्त्सवे वीराः क्षीयन्ते । (क्र. १।१०६।४)जिसमें सब 
जार दाते हृ । (३) 'क्षयन्तो विनञ्यन्तो बीरा 
यास्मन्‌......। यद्वा क्षयतिरेश्वयकर्मा । क्षयन्तः 
भाषिश्वया वीराः .- पुत्राः... ... यस्य ।! (अह, १।११४।१) 
जिसमें बीर नष्ट ्वेति हैं । अथवा 'क्षिः धातुका अर्थ ऐश्रयेवान, 
दोना दे । जिसके वीर पुत्र ऐश्रयेवान हुए हैं । 

श्रो मद्दीधराचार्य 'क्षयन्तो निवसन्तो वीरा यञ्ज ।' 
(वा. य. १६।४८) जिसके साथ शूर रहते हैं । किंवा 'क्षयन्तो 
नश्यन्तो वीरा रिपवो यस्मात्‌ ।'(वा.य.१६।४८)जिसके 
कारण शत्र नाशको प्राप्त होति हुं, ऐसा अर्थ करते दें । 

शत्रुका नाश करनेवाला? यह अथ वेद्यके विषयमें भी ठीक . 
लग सकता है । रोगरूपी शत्रुओका नाश करनेवाला वैद्य होता 
है । शन्रुका निवारण करनेवालेको भी बीर करते हैं । 

श्री» स्वा[० दयानंद सरस्वतीजी निम्नप्रकार अर्थ करते हैं । 

'क्षयन्तो दोषनाइाका वीरा यस्य।' (ऋ. ११११५४१) 
जिसके दोषोंके नाश करनेवाले वीर पुरुष विद्यमान हैं । 

पाठकोंको उचित है, कि वे इन सब भथौका मनन करके 
संपूर्ण मंत्रका आशय समम लें । 

संत्र २- स्वास्थ्य ओर व्याधि-निवारण= इस 
मंत्रमे हां! और “योः? ये दो शब्द मुख्य हैं। “श? शब्द 
स्वास्थ्य, नीरोगता, मानसिक शांति आदि भाब बताता है ओर 
“योः? शब्द बाहेरसे आनेवाले आपत्तियोंको रोकना बताता है । 


[-रोगाणां शमनं, ) _.. 
श-सागात्या शमन) । इति सायणाचार्यः (क, १।११४।३) 
योः-भयानां याबनं । | 


पहिला शब्द नीरोगताको अवस्था बताता हे भोर दूसरा. 
शब्द्‌ आनेवाले आपत्तिका प्रतिबंध बताता है । मनुष्यको 
अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करना उचित है तथा भविष्यकालमे 
रोगॉका उपद्रव न होनेकी व्यवस्था करना भी उचित है | 
शांति और रोगप्रतिरोधक शक्ति हरएक मनुष्यको प्राप्त करना 
उचित है । 

पिता मनुः- शब्द विशेष महत्त्वपूण है ।' मनु ! 
शब्द मननशील मनुष्यका वाचक है । संरक्षण करनेवाछेका 


RES 


x 
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नाग पिता है । अपनी रक्षा 
अपना व्यवहार करनेवाला मनुष्य अपना स्वास्थ्य ठोक रख 
सकता हे । यह भाव इन शब्दोंद्वारा इस मंत्रमें सूचित क्रिया 
हैं । मनुका मनुष्यमात्र ऐसा अथ कोशोमें दे । विचार शकत 
भी इसका एक अर्थ हे । 

नीति- मार्ग बताना। प्रणीति (प्र- नीति) विशेष प्रकार- 
से व्यवहार करना । आचार व्यवद्दार विशेष रीतिसे विधिनि- 
यमपूवक करनेका तात्पर्य इस शब्दसे बोधित होता दै । स्वास्थ्य- 
रक्षाके विशेष तत्त्वोंका शाख इस शब्दसे सूचित होता हे । 
वेद्यको उचित हे कि वह सबको स्वास्थ्य-नीतिका उपदेश करे 
और लोगोंको उचित हैं कि वे स्वास्थ्य-नीतिके भनुसार अपना 
आचारव्यवहार करते रहें । 

मंत्र ३- सब प्रजाका आरोग्य- उदार वेद्यकी संमति- 
के अनुसार सब लोक आचरण करें। यह सूचना इस्र मंत्रके, 
पूर्वांधमें हे । उदार वेद्यदी योग्य सूचना कर सकता हैं। 
स्वार्थ वैद्य अपने स्वार्थके कारण लोगोंकों ठीक उपदेश न 
देगा । इसलिये उदार परोपकारी वैद्यका उपदेशही सबको 
सुनना उचित है । 


~ 


देव-यज्या-- इस मंत्रम यद्द शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त 
किया हं । 'देव' शब्दका “इंद्रिय? अर्थ हे । 'यज? का अर्थ 
सत्कार-संगति-दान! हृ | इंद्रियोंका सत्कार करना अर्थात्‌ 
इंद्ियोंकी प्रसन्नता रखना । विद्वानोंका सत्कार, तथा पथिवी 
जल, वायु आदिकी प्रसन्नता रखना भी इसका अर्थ हैं । वास्त- 
बिक मनुष्या कल्याण इंद्रियो, विद्वानों तथा जलवाय आदि- 
काकी प्रसन्नतापर निर्भर हैं । यद्दी देवयजन है । 


आरष्टवार--- 'भरिष्ट-वीर? का अर्थ दुःखोक्रा निवारण 
करना हं। तथा 'अ-रिष्ट-वीर? का अर्थ जिसके शुरवीरोंका नाझ 


नहीं हुआ हैं | दोनों अर्थोके साथ इस मंत्रका विचार करना 
चाहिए । 


हथिः-- हविका मुख्य योगिक धात्वर्य दान? 
दान अथके हु! धातुसे यह शब्द बनता ह। 


क्योंकि 
( हु-दान- 


भादानयोः ) इसलिये “दान! ऐसा इसका मुख्य अर्थ हे, और 


यज्ञ, जल, घी, इवनसामग्री आंद अथे लाक्षाणक हूँ । वयका 
सद्दायताके लिए उसको उचित दान दना सबको योग्य है यह 


` आशय मंत्रके अंतिम भागका हे । 


~ 


मत्र ४- क्रोधादि विकारोंको दूर रखो-- आरोग्यके 


ऋग्वेद्का छुंबोच भाष्य 


करनेवाला तथा विचारपूवक 


[ क. से. १, स्‌, १३६ 


लिये क्रोध, द्वेष आदि विकारोंको दूर रखना उचित हे क्र 
आदि दुष्ट मनोविकार आरोग्यका सवथा घात करते हैं । कोधे 
कारण शोत्रही, तारुण्यमह वृद्ध अवस्था प्राप्त होती दे | इसलिये 
इन सब मनेविकारोंको दूर करना उचित है। यही भाव. 
आरे अस्मद्दैव्यं हेळो अस्यतु । 

“दूर हृमारेसे इंद्रियॉका क्रोध फेंका जावे ।' ऐसा इस मंत्र- 
भागमें कहा हूँ । हेळ द्वेषका भाव यहां हैं । 

हेड-- शब्दका अथ अनादर, अपमान; भूल , चुक, नि 
लता; भूल जाना, अधुरा छोडना । य सब भाव बुरे ह, इसलिये 
इन सब भावाक्रा दूर करना चाहंए, तभी स्वास्थ्य ठाक ह 
सकता दे । मनक्री शुद्ध अवस्थापर स्वास्थ्य निर्भर हे । दस. 
लिये. बुरे भावोंको दूर करके मनको शुद्ध करना आवश्यक है | 

देष आदि बुरे भावोंको दूर करना और 'खुमति' को 
मनमें स्थापन करना, यही आरोग्यका मुझ्य साधन हे, जो इस 
मंत्रके उत्तर अधने बताया हे । 

मंत्रके प्रथम अर्थमें बेंदके कई गुण वर्णन किये हैं। तेजसा, 
सत्कर्मका साधन करनेवाला, फुर्तिला ज्ञानी वैद्य चाहिए। 
निस्तेज, मरियल, दुराचारी, आलसी, अनपढ जो होगा उसके 
पास कोई भी न जायँ, क्योकि उससे सच्चा आरोग्य प्राप्त नहीं 
हो सकता । ; 

मंत्र ५- ऑपाधियांकी योजना-- इस मंत्रका अर्थ 
युरोपीयन पंडित बडा विलक्षण करते 
दा पद अछग मानकर उन्हींका अर्थ आकाशका जंगली सूबर, 
ऐसा करते हैं। ( देखिए म. प्रिफिय साहबका अंग्रेजी भाषांतर 
ऋ. १।११४।५) डा. मूर साहब आकारका लाल सूनर, एसा 
अश करत हृ । परतु यहां 'वराह! का अर्थ सूवर नहीं है । 


श्री सायणाचाय 'वराह? का अर्थ (१) “बराह बराः 


हार उत्कष्ट-भाजन” उत्तम भोजन करनेवाला, ऐसा करते 
हैं। ओर ( २) वराइचद्‌ हढांग” सूबरके समान जिसका 
बळवान्‌ शरीर दे, ऐसा भी करते हे । 

'वर+भाद्दार? शब्दोंसे 'वराइ शब्द बनाया जाता द, इस” 
लिये यहीं अर्थ इस स्थानपर उचित द । वंद्यप्रकरणमें योग्य, 


पथ्य आर उत्तम श्रष्ठ भोजनका संबध प्रकरणाचुकूलही ३ । 
इस मत्रके पूर्वाथेमं तेजस्वी और सुंदर वेयकोद्दी बुलानेको 

कहा दै । वैद्य यदि कुरूप, मरियर बीमार, अराक्त, दुर्मुख 

हुआ ता उसके व्यक्तित्वका असर रोगीपर क्या हो सकता है! 


। 'द्वो वराहं’ ये | 


ओष 
परिणा 
अवरः 
रोगीव 
उस म 
है 
शांति 
बाहेररे 
बम 
पर न 
"वमे' 
बचाव 


हैं। श 


तात्पये 
संदीप 
दो का 
तात्पय 
बंधक 


9 | मं ; १, सू. ११४ ] 


तीक ), ७. 


रके सुंदर आर ल सूत र देखकर रागाके मनसे यह भाव 
षा सकता है कि, हीं, के भुझे नीरोग बना सकता है। 

इसलिये मंत्रमें जो कहा है कि सुंदर आर तेजस्वी वेद्यको 
राओ, वदे बिलकुल योग्य ह । वेद्यके सुंदर मूर्तिका तथा 
प्रवक्ननदनका परिणाम रोगाके मनपर निश्चयसे अच्छा हो 
सक्षता है । 

रद्य अपने द्वाथमें रोगनिवारक आंषधियां लेकर आता हे)! 
वह बात मंत्रमें आगे कीं दै । जिस समय वैद्य बीमारके पास 
जाता है उस समय उसके साथ थोडीसी उत्कृष्ट औषधियाँ 
अवश्य रहरनी चाहिए । रोगीकी अवस्थाके अनुकूल यदि कोई 
शषधि वैद्यके. प्रेममय हाथसे रोगीको प्राप्त होगी, तो उसका 
परिणाम बहुतही अच्छा हो सकता हे । रोग दूर करनेमें मनकी 
अवस्थाका विचार करना वेद्यका सुख्य कार्य हे। यदि 
रोगीका निश्चय हो जायगा, कि “अब में अच्छा हो रहा हूं, तो 


र 
उस मानसिक अवस्थासे ठीक होनेका मार्ग सुगम हो जाता है । 
बी, शर्म! नाम उस अवस्थाका है कि, जो आरोग्यसे मानसिक 
7। | शांति प्राप्त होती दै । 'बर्स' नाम उस शक्तिका है कि जो 
पके | बाहेरसे भानेवाले बीमारीकों रोकती हे । वीरोंके कवचका नाम 
ही | चमं’ होता है, इसालिये कि उससे शन्रुके शत्रोंका आघात शरीर- 

पर नहीं होता ओर शरीरका बचाव उससे होता है । शरीरकी 
पर्थं | 'वम' शक्ति भी वही हे क्रि जो रोगोंके आक्रमणसे शरीरका 
ये | बचाव करती है । वमन विरेचन स्वेदन आदिको “छादि? कहते 
र, | हैं। शरीरमें प्रविष्ट हुए विषको बाहर निकालना “छदि! का 
तर | तात है । ( छर्दू- वमने ) वमन अर्थात्‌ कय करना, ( छुदु 


सा | संदीपने) संदीपन और दीप्ति अथीत्‌ भूख प्रदीप्त करना तथा इन 
। | दो कर्मोद्वारा शरारके सब व्यवहार ठीक करना 'छर्दि' का 
(- | ताय है। मनको शांत रखना, बाहरसे आनेवाले विषोंका प्रीतः 
बंध करना तथा शरीरमें प्राप्त हुए विषोंकों बाहर निकालना और 


रत | 

का | र्र तीन प्रकारोंसे प्राणिमात्रका स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्यका 
| भ्य हवै। 

प | भत्र ६ मनुष्योंके लिये योग्य अन्न- “मर्त 


र, | भे, मय, मते? आदि शब्द एकही गोत्रके हैं और इनका अर्थ 
मरणधर्मवाला मनुष्य” ऐसा है। “मरुतां पिता! इन शब्दोंका 
को | थे 'मनुष्यांका संरक्षक इतनाद्दी यहां दे । वेद्य मलुष्योंका 
| "क्षण करता है इस विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकता । 
| क्कि मचुष्यॉका आरोग्य वैद्यके उपदेशपर बहुत भशम 


ह | १० (कुत्स) 


इत्स कषिका दर्शन 


(७३) 
निर्भर दै । 
त्र __ 6०, ८७ > 
इस मत्रके पूर्वाथमें विको सबसे मोठा उपदेश! 


सचित किया हं, कि वंद्यकी भलाई अथवा उन्नति 
होगी । वह मीठा उपदेश यही 


किया हे और 
इसा बातसे 


ह रागा मनुष्यांके लिय 
भशुष्याके योग्य अन्न ( मते-भोजनं ) ही दिया जावे | 


वद्य रानाको दिख पशुके योग्य अन्न देते हैं | ऐसा करना योग्य 
नहा ह । मनुष्य फलमोजी, शाकाहारी तया धान्यभोजी प्राणी 
हे, इसलिये उसको पथ्य ऐसाही कहना चाहिए कि जो उसके लिये 
योग्य हो । ऑर इस प्रकारक योग्य अन्नद्वारा वाळबच्चॉंको तथा 
वड मनुष्यको भी आरोग्य प्राप्त कराके सुखी करना चाहिए । 


मत्रके उत्तराधमें 'अ-स्तत' शब्दसे वेद्यको संबोधित क्रिया 
। लोर्गाको मृत्युसे दूर रखनेका कार्य वेद्यका है, यह बात 
इस शब्दसे सूचित होती है । 

मरुतूका अर्थ मरनेतक उठकर लडनेवाला बीर भी दै । यह 
अर्थ लेकर इसका वीरोचित अर्थ भी पाठक देखें । 

संत्र ७-८- वैद्य प्रमाद्‌ न करे-- वैद्यके भूल अथवा 
दोषसे, आलस्यसे, क्रोध आर अज्ञानसे रोगी मर जाते हैं। इस 
लिये सदा सावध रइनेकी जिम्मेवारी वेंद्यपर है । इन दोषोंके 
कारण यदि किसीकी मृत्यु हो गई, तो उसका उत्तरदाता वैद्य 
होगा । यह बात अष्टम मंत्रक उत्तराधेसे सूचित की है । 


CN 
न 
९ 


मंत्र सातमें यह आशय है, कि वैद्य अपनी असावधानताके 
कारण न किसीको कृश करे तथा न किसीका घात करे। वैद्यकी 


थोडीसी भूलके कारण दूसरॉक बालबच्चे अथवा मातापिता मत्युक्े , 


वशमें होना कोई अशक्य बात नहीं हे । इसलिये वैद्यको उचित 
हे क्रि वह सदा सावध रहे । 

न केवल मनुष्यों परंतु पशुओंके_विषयमें भी वैद्यको बडी 
दक्षता धारण करना चाहिए । दक्षता और सावधानता न रख- 
नेके कारणही वैद्य बडेबडे प्रमाद कर सकता है और वेके 
दोषके कारण दूसरोंको मरना पडता होता दै । 

भामितो सा वधीः । ? अथात्‌ मनके दोषोके कारण 
दसरोंका वध न कर । यह वाक्य-यहां मुख्य 
द्वेष, चित्तका वेग अथवा क्षोभ आदिके कारण किसीका वघ 
नहीं होना चादिए । सब वेैद्योको उचित है [कि वे इस उप- 
देशकी ओर अपना विशेष ध्यान देदें। अपने पास जितना समय 
हो उतनेही बीमार देखें । पेसेके लालचसे रोगियोंका घातपात 
न करें ॥ ४ 
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मंत्र ९-१०-- वैद्यकी ससति-- मंत्र ९ में गवालिया 
की उपमा वेयके लिये दी हे । गोवोंकी रक्षा करता हुआ गवा- 
लिआ जिप प्रकार गौवोंको बुरे मार्गसे बचाता है, उस प्रकार 
वैद्य सब जनताको बीमारियोंसे योग्य उपदेशद्वारा बचावे। 
वेद्यकी संमातिही सच्चा कल्याण करनेवाली है । वैद्यकी संमतिसे 
संरक्षित होते हुए मनुष्य रोगोंसे बच सकते हैं । वैद्यको 
उचित है, कि वह सबको आरोग्यके मार्गका उपदेश करे 
और लोगॉको भी उचित हे, कि वे वैद्यके उपदेशके अनुसार 
अपना व्यवहार करें । 

मंत्र ११-- जनताकी उन्नति- 'नः ममहन्तां’ इम 
सबकी उन्नति होवे । सब मनुष्योंके मनमें यही भाव रहना 
चाहिए । शारीरिक, मानसिक, . बौद्धिक, आत्मिक, आरोग्य 
विषयक, आयुष्यके संबंधमें तथा अन्य सब प्रकारसे मनुष्य- 
मात्रकी उन्नति होना चाहिए। उत्तम नियमोंका आचरण करता 
हुआ में हरएक प्रकारकी उन्नाति अवश्य प्रास करूंगा, ऐसाही 
विचार हरएक्रको अपने मनमें धारण करना चाहिए। दोषोंके 
कारण अत्रनति ओर निरषतासे उन्नति होती हे । इसलिये 
जहांकी उन्नति प्राप्त करना है वहां पूणताकी स्थापना करके 
वहांक दोषोंकों दूर रखना सबको उचित है । 


ता अदा 


उन्नति करनेवाले मित्र, वरण, अदिति, सिंधु, प्रथिवी ओर 
यो; ये देव हें । (१) प्रथिवी- शब्दसे भूमि, मातृभूमी, अपना 
देश, राष्ट्र, अपनी जमीन आदि भाव व्यक्त होता है । (२) 
सिधु-- शब्दसे नदी, जल, समुद्र आदि पदार्थ बोधित होते 
हैं । ( ३ ) द्यो-- शब्दसे आकाश वायु, सूर्य आदि पदाथ 
्वानेत होते इ। ( ४ ) अ-दिति- शब्दसे बुद्धि, स्वातंत्रय 
स्वाथांनता, पवित्रता, नीरोगता, वक्तृत्व, गाय, दूध आदि 
पदाथ सूचित होते हैँ । ( ५ ) मित्र शब्दसे मित्र, दित 
करनेवाला, प्राण आदिका बोघ होता है । ( ६ ) वरुण 
शन्द् वार, श्रष्ठ, समुद्र, जल, अंतरिक्ष, सूर्य आदिका बोध 
होता हे ॥ 


{५ 
ये सब पदाथ मनुष्यमात्रकी उन्नति करनेमें सहायता देते हैं। 


मनुष्यको चाहिए [के वह इन पदायाद्रारा अपनी उन्नतिका साध 

करे । पुरुषाय करनेवाला उन्नति प्राप्त कर सकता है। पुरुषा$ 

विना उन्नति प्राप्त होना असंभव हे । उक्त प्रथिवीआदि ब्दो 
प्रत्येक रान्दसं एकएक पदाथ सूचित होता ह, अथवा अनेक पदा 
सूचित होते है. इसका विचार इस समयतक निश्चित नहीं हुआ। 
इस मंत्रका उत्तराथ ऋग्वेदे २० वार, और वाळ अजु 
दमें दो वार आया हे | इतने वार आनेके कारण इसका महत्त्व 
शेष दै । इसलिये इसपर विशेष विचार होना चाहिए | आशा 


च 


कि पाठक भा [वचार करंग । 
स 


प» हा? ढ़ 


स्थानपर रुद्रदेवताका एकही भाव लेकर विवरण किया 
हे । नागरिकोंका स्वास्थ्य, रोगनाश, आरोग्यप्राप्त बलप्रापि 
पोषण, आदिका भाव प्रथम मंत्रमें स्पष्टही हे। नगरके आरोग्य 
रक्षक वैद्यका भाव यहां प्रतीत होता हे । रके अनेक अर्थे 
एक यह अर्थ हे । परंतु रद्रके अनेक भाव हैं । शत्रओोंको 
( रोदयति अमित्रान्‌ ) रुलानेवाला महावीर रुद्र है । महाः 
वीर भी शत्रुआँक्रो दूर रखकर नागरिक जनोंको शान्तिके साथ 
रहनेमें सहायक होते हैं । रक्षक वीर न रहे तो आततायी खडे 
होंगे आर सबवे साधारण जनतापर आर्तककी वृष्टि करेंगे 
इसलिये राज्यशासनमें दण्ड अत्यन्त आवश्यक हे । दण्डक 
विना कोई राज्यशासन नहीं चल सकता और जनता शान्त 
ओर स्वस्थ भी नहीं रह सकती । 


पञ्चम मंत्रमें ( भेषजा ) ओषाधियोंका वर्णन नागरिक अरो 
गताकाह बता रहा हे । सातवें ओर आठवें मंत्रमें कोई कृश 
न दा, काई अकाल मृत्युसे न मरे आदि जो कहा ह, वह नाग 
रिकोके उत्तम स्वास्थ्यका आदर्श है । प्रयत्नसेही यह हो सकता 
है। 

यह सुकत सब प्रकारके नागरिक स्वास्थ्यका वर्णन करता 
है । वैद्यसे रोग निवारण, रक्षकोंसे दुष्टोंका निवारण, उपदेशकोसे 
वेयाक्तक दुष्ट-विचारोंका निर्मूलन करनेसे सर्वत्र शान्ति सुख 
स्थापित हे सकता है । यही इस सूक्तका ध्येय है । पाठक 
इस सूक्तका सव अंगोसे मनन करें और बोध प्राप्त करें ॥ 


॥ यहां स्द-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


[ क. स, गोट स्‌. ११ ५ } 


9 | ऋषिका द्शोन 


(७५) 


| ९ ] सूर्य-ककरण 
(१९) जगत्पदीप सर्य 
(क. १११५) कुत्स आङ्गिरसः । सर्य । त्रिष्टुपू । 
चित्रं देवानामुद्गादनीक चक्षुमित्रस्य वरूणस्याय्नेः | 
आऽपा द्यावापाथवी अन्तरिक्षं सर्य आत्मा जगतस्तस्थषश्च 
सूया दु्वीमुषस राचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यज्ञा नरो दुवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ 


x 
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भद्रा अश्वा हारतः सूयस्य चित्रा एतग्वा अनमाद्यास! 
नमस्यन्तो [ढब आ पृष्ठमस्थुः पार द्यावापथिवी यन्ति सद्यः El 
तत्‌ सयस्य दवत्व तन्माहत्व मध्या कत्तावतत स जभार। 


यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै 


अन्वयः २ देवानां अनीकं, मिन्नस्य वरुणस्य नेः 
चित्रं चक्षुः उदगात्‌ । ( तत्‌ ) दयावाएथिवी अन्तरिक्ष 
भा अप्राः | सूर्यः जगतः तस्थुषः च आत्मा ॥ 

२ सूर्य; देवीं रोचमानां उषसं, भ्यो योषां न, पश्चात 
अभ्येति । यत्न देवयन्तः नशा युगानि ( तत्र ) वितन्वते 
भङ्गं प्रति भद्राय ॥ 
चित्राः 


एतग्वा: । नमस्यन्तः दिवः पृष्ठ भा अस्थुः | यावाएृथिवी 
सद्यः परि यन्ति ॥ 


३ सूर्यस्य अश्वाः भद्राः हरितः अनुमाद्यासः 


४ सूर्यस्य तत्‌ देवस्वं । तत्‌ मद्दिस्वं । कर्तोः मध्या 
बिततं स जभार। यदा इत्‌ हरितः सधस्थात्‌ अयुक्त, भात्‌ 


रात्री वासः सिमस्मे तनुत्ते ॥ 


> अथव. १३,२,३५ २०,१०९, ४ । 
वि 3) २०,१०७ १५ | 
च 9) २०,११३, १ | 

श 


कछ 


अर्थ- १ देवोंका मुख्य तेज, मित्र वरुण और आम्निका विळ- 
क्षण नेत्र (ऐसा यह सूये अब) उदय हुआ हे । (इसने) चुलोक, 
पृथ्वीलोक और अन्तरिक्षलोकको (प्रकाशद्वारा) भरपूर व्याप 
लिया है । सचमुच सूर्ये जंगम और स्थावरका आतत्माद्दी हे ॥। 

२ सूये प्रकाशमान्‌ उषादेवीके पीछेसे जाता है, जिस तरह 
( युवा ) पुरुष ( युवती ) ख्रीकें ( पीछेसे जाता है )। जहां 
देवत्व-प्राप्तिक इच्छुक मनुष्य योग्य कमे ( करते हैं, वहां ) 
उनका एक कल्याणसे दूसरा अधिक कल्याण करनेके लिये 
{ यह सूर्यं प्रकाशता है ) ॥ 

३ सूर्यके अश्व ( ) कल्याण करनेवाले, 
करनेवाले, आनंद देनेवाले और सतत गतिमान्‌ हैं । नमस्कार 
लेते हुए वे द्युलोकळे पृष्ठपर फलते छ | य युलाक आए पृथ्वे- 
लोकपर तत्कालद्द। फुलते ह॥। 

४ सर्यका वह देवपन हैं ओर वही महत्त्व हे । ( मनुष्य 
का ) काये मध्यमे रहते ( हुए भी ) अपने फेळे हुए किरण 
( वह ) इकट्ठे करता है ( आंर अस्तको जाता है )। जब 
इसके किरण ( घोडे ) भूलाकसे वह ( अपने रथको ) जोडता 
है, तब रात्रि अपना काला बल्न सब ( विश्व) पर फंलाती हे ॥ 


जलहूरण 
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तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सयो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे । 


अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति , x५ 
अद्या देवा उदिता पर्यस्य निरंहसः पिपता निरवद्यात्‌ । 

Ms A थ CoN ९९ = e 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादोतिः सिन्धुः प्रथवी उत द्योः . ध्‌ 


व्र क Ly प 
५ तत्‌ सित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे द्योः उपस्थे सूयः 


रूपं कृणुते । अस्य हरितः अनन्तं रुशत्‌ अन्यत्‌ पाजः सं 


भरन्ति, कृषणं अन्यत्‌ ॥ 

६ हे देवाः | अद्य सूर्यस्य उदिता भवद्यात्‌ . अहसः निः 
निः पिपृत । नः तत्‌ मित्रः वरुण: भदितिः सिन्छुः पुथिवी 
उत थोः ममददन्ताम्‌ ॥ 


५ वह मित्र और वरुणका रूप दीखे , इसालिये दुलो 
समीप सूर्य अपना रूप प्रकट करता हैं । इसके किरण ( घोडे 
अनंत तेजस्वी ऐसा एक भ्रकारका रूप (दिनके समय) धारण करते 
हैं और दूसरा काला ( रूप रात्रिके समथ धारण करते हैं )। 

६ हे देवो | आज सूर्यके उदयके समयही आप संकटे 
और पापे हमारी सुरक्षा कीजिये और यह भारी इच्छा 
मित्र आदि देवोंद्रारा अनुमोदित हो जावे ॥ 


उषाके पञ्चात्‌ सूयं 


उषाके पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता दै । इस सुक्तमें सूर्यका 
वर्णन है सूर्यका उदय हुआ दै, सबके आांखोंको प्रकाशा 
मार्ग दीखने लगा है | सूये स्थावर जंगम बस्तु जातका आत्मा- 
ही हैं सूर्य न रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा । 

सब प्रकारका जीवन सूर्यसेही निळ रहा हे मनुष्य, पशु 
पक्षी, व्रक्ष, वनस्पति, औषधि, तृण आदि सबका जीवन सूर्यके 
प्रकाशपरद्दी अवलंबित हे । 

प्रथम उषा देवी आती हे, उसके पश्चात्‌ सूर्य आता हे । 
इसलिये कविने रूपक किया कि तरुणीके पीछे तरुण भाग रहा 


LN 


है । त्रह्मका अपनी पुत्रीक पीछे भागनेकी कथा भी इसी इरय- 


म पर रचा ह । सुयंप्रकाशसेही सब मानवोके उत्तमस उत्तम 
_ केल्याणकारा यज्ञ [सद्ध होते हु । इसालय॑ कहते ह कय 


सयं मनुष्योंके कल्याणके कमे कराता हे | 
सूयक किरण रोगर्बीजॉका नाश करके मानबोंको आरोग्य 
६, इसलिये कल्याणकारी हे, जलका हरण करके अन्तरिक्ष- 


मे बादलको निमाण करते ओर वृष्टि भी कराते हैं | येही 
सब शुभ कमकि प्रेरक हे | 


Me 0 २०,१२३,२ | 


॥ यहां सूर्य-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


० क्क मी 


> 


सूयप्रकाशमें मनुष्य सब अच्छे कमे करते हैं, पर यह सू 
किसीके लिये ठहृरता नहीं । समयपर अपने किरण सरमेटता 
है और चला जाता है और लोगोंके! अपने कर्म बंद करके चुप 
रहना पडता हे । इसलिये वे सूयका उदय होनेतक विश्राम 
करते हैं | 

सूर्य युलोकपर आगया तो सबके लिये प्रकाश होता है और 
अस्तको गया तो रात्रि होती है । प्रकाशमय दिन और अंध- 
कारमयी रात्रि ये दोनों रूप सुर्यकेही दो रूप हें । सूरे होने. 
वाले ये कालखण्ड हें । 

यह सूर्य मानवोंका संरक्षक 
रोगोंसे मानवोंकी सुरक्षा करता 
। 


कटों, आपत्तियों भौर 


वह 
शलिये वह सबका उपास्य 


स्‌ 
१ इसी।लि 


gu AY 


AU 


सुर्य जैसा सबको प्रकारका मार्ग दिखाता है, वैसाही विद्वान 
सबका सच्चा उन्नतिका माग दिखावि। मानवके सम्मुख सूर्यका 
आदश वेदने रखा हे । सावित्रीकी उपासनाका तत्त्व यही है । 
यही सूय उपासना हे | गायत्रीमंत्रका रहस्य भी सूर्वभकित- 
दी हे । श्रेष्ठ ब्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारी? ही कहलाता है। 
अतु । इस तरह यह सूक्त बडा बोध दे सकता द्वै । पाठक 


इसका मनन करें आर बोघ अपना ळें ॥ 


ह | ऋषिका दशन 


[१०] सोम-फकरण 


( नवम मण्डल ) 


(२०) सोम 


( ऋ. ९।९७ ४५-५८) पवमानः सोम: । कुत्स भङ्गिरसः 


। ब्रिष्टप। 


१ सामः सुता धारयात्यो न हित्वा सिन्धु निम्नमामि वाज्यक्षाः | 
आ यान वन्यमसद्तुनानः समिन्हुर्गोभिरसरत्समद्धि 


४५ 
२ एष स्य त पवत इन्द्र सोमश्चम्षष धीर उशते तवस्वान्‌ | 
वचक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो न यो देवयतामसर्जि ४६ 
३ एष प्रत्नेन वयसा पुनानस्तिरो वपांसि इुहितुर्दधानः 
वसानः शम त्रिवरूथमप्छु होतेव याति समनेषु रेभन्‌ ४७ 
है 9 न नस्त्व राथरा दव सास पार स्रव चम्वोः प्यमान; । 
डे C ~ La नून + b= 2] जनो {न 
प क अप्छु स्वाद्छा मधमा ऋतावा दवा न यः सावता सत्यमन्मा ४८ 
म अन्वयः-- १ सुतः वाजी सोमः धारया, अत्य: न, अर्थ= १ निचोडा हुआ बलवर्धक स्ोमरस धारा पोरे 
RE i , „~ | समान आर उतारपरसे चलनेवाली नद्‌ वे 
फर | दिता सिन्धुः न, निम्न अभि अक्षाः । पुनानः वन्यं योनिं Mi 
` | चलता हे | छाना जानेपर काष्ठके' पात्रमे जाकर रद्दता है। 
भः | था असद॒त्‌ । इन्दुः गोभिः सं, सं अद्भिः असरत्‌ ॥४५॥ | यह सोमरस गोदुरधके साथ, तथा जलके साथ, मिलता 
ने. हैँ ॥ ४५॥ 
२ हे इन्द्र | उशते ते धीरः तवस्वान्‌ स्यः एषः सोमः २ हे इन्द्र | इच्छा करनेवाले तेरे लिये यह बुद्धिवधेक और 
र र जं है FP बलवधेक सोमरस पात्रॉमें छाना जाता ढेँ। तेजस्वी दृष्टि 
य मूड पवते । स्वचक्षा रथिरः सल्यशुष्मः यः देवयतां कामः वाला, रथवान्‌, सत्त्व-साम्यसे युक्त ओर देवत्व-प्राप्ति 
सां ।४६॥ इच्छुकोंका कामनाके अनुसार'जो ( यह सोम ) बनाया गया 
न्‌ है ॥ ४६॥ 
का ३ प्रसेन वयसा पुनानः, दुहितुः वर्पासि तिरः दधानः, ३ प्राचीन अन्नरसके साथ छाना जानेवाला, द्युलाककी पुत्री 
| £ ति (उषा)के आभूषणोंकों भी आच्छादित करनेवाला, तीनों स्थानोमें 
- | र्थ शर्म वसानः, एषः अप्सु, होता इव, रेभन्‌, 


| समनेषु याति ॥४७॥ 


४ हे देव सोम ! रथिरः स्वं नः चम्बोः पूयमानः अप्सु 
एं परि ख़ । स्वादिष्डः मधुमान्‌ ऋतावा सविता यः देवः 
| भ सयमन्मा ॥४८॥ 


भय 
८ 


शान्ति रखनेवाला, यद्व जळेंमें ( मिलाया जाता है ) और 
स्तोताके समान शब्द करता हुआ, 
a आ 

हैं ॥| ४७॥ 


जलोंमेंद्दी संचार करता 


+ हे सोम देव | रथमेसे आनेवाला तू हमारे पात्रोमें छाना 
जाता हुआ जळेमिं मिल जा। रुचिकर, मधुर, मत्यपालक 
और प्रेरक ऐसा जो तू देव है, वही तू अपना सत्यपूरण विचार 


( हमारे पास आने दे ) ॥ ४८ ॥ 
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आमि वायु वीत्यर्षा ग़णानो४भि मित्रावरुणा प्रयमानः । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वजबाहुम्‌ ४९ 
अभि व्रा सुवसनान्यर्षाभि घेन! सुदुघाः प्रयमान। । 


- अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याऽभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ७ 
७ अभी नो अर्ष दिव्या वसुन्याभि विश्वा पार्थिवा पृथमानः । 
अभि येन द्राविणमश्नवामाभ्याषेयं जमदाभिवन्नः ५१ 


< अया पवा पवस्वैना वसानि माँश्चत्व इन्दौ सरसि प्र धन्व । 
बध्चश्चिदृत्र वातो न जूतः पुरुमेधश्चित्तकवे नरं दात्‌ ५२ 


५ उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 
षष्टिं सहस्रा नेगुतो वसूनि वक्षं न पक्कं धनवद्रणाय ५३ 


श | ° ~ 
५ गृणानः वीती वायुः भमि अष । पूयमानः मित्रा- 


A 


५ स्तुति होनेपर पीनेके पूवं वायुके साथ मिल जा | शुद्ध 


वरुणा भमि। नरं धीजवनं रथेष्डां अभि ( अ )। वृषणं | दोनेपर मित्रावरुणोके पास जा। नेता बुद्धिमान्‌ और रथमें बैठने 


वज्रबाहुं इन्द्रं भमि ( अर्ष ) ॥४९॥ 

६)हे सोम ! सुवसनानि व्रा अभि भष । पूयमानः 
सुदुधा: घेन्‌ः भाभे। चन्द्रा दिरण्या शतवे नः अभि हवे 
देव सोम ! रथिन; अश्वान्‌ भामि (अर्ष ) ॥५०॥ 


७ पूयमानः दिव्या वसूनि नः अभि भर्ष | पार्थैवा 
विश्वा अभि | येन द्रविणं आभि अश्नवाम । भाषयं जमदग्निः 
वत्‌ नः.भमि (अर्ष) ॥५१॥ 


- ८ है इन्दो | भया पवा पुना वसूनि पवस्व । मांश्चत्वे 
सरसि प्र धन्व । अत्र ब्रध्न; चित्‌, वातः न, जूतः पुरुमेधः 
चित्‌ नरं तकवे दात्‌ ॥५२॥ 


४ ~ “a E न 
3 डत श्रवाय्यस्य श्रुते तीर्थ नः एना पवया अधि 


पवस्व । नेगुतः षष्टि सद्र वसूनि, रणाय, वृक्ष न पक्व 


` धूनवत्‌ ॥५३॥ 


फलवाला वृक्ष हिलाते हैं उस तरह, हिलाकर हमें 


वाले वीरके पास जा 
जा ॥ ४९ ॥ 


और बलिष्ठ वज्रबाहु इन्द्रके पास 


योग्य वत्र हमें दे। छाना जाने- 
~ ~ ¢ 
के पास जा । उत्तम: तेजस्वी सुबण 

दे देव सोम ! रथयुक्त घोडे 


पर उत्तम दूध देनेव 
हमारे पोषणके लिये 
हमें दे ॥ ५० ॥ 


६ हे सोम ! उत्तम पहः 
> 
ग 
| 


७ छाना जाता हुआ तू दिव्य घन हमें ला दे | सब पृथ्वीपरकी 
सपात्ति हम दे, जिससे हम सब धनका उपभोग लेंगे । ऋषि 
याका तेज जमदभिके समान हमें प्राप्त हो ॥ ७,१ ॥ 


< हे सोम | इस शुद्ध धाराके साथ सब धन हमे दे । 


आहाददायक सरोवरमें ( रहकर तू) धन्य हो। यहां (सबका) | | 


मूल आधार, वायुके समान ( वेगवान्‌ ), पूजनीय, इन्दके 
समान वीर नेता ( पुत्र ) प्रगतिशीलको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥ 


९ (हे सोम |) कीतिमान्‌ सोमके प्रसिद्ध यज्ञमें हमारे समीप | 


इस शद्ध धारासे छाना जा । शत्रुआंका नाश करनेवाला (सोम) 
साठ सहल प्रकारके घन, युद्धमें विजयप्राप्तिके लिये, पक 
देदो ॥५३॥ 


TT a 


| अति याति ॥५६॥ 


| पदे रेभन्ति। धीराः द॒शभिः कषिपाभिः हिन्वान्ति। रूपं भपां 


सेन सं अ्जन्ते ॥५७॥ 


| बिनुयाम । तत्‌ नः मित्र; वरुणः अदितिः 'सिंधुः पृथिवी 


आण. | में, ९, सु. ९७ | 


‘ १० महाम अस्य वृषनाम शूषे माश्चत्वे वा पशने वा वधत्रे । 


अस्वापयान्नगत} 


ऊँत्स ऋषिका दर्शन 


सहयच्चापामिच्रा अपाचितो अचेतः 


५ 
११ सं श्री पवित्रा विततान्यष्यन्वेकं धावासि प्रयमानः | 
आसि भगो असि दात्रस्य दाताऽसि मघवा मघवद्भ्य इन्दा ५५ 
१२ एष वश्वावत्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य भवनस्य राजा । 
द्रप्सों ईरयन्विद्थेष्विन्दुरवि वारमव्यं समयाति यांति ५६ 
१३ इन्ढुँ रिहन्ति महिषा अद्न्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गधा! । 
हिन्वन्ति धीरा दशभिः क्षिपामिः समञ्जते रूपमपां रसेन ५७ 
१४ त्वया वय पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । | 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत यौः ५ 


१० इमे अस्य महि वृषनाम झूषे । मांश्रस्वे वा पुने 
वा वधत्रे। निगुतः अस्वापयत्‌, स्नेहयत्‌ च । अमित्रान्‌ भप 
भच । भचितः इतः अप ॥५४॥ 


एकं अनु धावसि । भगः आसि. । दात्रस्य दाता भसि | 
मधवद्भयः मघवा असि ॥ 


| 


~ ~ _ ~ € ~ 
१° ये इसके दो बडे ( कम हैं, एक शत्रुपर बाणोंका ) 
(५) ~ ~ ~ 
वर्षेण ( करना और दूसरा शत्रुको ) नम्र ( करना, ये प्रजाको) 


सुख देनेवाले हें। अश्वयुद्धमें तथा बाहुयुद्धमें ( शत्रुंका ) ` 


वघद्दी (होता है) शत्रुओंको ( मारकर यह सोम उनको ) 
सुलाता हे, अथवा भगाता है | शत्रुआंको भगा दो। अयाजकों- 


| को यहांसें दूर करो ॥५४॥ 
११ हे इन्दो ! विततानि त्री पावित्रा सं एषि । पूयमानः | 


~ 


११ हे सोम | विस्तृत तीन छाॉननियॉपर तू चढता है । 
झुद्ध होनेवाला तू एक छाननीपर दोडता है । तू ऐश्वयवान है । 


“nn 


| तू घनका दाता ह | पनवानसे भा एश्वयवान्‌ हं ॥५५॥ 


१२ विश्ववित्‌ मनीषी विश्वस्य भुवनस्य राजा एषः सोमः | 


१२ सर्वज्ञ, मननशील, सब भुवनोंका राजा यहद सोम छान 


पवते । विद्रथेषु दृप्सान्‌ इंरयन्‌ इन्दुः भव्यं वारं समया वि | जात हे । यज्ञेमें बूंदासे गिरनेवाला सोम, उनकी छाननीमेसे 


१३ सहिषाः अदब्धाः इन्दुं रिद्वा्ति । कवयो न गृध्रा 


१४ हे सोम | पवमानेन स्वया भरे शश्वत्‌ कृतं, वयं वि 


| थो: ममददन्ताम्‌ ॥५८॥ 


| सब. ओरसे टपक रहा है ॥५६॥ 


३३ महान्‌ भहिसनीय सोमका स्वाद (देव) लेते हे । कवि 
लोग लुब्ध जनोंके समान पद्यका गान करते हैं । ज्ञानी लोग 
दसो अंगुलियोंसे रस निकालते हैं । वह सुंदर ( रस ) जलके 


| रसके साथ मिला देते हैं ॥५७॥ 


१४ हे सोम ! छाने गये तुझके द्वारा युद्धमें सदाद्दी (हमने 
बड़े पराक्रम ) किये, ( उस यशोधनको ) हम संग्रहीत 
करके रखेंगे । यह मारी इच्छा सफल करनेके लिये मित्र आदि 
देव भनुमोदन करे ॥५८॥ 


Cas se we ४-२ ४७25 अब. 


RR 


क 


| ८० ) 


सोमरसका पान 


सोमरसका पान करनेके बिषयमें इस सूक्तमें निम्नालिखित 


La च्य 


चदशा ६-- 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


१ रथिरः। (मं, २, ४) सोमनल्लीको रथमें रखकर यज्ञः 


स्थानतक बडे समारोहसे लाते हैं । 
०». ~ 

पश्चात्‌ इस सोमंवळीको फट्टेपर रखकर पत्थरॉसे कूटते है, 
अच्छी तरह कुटा जानेपर-- 

२ धीराः दक्षाभिः क्षिपाभिः हिन्वान्त । (१३) 
ज्ञानी लोग उस कूटे हुए सोमको दोनों हाथोंकी दसा अंग्रुलियों- 

~ नर ~ व्य. 

से अच्छी तरद दबाते और उससे रस निकाल लेते हैं । 

३ इन्दुः द्रप्सान्‌.इरयन्‌ | (१२)- सोमसे इस समय 
र सकी बूंदें नीचे टपकने लगती हैं । इन बूंदोंकी आगे धारा 


५ बनतीहे— 
| $. ४ अया पवा पवस्व। ( ८ )- इस धारासे नाचे 
६ जा--- 
ह ५ एना पवया अधिपवस्व। (९१) , ,, 


६ सुतः सोमः धारया निम्न आभि अक्षाः (१)- 
समसं रस निचोडकर धारासे वह नीचे उतरता ह्‌, ( सन्धु 
न ) जसी नदी नीचे आती है। 

७ पुनानः वन्य यान आसदतू । (१)- 
लकडी के पात्रमें वह रहता है, रखा जाता हे । 

< एषः सोम्रः चमूषु पवते (२)- यह सोम पात्रोंमें 
छाना जाता हू ॥ 


९ चम्वोः पूयमानः। (४)- पात्रों छाना जाता है, इस 
तरह छाननेके लिये यह 

१० इन्दुः अव्यं वारं वि आति याति। ( १२ )-- 
सोमरस ऊनकी छाननीपरसे नीचे आता है, उनकी छननीसे, 


छाचा जाकर 


.  कंबलमेंसे छाना जाता है । 


११ पूयमानः एक अनु धावसि वितता जरी 
पाचत्रा ख एाष। (११) छाननेके समय एक छाननीसे यह्‌ 
ईस नाच दोडता हे, आर फेलाय तीन छाननियोंसे छाना जाता 
है।इस समय यह--- 


१९ इन्दुः आद्भिः सं असरत्‌। (१)- सोमरस जलके 
- साथ मिलाया जाता है । 


१३ हे खाम ! अप्सु परि राव । (४) हे सोम | जलके 


[ क. मे. ९, स्‌. ९७ 


साथ मिल । साम जलक साथ [मलाया जाव । इस तरह यह 
सोमरस जलक साथ मलाया जाता हृ । 


१४ रूपं अपां रखंन ख अञ्जते ( १३ )-- सोम 
रूप जलेंके रसके साथ मिल जात! हें, रसमें जल मिलाया जाता 
हृ पश्चात्‌ 

१५ इन्दुः गाभेः स असरतू। ( १ )-- सोमरस 

क्रि साथ मिलकर चलता इं, गाके दूधसे मिलाया जाता 
हे । 

१६ पूयमानः खुदुघाः धेनूः अभि अषे ॥( एच 

छाना जानेवाला सोम उत्तम दूध देनेवाली गौओंके पास जाता 
गोओंके दूघसे मिलाया जाता हे । 
इस तरह जल और गोदुग्धके साथ सोमरस मिलनेके बाद 
बह- 
१७ वीती वायु आभे अपे । (५)- पीनेके पूर्व वायु 
उसे उण्डेला जाय । एक पात्रसे दूसरे पात्रमें सोमरस उण्डेल 
गया तो उसमें वायु मिलती है ओर पीनेके लिये स्वादु.बनती 
हे । पश्चात्‌ यह मित्रावरुण, नेता अश्विदेव, बलिष्ठ इन्द्र आदि 
देवताओंकों अपण किया जाता हैं और इसके पश्चात्‌ सिज 
इसका पान करते हैं । | 


५ रीप 


AS 


१८ यह सोम ( घोरः २ ) बुद्धिवधेक, ( तबस्चान्‌ २) 
शकत वढानवाला, ( स्वः-चक्षाः २ ) दृष्टि-शक्ति बढाने’ 
वाला, ( सत्य-शुष्म।) स्थिर बलवाला, स्थायी बल देनेवाला, 
( स्वादिष्ठः ४ ) रुचिकर, स्वादु, ( मधुमान्‌ ) मोठा, 
(ऋतावा ४) सरळ भाव बढानेबाला, ( ब्रप्नः ८ ) मूल 
आधार, बलका आधारस्तंभ, ( नेशुतः ९, निशुतः १० ) 
शञुआका नाश करनेवाला, (विश्वावित्‌ मनीषी १२) सवश 
ज्ञानी, बुद्विवधेक ये सोमके गुण इस सूक्तमें वर्णन किये हें। 


१९ न्रिवरूथं शमं वसानः । (३)- स्थूल सूक्ष्म आर | 


कारण शरीरोंमें शान्ति सुस्थिर करनेवाला है । 
इसके पीनेसे शक्ति बढती है, झाननुसे युद्ध क्रिये जाते हैं 
ओर शत्रु परास्त किये जाते हैं- 


१० नशुतः षाष्ट सहसा वसूनि धूनवत्‌ । (९) 
शत्रुकं साठ हजार प्रकारके धन बले प्राप्त किये, जिस तरह 
( दक्ष न पक्कं ) पक्क फलवाले वृक्षको हिलाकर फल प्रा 


किये जाते हैं, उस तरह शत्रुको हिलाकर उससे सब धन लागे 
गये ॥ 


0 


: ड थवै, काँ, १०, 


सू: ८ ] 


२१ पवमानेन भरे तं, वयं चिजुाम (१४) सोम 


य 
र पने युद्धम बडा शोये दिखाया, उसके फळोंको हम इकट्ठ 
पास रखत ६ । 
मका १ करके अपन 
गाता २२ अस्य महि छुष-नाम (१० ) > इस सोमके दो 


बडे काये हैं, एक (पे ) शब्रुपर बाणोंका वषण करना और 


पर्स ( नाम ) दूसरा शत्रुकी नत्र करना । ये सोम पीनेसे होते हे 


ग्रे दोनों ( शुषे ) सुखदायी हैं, जनताका सुख बढाते हैं। 


न व व्‌ > | त्र | श्व यु ट a 
|. २३ माँश्चत्वे, पृशने वा वधत्रे (१०) = अश्वयुद्धमें, 
| बहुयुदरमे ( महंयुद्धम॑ं ), तथा वध करनेके अन्य प्रकारके 
साधनोंमें सोमपानसे बल बढता है । और-- 


कुत्स ऋषि का दू दोन 


२ 
8 ।नशुतः अस्वापयत्‌ (१ °)= सोम शन्नु-सनिर्कोका 
थे करके उनकी सुलाता 


२५ आमेत्रान्‌ अप अच ( १० )- शत्रकों दूर 
भंगाता ह, 


र रे द आचित : इतः अप अच (१०)= अयाजकों, नास्ति- 
कॉको भगा देता हे 

२७ आमेत्रान्‌ स्नेहयत्‌ (१०)= गत्रुओका वध करता 

(स्निहू-वध करना) उ 

सोमके वणनमें जो अन्य मंत्रभाग हैं, वे पाठक अर्थोके 
मननसे समझ सकते हैं, इपालिये उनका अधिक विवरण करने- 
की आवश्यकता नहीं हैं। 


॥ यहां सोम-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


~? cere 


( ११) बह्म-विद्या 


(२१ ) ज्येष्ठव्रह्मवणेनम्‌ | 


१-४४ कुत्सः । आस्मा । त्रिष्टुप्‌; १ उपरिष्टाद्विराड्बृहती २ बृद्दतीगभानुष्ट्पू; ५ सुरिगनुष्डुप्‌; 
६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७-३८, ४१, ४३ भनुऽडप्‌; ७ पराबृहती; 


१० भनष्टुडगभा; ११ जगती; १२ पुरोब॒हती त्रिष्टुब्गर्भाषी पडू १५, २७. 


भुरिष्बद्दती; २२ पुरउष्णिक्‌; २६ ब्यनुप्टुब्गभौनुप्ठपु॥ ३० भुरिक्‌; 
३९ बृद्दतीगभो; ४२ विराड्‌ गायत्री । 


~ 


९ 
अन्वयः- १ य: भूत च भव्यं चय; च सर्व अधि: 
तिष्ठति। यस्य च केवळं स्वः, तसे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥१॥ 


२ इमे स्कंभेन वि-स्तभिते दयोः च भूमिः च तिष्ठतः । 


यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च इदं सर्व भहमस्वत्‌ स्कॅन ॥२॥ 
EF ११ (कुत्स) 


च भव्यं च सर्व यश्चाधिति्ठाते । स्व य॑स्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय अह्ण नमः १ 
| नेमे वि कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्माणन्निमिषच्च यत्‌ २ 


अर्थ- १ जो भूत कालके और भविष्य कालके तथा वर्तमान 
कालके भी, सबपर आधैष्ठाता होकर रहता ह, जिसका 
स्वरूप केवळ प्रकाशमय है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार 
ह॥१॥ 

२ इस सर्वाधार परमात्माने थोमे हुए युलोक आर भूमि थे 
ठहरे हैं, जो प्राण धारण कारता हे ओर जो आंख झपकता है, 
यह सब आत्मासे युक्‍त विश्व स्कंभमें है ॥ २ ॥ 
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अधन विश्व भुवन जजान यत्‌ भस्य अध क्क तत्‌ बभव॥७॥ 
"० 


(८२ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


RT ILS 
तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्न्य १ न्या अकमाभितोऽविशन्त । 


बृहन्ह स्तथो रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ` ३ 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्याने क उ तच्चिकेत । 
तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ४ 


इदं सवितविं जानीहि षड्यमा एक एकजः | 


तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य एषामेक 


एकज, ` 


आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम्‌ ।. 


ततरे सर्वमापितिमेजत्प्राणत्रतिष्ठितम्‌ ध्‌ 
एकचक्रं वतत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क्व? तद्‌ बभव ७ 


पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो यक्ता 


अनुसंवहान्ति । 


` ` अयातमस्य दृहश न यात पर नेदीयोऽवरं दवीयः < 


३ तिस्रः ह प्रजा अत्यायं आयन्‌ भन्या अर्क अभितः नि 
आवशन्त । बृद्दत ह रजस; विमानः तस्थो हरिणीः हरित; | 


भ्ाविवेश ॥ ३ ॥ 


3 द्वादश श्रधयः, एक चक्रं, त्रीणि नभ्यानि, कः ऊ तत्‌ |` 


चिक्रेत । तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कवः आहत्ताः खीलाः 
ये आविचाचला; ॥ ४ ॥ 


५, सवितः इदं विजानीहि, षट्‌ यमा एक: एकज: । यः 
एपां एकजः एकः तस्मिन्‌ ह आपित्वं इच्छन्ते ॥ ५ ॥ 
हे युद्दो जरन्‌ नाम महत्‌, पदं भावि; संनिहितं । एजत्‌ 


[णित्‌ तत्र हृद सव भपितं प्रातिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 


७ एकचक्रं एकनेमि वतैते सहख-भारं प्र पुरः नि पश्चा । 


८ एषां पञ्चवाहि,अमरं हति,धष्टयः युक्ताः अनुसंवहन्ति। 


अस्य अयातं दुरे, न यातं, परं नेदीयः, अवरं दुवीयः॥ ८॥ 


३ तान प्रकारको प्रजाएं आतिक्रमणक्ो प्राप्त होती हैं, एक 


प्रकारका सूयको प्राप्त होती दे, दूसरी बडे रजोलोकको मापती 
हुए रहती दै, और तीसरी हरण करनेवाली हरिद्वर्ण-भूमिको प्रविष्ट 
दात! हं ॥ ३ ॥ 

' ४ बारह प्रधियां हैं, एक चक्र है, तीन नाभियां हें, कौन 
भला इसे जानता दै £ इस चक्रमें तीन सौ साठ खूटियां लगायी 


दे आर इतन हा खील लगाये हूँ, जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४॥ | 
५ दे सविता! यह तु जान, कि यहां छः जोडे हैं और एक | 


अकेला हैं | जो इनमें अकेला एक है उसमें निइचयसे अपना 
सम्बन्ध जोडनेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ 


युद्दाम संचार करनेवाला जो बडा प्रसिद्ध स्थान दे, वह | 


x 


सकट होने योग्य संनिध भी है, जो कांपनेवाला और प्राण 


a. ८2 cS त्स | 
वाला है, वह वहीं इस गुद्दामें समार्पित और प्रतिष्ठित है ॥६। | 
७ एक चक्र एकही मध्यनाभीवाला है, जो हजारो आरसे | 
उत आगे आर पीछे होता हे । आधेसे सब भुवन बनाये है || 


आर जा इसका आधा भाग हे, वह कहां रहा है? || ७॥ 


८ इनम जो पांचेसि उठायी जानेवाली है, वह अन्त तक | 


पहुंचती दै । जो घोडे जोते ठीक प्रकार उठा रहे हैं। 


इनका “न चलना” ही दीखता है, परन्तु चलना नहीं दीखता। |. 
पगा बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति | 
दर है ॥ ८ ॥ द 


* ऊँ य. को. १० सूः ¢ | 


झत्ख ऋषिका देन 


तियग्बिलश्रमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यञ्ञो नि 


हते विश्वरूपम्‌ | 


तहासत ऋषयः सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बभूवु ९, 
या पुरस्ताद्युज्यत या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सवतः 

यया यज, प्राङ्‌ तायत तां त्वा पुच्छाम कतमा सचीप १० 
यदृजाते पतात यच्च तिष्ठति प्राणद्प्राणन्निमिषच्च यङ्गुवत्‌ । 

तद्वाधार प्राथवी विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ११ 
अनन्त वितत पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते । 

ते नाकपालश्चराते विचिन्वान्वद्वान्प्तम्॒त भव्यमस्य १२ 
मंजापांतश्चरात गर्भ अन्तरहश्यमानों बहुधा वि जायते । 

अधन विश्व भवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतः १३ 
ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं. कुम्भेनेवोदहारयम्‌ 

पइ्यान्त सव चक्षुषा न सव मनसा वि १४ 


९ तिर्यग्बिङः ऊध्वंबुध्नः चमसः, तस्मिन्‌ विश्वरूपं यशः 


निहितं। तत्‌ सक्ष ऋषयः साकं भालत,ये भस्य मद्वतः गोपा, 
| बभूवुः ॥ ९ ॥ 


१० या पुरस्तात्‌ युज्यते, या च पश्चात्‌ या विश्वतो युज्यते 


| या च सवतः। यया यज्ञः प्राङ्‌ तायते तां त्वा एच्छामि ऋचां 
| सा कतमा ? ॥ १०॥ 


११ यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति, यत्‌ प्राणत्‌ भ्रा. 


णत्‌ निमिषत्‌ च भुवत्‌, तत्‌ विश्वरूपं पृथिवीं दांधार, तत्‌ 


संभूय एके एवं भवति ॥ ११॥ 


१२ अनन्तं पुरुत्रा विततं, अनन्तं अन्तवत्‌ च समन्ते | 


. भस्य भूतं उत अव्यं ते विचिन्वन्‌ विद्वान्‌, नाकपालः 


| चरति॥ १२॥ 


- १३ प्रज्ञापतिः अदृऱयमानः गर्भे अन्तः चरति, बहुधा 
{ ® 
विजायते, अधन विश्व झुवनं जजान, यत्‌ भस्य भघ सः 
कतमः केतुः ? ॥ १३ ॥ 


१४ कुम्भेन उद्कं उर्ध्व भरन्तं उद्दाय इव। सर्वे चक्षुषां 


९ तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागबाला एक पात्र है। 
उसमें नाना रूपवाला यश रखा हवै। वहां साथ साथ सात ऋषि 
बेठे द जा इस महानुभावके संरक्षक हई ॥ ९ ॥ 

१० जो आगे और पीछे जुडी रहती है, जो चारों ओरसे 
सब प्रकार जुडी रहती हे। जिसे यज्ञ पूवैकी ओर फैलाया जाता 
है, इस विषयमे में तुझे पूछता हूं ऋचाओंमें वह कौनसी है११० 

११ जो कांपता है, गिरता हे, और जो स्थिर रहता है, जो 
प्राण घारण करनेवाला, प्राणरहित आर जो निमेषोन्मेष 
करता है और जो होता दे, वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका 
धारण करता है, वह सब मिलकर एक ही होता हे ॥ ११ ॥ 

१२ अनन्त चारों ओर फेला है, अनन्त और अम्तवाला थे 
दोनों एक दूसरेसे मिले हे । एकके भूतकालीन और भविष्य 


कालीन तथा वतमानक्रालीन सब वस्तुप्तात्रके संबंधमें विवेक , 


करता हुआ ओर पश्चात्‌ सबको जानता हुआ, सुखपालक चलता 
हैं ॥-१२ ॥ 


१३ प्रजापति अदृश्य होता हुआ गभेक्रे अन्दर संचार करता | 


हे, और वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता हे । अध भागसे सब 
भुवनोको उत्पन्न करता है, जो इसका दुसरा आधा हे, उसका 
चिह्न क्या इं | ॥ १३ ॥ 

१४ जैसा घडेसे जलको भरकर उपर लानेवाला कहार होता 
ह । सब आंखें देखते हैं, परन्तु सब मनसे नहीं जानेते।।१४॥ 
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ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य 


हद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मे बाले राष्ट्रभतो भरान्त १५. 
यतः सूर्यं उदेत्यस्तं यत्र च गच्छाति । 

देव मन्येऽहं ज्येष्ठं तढु नात्यात कि चन १६ 
ये अवोडय़ध्य उत वा पणणं वेद विद्वांसमाभितो वदान्त । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अशि द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम १७ 
सहस्रां वियतावस्य पक्षा हरेहैसस्य पततः स्वर्गम्‌ । 
स देवानतसर्वातुरस्युपद्द्य संपश्यन्याति भुवनानि विश्वा १८ 
सत्येनो्ध्वस्तपाति बह्मणार्वाङ्‌ वि पश्यति । 
प्राणिन तियड़ः प्राणति यस्मिन्‌ ज्येठमधि श्रितम्‌ १९ 
यो वै ते विद्याद्रणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु । 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्येत स विद्याङ्राह्मणं महत्‌ २० 


अपादृये समभवत्सो अग्ने स्व १राभरत्‌ । चतुष्पाद्धत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्‌ २१ 


१५ पूर्णेन दरे वसति, ऊनेन दूरे द्दीयते, सुवनस्थ मध्ये 
महत्‌ यक्षं, तसमै रा्टर्रतः बालं भरन्तिः॥ १५॥ 


` १६ यतः सूर्य; उदेति, यत्र च अस्तं गच्छति, तत्‌ एव 


. अहं अयेष्टं मन्ये, तत्‌ उ किं चन न अल्येति ॥ १६.॥ 


१७ ये भवांङ मध्ये उत वा पुराणं बेद विद्वांस भामितः 
वदन्ति,ते सर्वे आदित्य एव परि वदन्ति, द्वितीय भशिं त्रिवृतं 
च ईसम्‌॥१७॥ 

१८ अस्य हरेः हंसस्य स्वर्ग पततः पक्षो सहृस्राह्यं 
वियतो, सः सवान्‌ देवान्‌ उरसि उपदद्य विश्वा सुवनानि 


, संपइ्यन्‌ याति ॥ १८ ॥ 


१९ सत्यन ऊध्वेः तपाति, ब्रह्मणा अवाइ विपश्यति 


प्राणन तयङ्‌ प्राणात, यास्मनू ज्येष्ट अघि श्रितं ॥ १९.॥ 


२० यः वे ते भरणी विद्यात्‌, याभ्यां वसु निर्मथ्यते, सः 
विद्वान्‌ ज्येष्टं मन्यते, सः महत्‌ बराह्मणं विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


+ 
२९ अग्र अपात्‌ से भभवत्‌, सः अग्रे स्वः भाभरत्‌, चतुः 


'प्यादू भोग्यः भूत्वा सव॑ भोजनं आदत्त ॥ २१॥ 
2 Pe, ५ je 


|, १५ पूर्ण होने पर भी दूर रहता है, न्यून होनेपर भी दूर 


ही रहता है । विश्वके बीचमें बडा पूज्य देव है, इसके ।लिये 
[ राष्ट्सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५॥ 


१६ जहांसे सूये उगता है, और जहां अस्तको जाता है, 
करता ॥ १६ । 


आरसे प्रशंसा करते हैं, वे सब-आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं, 
दूसरा अमि और त्रित्रत हंसकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १७॥ 


दिनोंतक फेलाये रहते 
लेकर सब मुवर्नेके देखता हुआ जाता हे |] १८ ॥ 

१९ सत्यके साथ ऊपर तपता है चे दे 
प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ।१९ 


२० जो इन दोनों अराणियोंको जानता है, जिससे वठ | 
। वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता ६ | 


निर्माण किया जाता 


| भीर वह बडे ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥। ` 
२१ प्रारभे पादरहित आत्मा एकही था । बह प्रारभमे | 


स्वात्मानद भरता रहा । वही चार पांवबाळा भोग्य होकर सष | 
| भोजनको प्राप्त करने लगा | २१ ॥ . | 


वही शरेष्ठ हैं, ऐसा में मानता हु, उध्का आतिक्रमण कोई नही | 
१५ जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे वेदवेत्ताकी चारों | 

१८ इस हसको स्बगक्रा जाते हुए इसके दोनों पक्ष सहत्त | 
। वह सब देवॉको अपनी छातीपर | 


हे, ज्ञानसे नाचे देखता है। | 


ह , १०, सू. ८] 


'भाग्या भवद्था अन्नमदहुह । यो देवमुत्तरावन्तमपा 
सनातनमनमाइरुताद् स्यात्पुनपावः | 


कि... . ऋषिका दशन 


साते सनातनम्‌ 


अहांशन्न प्र जायते अन्या अन्यस्य रूपया; 


शतं सहसमयुत्‌ न्युबुदमसंस्येय स्वमस्मिज्लिविष्टम । 
तद्स्य झन्त्यभिषश्यत एव तस्मादवैवो रोचत एष एतत. | 


बालादंकमणायस्कर्सातक नव हश्यतें | तत! 


इयं कल्याण्य १जरा मत्यस्याम्नता गहे । यस्मं कृता शये स यश्चकार जजार सः 
त्व स्री त्व पुमानांसे त्वं कुमार उत वा कुमारी | 
त्व जाणा दण्डन वरास त्व जातो भवासि विश्वतोमखः 
उतंषा [पतोत वा पुत्र एपामुतंषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः। 
एको ह देवो मनास प्रविष्ट; प्रथमो जातः स 
पएणास्पूणसुद्चात पण पणन सिच्यते । 
उता तद्य विद्याम यतस्तत्पारॉषच्यते 


So OS ON TO I SU ----__-._ (+ | 
२२ भोग्यः अभवत्‌, अथो बहु अन्नं भत्‌, यः सनातनं 


उत्तरावन्तं देवं उपासांते ॥ २२ ॥ 

२३ एनं-सनातनं भाहुः,उत अद्य पुनः नवः स्यात्‌, भन्यः 
अन्यस्य रूपयोः अहो-रात्रे प्रजायते ॥ २३ ॥ 
` २४ शर्त सहस्रं भयुतं न्यर्बुदं भसंख्येयं स्वं अस्मिन्‌ 
निविष्टम्‌ | भस्य अभिपइ्यतः एव तत्‌ घ्नन्ति, तस्मात्‌ एष 
देवः एतत्‌ रोचते ॥ २४ ॥ 
_ २५ एक बालात्‌ अरणीयस्कं उत एकं नेव इस्यते, तत; 


परिप्वजीयसी देवता सा ममे प्रिया ॥ २५ ॥ 

२६ इयं कल्याणी अजरा म्यस्य गृहे अस्ता, यंस्मे कृता 
सः शये, यः चकार सः जजार ॥ २६ ॥ ` 

२७ वं खरी तवं पुमान्‌ आसि, तवं कुमारः उत वा कुमारी, 


सं जीण; दण्डेन वञ्चासि, त्वे जातः विश्वतो मुखः भवसि।२७ 


' 


२८ उत पुषां पिता डत वा एषां पुत्रः,एषां ज्येष्ठः उत वा 
कनिष्ठः, एकः ह देवः मनसि प्रविष्ट: प्रथमः जात स ड राभे 
भन्तः | २८ ॥ 


२९ पूणात्‌ पूर्ण उदत्तति पूण पूणन सिच्यत उतो भद्य 


| वत्‌ विद्याम, यत तत्‌ परिषिच्यते ॥२९॥ 


परिष्वजीयसी दवता सा मम प्रिया 


गभ अन्त! 


` -२२ वह भोग्य हुआ, बहुत अन्न खाते लग।। जो सनातन 
। ओर श्रेष्ठ देवकी उपासना करता हे ॥ २२॥ 
२३ इसे सनातन कहते हैं,और वह आज ही. फिर नया होता 

है । इससे परस्पर विरुद्ध रूपके दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥ 
` २४ सौ, हजार, दस हजार, लाख अथवा असंख्य स्वत्व 
इसमें है । इसके देखते देखते ही वह सत्व भाषात करता है, 
इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४॥ 

` २५ एक बालसे भौ सूक्ष्म है, और दूसरा दीखता ही नहीं। 
इससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है, वह मुझे प्रिय 
हवै॥ २५॥ 


अमर है । जिसके लिये की जाती हे, वह लेटता हे, ओर जो 
करता हे वह दृद्ध होता दे ॥ २६ ॥ 
२५ तू स्री दै और तू ही पुरुष हे । तू लडका है और 


प्रकट होकर सब ओर सुखबाला होता है ॥२७॥ 

२८ इनका पिता, और इनका पुत्र इनमें ज्येष्ठ अथवा 
कनिष्ठ, यह सब एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर . पहिले जे। 
हुआ था, वही फिर गर्भमें भाता है ॥ २८॥ 


२५ पूर्णे पूर्ण होता है, पूणे ही पूर्णके द्वारा सांचा जाता द्दे, _ 
| अब भाज वह हम जानें, कि जहांसे वह सांचा जाता है॥२९। 


| 
/ 
| 


२६ यह कल्याण करनेवाली अक्षय हे, मरनेवालेके घरमें | 


लडकी भी तूही है। तू वृद्ध होनेपर दण्डके सहारे चलता है, तू 


vie 


शि... | ड £ 
° ऋग्वेद्‌्का सबाध भाष्य 


न 


NN - 4-५ पट 
एषा सनत्नी सनमेव जातेषा पुराणी परि सर्वे बभूव । 


मही देव्यु१षसो विभाती सैकेनेकेन मिषता वि चट ३० 
अविर्वे नाम देवतर्तेनास्ते' परीवृता । 


तस्या रूपेणेमे वृक्षा हैरिता हरितस्रजः ३१ 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ३३ 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदन्ती्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्बाह्मणं महत्‌ ३३ 
यत्र देवाश्च मनुष्या|श्चारा नाभाविव श्रिताः | 
अपां त्वा पुष्पं पुच्छामि यत्र तन्मायया हितम्‌ ` ३४ 
येभिवीत इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सधीचीः । 

` य आह्कतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन्‌ ३५ 


.. ___ ४० एवा सनत्नी, सनं एव जाता, एषा पुराणी सर्व परि 
अभूव, मही देवी उषसः विभाति, सा पकेन-एकेन मिषता 
विचष्टे ॥३०॥ . 
. ३१ भाविः वे नाम दैवता, ऋतेन परिवृता भास्ते, तस्याः 


. रूपेण इमे वृक्षा: हरिता; हरितस्रजः ।।३॥ 


३२ भन्ति सन्तं न जह्गाति, भन्ति सन्तं न पइ्यति, 


देवस्य पर्य काव्ये, न ममार न जीय॑ति ॥३२॥ 


३३ भपून्नेण इषितिः वाचः, ताः यथायथं बदान्ति, वदन्तीः 


` यत्न गच्छन्ति, तत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं भाहः ॥३.४॥ 


३४ देवाः च मनुष्याः च, नाभौ भाराः इव यत्र श्रिताः 
अपां पुष्पं स्वा पृच्छामि, यंत्र तत्‌ मायया दितम्‌ ॥३४॥ ` 
३५ येमिः इषितः वातः प्रवाति, ये सध्रीचीः पन्च 


"प्रदिशः ददन्ते, ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त, ते अपां 
नेतारः कतमे भासन्‌ ॥३५॥ ५ 


३० यह सनातन शक्ति हे, सनातन काळे विद्यमान है। 
यही पुरानी शक्तित सब कुछ बनी है,यद्दी बडी उषाओंको प्रका- 
शित करती है, वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दीखती है।३०। 

३१ रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह सत्यते घेरी हुई 
हे । उसके खूपसे ये सब व्रक्ष हरे और हरे! पत्तोवाले हुए 
हैं ॥ ३१ ॥ 


३२ समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं, और वह समीप 
दोनेपर भी दीखता नहीं। इस देवका यह काब्य देखो, जो 
नहीं मरता ओर नहीं जीणे होता है ॥ ३२॥ 

३३ जिसके पूवे कोई नहीं दे, इस देवताते प्रेरित की ये 
वाचा हैं, वह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । बोलती 
हुई जह्दां पहुंचती हैं, वह बडा ब्रह्म हे, ऐका कहते हैं । ३३। 

३४'देव और मनुष्य नाभ्निमें आरे लगनेके समान जहां 
आश्रित हुए हैं, इस आपू-तत्वके पुष्पको में तुझ पूछता हूं, कि 
जहां वह मांयासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४॥ 

३५ जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, जो मिली जुली 
चो दिशा्थे धारण करते हैं, जो देव आहुतिको आधिक मानते 

वे 


ha 


प 
हैं, वे जळोंके नेता कौनसे हैं १॥ ३५ ॥ 
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इन्द्रा न तस्था समर धनानाम्‌ 


Ms ए ऋषिका दशन 


पृथि | वस्त एकाऽन्तरिक्षं पर्येको बभव । 
! ददत या वधता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके 


यो विद्यात्सृत्नं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्‌ बाह्ाणं महत ३७ 
बेदाहं सन्नं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सत्र सत्नस्याहं वेदाथो यद्‌ बराह्मणं महत ३< 
यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरेत्रदहान्विश्वदाव्य|; । 

यन्ञातिष्ठन्नेकपत्नीः परस्तात्क्वेवासीन्मातरिश्वा तदानीम ३९ 
अप्स्वा[सीन्मातरिश्वा प्रविष्ट: परविष्टा देवाः सलिलान्यासन्‌ ‘5 
बहन्ह तस्थो रजसो विमानः पवमानो हरित आ विवेश ४० 


उत्तरणव गायन्रांममृतशच वि चक्रम | सास्ना य साम सावदुरजस्तहृहश क्वः ४१ 
।नवशन, सगमनां वसना दव इव सावता सत्यधमा | 


४९ 


। 


बभूव, एषाँ यः विधर्ता ,दिवं ददते, एके विश्वाः भाशा 
प्रति रक्षति ॥६६॥ 
३७ यास्मिन्‌ इमाः प्रजाः ओताः, यः विततं सूत्रे विद्यात्‌, 


बा मट 


` सूत्रस्य सूत्र यः विद्यात्‌, सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌ ॥३७॥ 


३८ यस्मिन्‌ इमाः प्रजाः ओोताः, अहं विततं सूत्रं वेद, 


सूत्रस्य सूत्र अहे वेद, अथो यत्‌ महृत्‌ ब्राह्मणस्‌ ॥३८॥ | 


| 
~ 


३९ यत्‌ द्यावापाथेची अन्तरा विश्वदाव्यः प्रद्‌ अझ्िः | 
एत्‌, यन्न परस्तात्‌ पुकपरनीः भतिष्ठन्‌ ,तदानीं मातरिश्वा 
क्व इव आासीत्‌ ॥३९।। 

४० मातरिइवा अप्सु प्रविष्टः आसीत्‌, देवाः ` सलिलानि 
प्रविष्टाः भासन बह्यन , हृ रजसः विमानः तस्थो, पवमान 
हरितः आवि क्षे ।४०॥। 

» ४१ उत्तरेण इव अम्रृते भधि गायत्रीं अधिविचक्रमे ये 


सान्ना साम सं विदुः, तत्‌ भजः क्त्र दहरे ॥४१॥ 


४२ सत्यधर्मा सबिता देवः इव वसूनां संगमनः निवे. 


रनः, घनानां समरे इन्द्रः न तस्थौ ॥४२॥ 


३६ एषां एकः इमां पृथिवीं वस्ते , एकः भन्तरिक्षं परि- 


३६ इनमेसे एक इस पृथ्वीवर रहता है, एक अन्तरिक्षम 
व्यापता है, इनमें जो धारक है. वह द्युलोकका धारण करता है 
और कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हें ॥ ३६॥ 

३७ जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है, जो इस फेले सूत्रको 


जानता है, और सूत्रके सून्रको जो जानता हे, वह बडे ब्रह्मरो - 


जानता है । ३७ |। 

- ४८ जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हैं, मं यह फेला हुआ सुत्र 
जानता हूं । सूत्रका सूत्र भी में जानता हुं और जो बडा ब्रह्म 
है, वह भी में जानता हूं ॥ ३८ ॥ 

३९ जो लोक और पृथ्वीके बीचमें विश्वक्रो जलानेवाला 
आग्नि होता है, जहां दूर तक एकपत्नाही रद्दती ह, उस समय 
वायु कहां था १॥ ३९ ॥ 

४० वायु जलोमें प्रविष्ट था, सब देव जलम प्रविष्ट थे, उस 
समय बडा ही रजका विशेष प्रमाण था, आर वायु सूय-किरणोके 


साथ था ॥ ४० ।| 
४१ उच्चतर रूपसे अम्ृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त 


करते हैं । जो सामसे साम जानते हैं, .वह अजन्साने कहाँ 


-| देखा ? ॥ ४१ || 


४२ सत्यके धर्मसे युक्त सवितादेवके समान सब धनका 
देनेवाला और निवासका हेतु है, वह घनोंके युद्धमें इन्द्रके समान 
स्थिर रहता है ॥ ४२॥ | 


i im we Naa बढ 


| 
| 
| 
| 
| 


__ - प्रणाम है। 


.. 


पण्डरीक नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्रे बह्मा 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


3. ३ 


थवे - A 
[ भथवे, कां, १०, स्‌. 


NS 


दो 


अकामो धारा अम्रतः स्वयभ् रसेन त्रस्तो न कृतश्चमोनः । 


०95 


तमव पवद्वान्न बिभाय सत्यारात्मान घारमजर युवानम 


प्‌ 
Lo] 


४३ नवद्वार पुण्डरीकं त्रिभिः गुणेभिः भावृतं, तस्मिन्‌ 
यत्‌ भास्मन्वत्‌ यक्षं तत्‌ वे ब्रह्मविदः विदुः ॥४३॥ 
४४ भकामः धीरः भस्रतः स्वय्ंभः रसेन तृप्तः न कुतः 


श्रन ऊनः, तं एव विद्वान्‌ ख्रत्योः न बिभाय, आत्मानं धीरं 
भजर युवान ॥४४॥ 


ज्यछ ब्रह्मका सम्यक्‌ दरान 

झॉनकोय अथवेवेदमें ( काण्ड १०, सू० ८ में ) तथा पिप्प- 
लादय अथववेदमें ( काण्ड १६, सूक्त १०१ से १०३ तीन 
"सूक्तंमिं ) ज्ये ब्रह्म का उत्तम वर्णन हे । जिन को ज्येष्ठ 
ब्रह्मक| दर्शन करना हो, उन को इस मन्त्रभाग का मनन करना 
उचित दवै। इस मन्त्रभागमें पाठकों को कई प्रकारके मन्त्रों 
को देखना होगा । कई मन्त्र तो सरल होनेपर भी भावाथ की 
दृष्टिसे बडे ही गम्भीर प्रतीत होंगे परन्तु कई मंत्रोके शब्द 
ओर वाक्य कठिन और किष्ट प्रतीत होने पर भी उन का 


- आशय बिलकुलदी सरल होगा । मंत्रोसि अभ और आशय प्राप्त 


करके हम सव को ब्रह्म का दशन करने का यत्न करना चाहिये। 
देखिये; इस सूक्त का यह प्रारम्भ है- 


ज्येष्ठ ब्रह्म 
यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाघितिष्डति। 
स्वः यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम॥? 


( यः भूतं भव्यं च सर्वं ) भूत और भविष्य तथा बत- 
मान कालम जो हूँ, उस सबमें ( अधितिष्ठति ) अधिष्ठित 


होता है, ( यस्य च केवल स्वः ) जिसका अपना निज तेज है 


( तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये हमारा 


इसी ज्येष्ठ ब्रह्मका हमें इस लेखमें दर्शन करना 
है र 

__ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः? यह चरण स्कम्भसक्त 
म मन्त्र २२-३४, ३६ इन चारों मत्राम हे | इस चरणसे इस 
पूक्तक पूवकरे स्कम्मसक्तके साथ घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता 
है । (स्कम्भ्‌ सूक्त, अंथर्व० १० ७) 


"णा नन. 


४३ नव द्वारवाला कमल सत्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा 


हुआ है । उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है, 
जानते हैं ॥ ४३ ॥ 


४४ निष्काम, घार, अमर, स्वयभ, रससे सन्तुष्ट वह देव | 


कहसे भी न्यून नहीं हे। उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे डरता 


नहीं, क्योंकि वही धोर अजर युवा आत्मा हे ॥ ४४ ॥ 


BOT SS छा >> न Mn. 


भूत कालम जो हो चुका था, वर्तमान कालमें जोः हो रहा 


ह आर भावंष्य काळम जो होगा, उन सबमें सवय प्रकाश ब्रह्म | 


अधिष्ठित हुआ है। अधिष्ठित होनेका तात्पर्य अन्दर सर्वत्र 
पूणतया स्थित होना हे, सवेव्यापक्र होना हे । पूर्व लखम 
बताया हे कि, यद्दांकी व्यापकता घडेमें मिट्टाके समान अभिन्न- 
निमित्त-उपादान-कारणकी सर्वव्यापकता है । 
इस विषयमें द्वितीय मन्त्र देखिये 
२५ A we 
त्रह्मम सब समापतत है 
स्कस्भन इस विष्टाभते द्याञ्च भामश्च तिष्ठत;। 
कभ इद्‌ खव आत्मल्चत्‌ यत्‌ प्राणत्‌ नासषत्‌ 
च्च यत्‌ ॥ २॥ 
` ( स्कम्भेन वि-स्तभिते ) सबके आधारस्तम्भने विशेष 
रीतिसे धारण क्रिये ये युडोक और भूलोक (तिष्ठतः) अपने 
स्थानपर ठहर हं | ( यत्‌ प्राणत्‌ निमिषत्‌ सवे ) जो प्राणधारी, 


निमष उन्मेष करनेत्राला तथा आत्मावाला दे, वह यह सब | 


( स्कम्भे ) इस आधारस्तम्भमें ठहरा है । ? 
जा प्राण धारण करता हे, आंखोंकी पलक हिलाता हे, जिसमें 
आत्मा हैं, वह सत्र इस श्रेष्ठ बह्ममें हे | जिस तरह घडा 


मिमि रहता इई, जिस तरह जेवर सोनेसें रहते हैं, वैसा ही | 
अह सत्र जहामें रद्दा हे । यद्वां प्राणघारी सजीव जगत्‌. उष | 
म्रह्मम॑ हैं, ऐसा कहा हे । यह कहनेका कारण यही हे किं) | 


जाव ' ब्रह्मसे सवथा पृथक्‌ सत्ताबाला डे, ऐसा कइयोंकी 


मत हे, उसके निराकरण करनेके [लिये सब प्रकारका सजीव | 


जगत्‌ भी उसमें समाविष्ट हुआ हे, ऐसा यहां कहा है। शेष 


विदुः ४३ | 


उस ब्रहाज्ञानो. | 


4 
द्यावापूथिवीमें रहा सब विश्व उसीमें है, यह ऊपर कहा ही दै। | 


To ~ ~ rN 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तेयार हं, तृतीय भाग छप रहा है। 


ज वंदे की जो संदिताएं उपलब्ध इ, उन म प्रत्य > ~ मन 
भा १ दवता के मन्त्र इघरउधर विखरे हुए पाये जा ह 


कृ ही जगह उन मंत्रों को इकट्टा करके यह देवत-सेहिता बनवायी गयी है । । 
देवत-संहिता-प्रथम भाग । दवत-संहिता-द्वितीय भाग । 
५ अश्विना मंत्र ६८९ पृष्ठसंख्या ११९ 
१ अद्निदेवता मंत्र २४४३ एष्ठसंख्या १४६ . ६ आयुवेद्‌-प्रकरण २३४५ , २७२ 
05 a i ७स्द्र ° 

१ इंद्रदेवता ३३६९३ » ३७६ a २७ ७ ६४ 

१ सोमदेवता १२६१ १५० आ १९४ „ ० 

| £ 9 ट्र ९ आदेति-आदित्य ११३७ ,, १५६ 
४ मम्दता ६४ > OR १० विश्वे देवा: २३२० , २२६ 


इन में प्रत्येक देवताके मूल मन्त्र, पुनभ्त-मंत्रगूची, उपमागूची, विशेषणसची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो हे, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतागूची इम भति अन्यभी सूचीयों दी 
गयी हैं | इन सभी सूचीयो से स्वाध्यायशीळ पाठकों को बड़ी भारी सुविधा होगी । 

संपूण एवतसाइताक इसी भांति तीन विभ।ग होनेवाले ध ओर प्रत्येक विभाग का मूल्य ६ ) रु. तथा डा. व्य. 
१॥) ६ । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का पैप्रटॅबश्‍य करें । * 


चार वेदी «5... 


शेष । ? ऋग्वेद (द्वितीय म्म्केरण) ६) डाण्व्य० १॥) | रै खामवद्‌ (समापन ) 
ले १ यजुर्वेद (गमा) [8 अथर्ववेद ( „» ) 
है इन ४ वेदोकी संहिताओमगेसे ३ समाप्त होनेते उनके नये संस्करण छप रहे ६ । 
| च 
र यजुर्वेदकी संहिताएँ । 
ह | १ काण्व संहिता ४) डा. १.॥) | ७ काठक संहिता 3)डा. व्य.१) 
र | (भेशायणी संहिता. ६) : » १) । 6 तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुवेद) ६) „ १) 


८ परतु जा प्राहक 
[.ब्य.३॥) दै अर्थात्‌ २५॥।) ड[,य. "मते ६। तु 


| पेटका इन च २) 
कि, || GF I GE) दरा जायंगी । डाकव्यय माफ होगा । 


१ |'षणी मूल्य भजकर ग्राहक यनेंग, उनको ये चारों सेहिताएर ) ९० 


क | यजुचेंद- सवौनुक्रम . `न. १॥)डा. च्य), हि पादस १॥) डा. व्य.) 
गिव भर ! 7 

7६ केण्वेद परिदिए (मंत्रसूची, सवायक्रम इ.) २॥) » ८ 

प] मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) 
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महाभारतं 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुक्रा है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्दाभारतका मूल्य ७५) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेगे, तों यद्व ११००० पृष्ठोंका संपुण, सजिल्द, 
सचित्र प्रन्थ आपको रेळपार्सळ द्वारा भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। आडर भजनते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम लिखें । प्रहाभारतक वन, विराट, उद्योग, भीष्म शांति ये पर्व समाप्त हैं। 


[aN द्ध ग्‌ | # [ ; 
आामळ्गवढाता । 
र श्र व द पी ड्‌ शि ~ पर रि 
इस ' पुरुषाथबोधिनी ” भाषा-टीकामें यह वात दश्षोयी गयी हैं कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
त > > ¢ दि श ड | 
“ पुरुषाथ-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 
गाता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हें ओर उनकी एकही जिल्द बनाई टै | 
मूड १०) २० डाक व्यय १॥ ) 
A 
भगवद्गाता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्यग्रन करनेवालोके लिये अत्यंत आवश्यक है । ' चैदिक घर्म 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजिल्द का मू० २) ₹०, डा० व्य० ।=) 
e > ९ (९ 
भगवद्वाता-स्छोकाधेसूचा | 


इसमें श्रीमदू गीताके 'होकार्धोकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूची है ओर उसी कमसे अन्त्याक्षरल जी 


आसन | 


* योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दै कि शरीरस्वास्थ्यके लमे आ।स्नों का आरोग्यवर्धक 
व्यायामही असंत सुगम और निश्चित उपाय $ | अश्कक्त मनुष्यभी इससे अ RE रली. 
र व चुण्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राष्ल कर सकत 
हे | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें हें । मुल्य केवल २ ॥) दो ₹ 
पात आना हं | भ० आ० से २॥2) ३० भेज दें | Sa 


6 


र ~ 
भी हैं | मूल्य केवल ॥7), डा० व्य० =) 


र 
९ ओर डा० व्य० ।& ) 


आसनोका चित्रपट--२०११५२७१ इंच मू० |) ₹ 


७ डा. व्य, ८) 
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बेद की संहिताएं 
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प्रथम भाग तेयार हे ओर द्वितीय तथा, तृतीय भाग छप रहा हे। 
आज वेद्‌ की जो संहिताऐं उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता कें मन्त्र इवरउधर बिखरे हुए पाये जाते हं । 
एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-सहिता बनवायी गयी हे । 


| 
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देवत-संहिता-द्वितीय भाग । 


~ eS 
दवत-साहता-प्रथम भाग । | क | 
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इन में प्रत्येक देवताके मूल मन्त्र, घुनरुक्तःमंत्रसूची, उपमासूची, विशषणसूची तथा अकार।नुक्रस से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समावेश तो हैं, परंतु. कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासची इस भोति अन्यभी सचीयों दी 
~ ° श्र न NS 
गयी, दै । इन सभी सूचीयो से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी । 
संपूर्ण देवतसंद्विताके इसी भाति तीन विभाग द्दोनेव/ळे हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. ब्य. 
१॥) है । पाठक ऐसे दुलेभ प्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । 


चार वद 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६) डाब्व्य०१॥) ) ३. सामवेद ` (समाप) 


२ यजुवेद (समा ) व अ 
इन  वेदोॉकी संदिताओमेंसे ३ समाप्त दोनेसे उनके नये संस्करण छप रहे हैं। 
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यजुबंदका साहताए । 
५ काण्व संहिता ४) डा. व्य.॥) | ७ काठक संहिता ३)डा. व्य,१) 
६ मेत्रायणी संहिता. ६) Se | ८ तेत्तिरीय संद्विता (कृष्ण यजुवेंद) ६) , ६) 
वेदको इन चारों संह्विताओंका मूल्य २२) हें, डा.व्य,३॥|) हैं अर्थात्‌ २५॥।) डा.व्य. समेत द्वे परतु जो ग्राहक 
फेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बर्नेगे,उनको ये चारों संहिताएं २२) ₹० में दी जायंगी । डाकव्यय माफ द्दोगा । 
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उसका कदापि नाश नहीं होगा । 


न स जीयते मरुतो, न हन्यते, न स्रेधति, न व्यथते, न रिष्यति । 
नास्य राय उपद्स्यन्ति नोतय, ऋषिं वा यं राजानं वा सुषुद्थ ॥ 
( ऋग्वेद ५।५४।७ ) 


“ हे बीरों ! जिस ऋषिके लिये, राजाके लिये अथवा जिस पुरुषके लिये झापकी सहायता प्राप्त 
होती है भोर आप जिसको सत्कर्मकी ओर प्रेरित करते हैं, वह कदापि पराभूत नहीं होता, कभी अपमूत्युसे 
नहीं मरता, कभी नष्ट नहीं होता, दुःखी नहीं होता, क्षीण नहीं होता, कभी उसका धन क्षीण नहीं होता, 


कभी उसकी संरक्षण-शक्ति विनष्ट नहीं होती । ” 


Se AN 88 कट Ae AY ASS Ae KY TY 


जिसको उत्तम वीरोंकी सहायता मिलती है, उसकी सतत उन्नति होती रददती हे, उसका कभी 
विनाश नहीं होता । पर जिसको उत्तम वीरोंकी सहायता नहीं मिळती, वे पराभूत होते हैं, भपशत्युसे 
मरते हैं, बीचमेंद्दी संकटसें त्रस्त होते हें, अनेक दुःखोंमें फंसते हैं, निधन बनते हैं, उनका धन शुण्ड चुरा डेते 
हैं, इसलिये उनकी सुरक्षा नहीं होती । ` 

इसलिये हरएक समाजको चाहिये कि वह अपने पास उत्तम वीरोंकीं शक्ति रखे । वीर वे हैं कि जो 


मरनेतक उठ खडे होकर शब्रुसे लडते रहेंगे आर शत्रुको उखाडकर फेंक देंगे । प्रत्येक राष्ट्में ऐसे वीरोंका 
ही स्वागत द्दोना योग्य दे । 
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मन वचन भोर कमेमें 
शुभ भावना धर कर सदा | 
सब जनोंके परम हितसें 
मनुज तू नित यतन कर ॥ 
सत्य भगवत्के भरोसे 
लत्यहीको पालकर | 
चौर-बृत्तिसे अळग होकर, 
सदा तू यतन कर ॥ 


को . | 
पुरुषाथ 


थस 


र य (८ ~ 
[ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, अपारग्रह ] 


/ प्रेममय भगवान्‌ जिससे 

` प्रकट होवे हृदयमें । 
सत्‌ ज्ञानमें कर आचरण, 
कल्याणमें तू यतन कर ॥ 
ऐश्वये अपना तू बढा 
सुन्दर सुखद भावों भरा। 
उपयोगिता धनकी समझ 


मत लोभ कर, तू यतन कर ॥ 
—लाळचन्द्र 


a >>> 


'पैगम्बर साहबका सदा रहनेवाळा करार 


एक मुसलमान दोस्तने मोलाना भकरमकी बैंगलासें 
लिखी हुई ' सुस्तफा-चरित ! नामकी किताबसे नीचे लिखा 
हिस्सा भेजा हे । वे इसको एक इश्तहारकी शकलूसें बाँट 
रहे हैं । 
“ हजरत मुहम्मद साहबने मदीना पटुँ चनेके.बाद देशसें 
सुख ओर शान्ति फेलानेकी तरफ अपना ध्यान दिया । 
मदीना और उसके भालपालके हिस्सोंमें तीन आजाद 
कब्रीछे बसे थे । यहूदियों, मूर्तियोंकी पूजा करनेवालों और 
युसलमानोंके विचार, मजहब भोर भादतें एकदूसरेसे बिल- 
कुल उलटी थीं । पेगम्बर साहवने उनको एक मिलीजुली 
योजनाके अन्दर छानेकी जरूरत महसूस की | उनको सियासी 
तारपर इकट्ठा करके एक ' राष्ट्र ” बनाया था। उन्हें यह 
सिखाना था कि एक सुल्कसें रहने ओर अळग-झलग मज 
बहोंकों माननेवाली जाते, अपनी मजहबी आजादीको' पूरी 
तरह कायम रखते हुये सी, अपने वतनकी सेवा मिछ-जुरू- 
कर कर सकती हैं । ऐसी सल्तनतका बनना मुमकिन था 
भोर पसन्दीदा भी । 


दुनियाकी तारीखसें पहली बार हिजाजके रोगेस्तानके 
रहनेवाले उम्मी मुहम्मद सुस्तफाने इस क्षादर्शकी नही हत 


की । मुहम्मद साहबने मदीनेके यहूदियों, मूर्ति-पूजको 
भौर सुसलमानोंको जमा किया भौर एक अन्तराष्ट्रीय इकरार- 


नामेपर दस्तखत करा कर भळग-भळग जातों ओर क्षापस- | 


में दुरमनी रखनेवाले जस्थोंको मिलाया आर लोकशाहीकी 


नींव डाली । हम नीचे इस करारमेंसे कछ बातें देते हैं-- Kk 


१. यहूदियों भोर मूति-पूजकोंका वही राष्ट्र हे, जो 
सुसलमानोंका हे । 


ON 


२. देशकी आजादीको बचानेके लिये वे मिळकर लडेंग 


३. यहूदी, मुसलमान और दूसरे फिरकोंवाळे भप 
मजहबी रीतिरिवाजोंको माननेके लिये भाजाद हैं भो! | 
कोई किसी दूसरेकी मजहबी आजादीमें दखल नहीं देगा ।| 


४. सुसलमानोंको भाम तौरपर दूसरी जातोंके साग | 
मुदृब्बतसे पेश आना चाहिये और उनकी भलाइके लिग | 


कोशिश करनी चाहिये | सुसळमानोंको उन्हें किसी भौ 


तरहकी तकलीफ पहुँचानेका खयाल नहीं करना चाहिये!| 
| दिखाना 


खुदाका कहर नाजिळ होगा |!! 
FR 0 pp : 


Fe ; 
इ्श्वर-प्रदत्त शक्ति 


( छेखक-- श्री. पं. जयदेव शर्मा विद्यारकार , मीमांलातीर्थ, अजमेर ) 


ज्र शिक्षादीक्षासे भाये-लमाजके वातावरणमें पला हू 
मैं ब्तमानमें प्रचलित अनेक अन्ध विश्वासोंपर सर्वथा 
विश्वास नहीं करता हू । भूतप्रेत, जादूरोना, टनमनपर भी 
| विश्वास नहीं है । परन्तु भाज मेरे ५ वर्षके जीवनमें सेने 
ब्ुभव भोर साक्षात्‌ किया उसको इढतापूर्वक सत्य मानकर 

| उसकी उपेक्षा भी नद्दी कर सकता हूं । 


भाधासीसीका रोग भी शमन किया। विद्वारमें सीतामढी 
एक देवीके दाथ तीब्र पीडा थी, १५ दिनसे वह निद्रा न 
पाता थी, भार बहुत बकती झकती थी। चद ,पुक श्राय 
पुरुपकी कन्या थी, में एक परिवारकी शुद्विके लिये बिहार 
( सीतामढी ) में गया था । वहां मैंने अपनी रोग दूर 
करनेवाली शक्तिका उपयोग ठीक जांचकर करनेकी सुझाई। 
| मुझे अवसर मिला, प्रथमं प्रयोगमेंही सफलूता हुईं । 
विस्मय होता, सत्य श्रद्धा उत्पन्न नद्दी होती, तो भी इंसाकी रोगिणीको खूब निद्रा मिली, ओर हाथमें फोडा था, आपसे 
हापुरुषतापर मुझे तनिक भी संदेद्द नहीं होता । क्योंकि भाप फूट गया । जोर फिर वह रोगिणीं बहुत शीघ्र अच्छी 
भात्मिक शक्तिसे भनेक रोगोंको अच्छा कर देनेकी क्षनेक दो गई। 

बाते सुनीही नहीं, साक्षात्‌ कीं भी, ओर खयं भी उसका सिद्धान्तरूपसे वह एक अम्यास-प्रास शक्ति थी, 
आनन किया हे, ईश्वरकी कृपासे प्राप्त थी । न उस समय कोई मेरे पास मन्त्र 


बाइबळमें जब ईंसाकी जीवनीका अध्ययन करता हूं तब 


जकों बास Ca था, केवळ मनोबल था, भौर प्रयोग करनेके कुछ शास्त्रीय 
जब म र्‌ ९१४३ ° नातक (३ ~ ~ 6 ¢ 

रार त. ्ः ) स्नातक (नयम थे, शक्ति इंश्वरीय प्रदत्त ऐसेद्दी थी जेसी ईश्वर शरीर- 

Re | होकर संसारसें पदापंण किया, मेरा परिचय-प्रेम एक गुरू 


hs रे ४ न्य में शारीरिक बलकी देता हे । परन्तु प्रश्न अब यह है, क्या 
दी | कुल-मद्दाविद्यालयके एक प्रोफेसरसे जो एक सिन्धी 


ह... | मदाचुभाव थे, हो गया था, अनेक सम्पर्के मैने स्पिरिच्यु- 
| लिजम्‌ भोर मेस्मेरिजमूका पर्याप्त परिचय प्राप्त किया था, 
मेस्मेरिजमका तो अभ्यास भी किया था। १९१५-१६ 

| मेने जयपुर स्टेटके एक ठिकानेसें हेड्मास्टरी की और उसके 
डेंगे| | पश्चात्‌ फिर गुरुकुल कांगडीमेंही साहिलिक सेवा की। 
अपरे | दो वतक मैं वहां रहा और भनेक आध्यात्मिक साधनाओं- 
और | री योजनाएँ कीं | परन्तु सफलता मुझे कुछमेंदी हुई । 


| 
y 


है कि स्पशेमात्रसे रोग दूर हो जायां करें ? 


गो देनेयोग्य भाये । पाठकोंकी जानकारी भोर विचार 
विमर्शके लिये में नीचे अंकित करता हूं । 

मेरे गुहमें प्रथम एक कन्याने जन्म लिया । इस समय 
एकबार कन्याकी माताके स्तनमें अकस्मात्‌ फोडेकीसी पीडा 
. उत्पन्न हुईं । डाक्टरोंका परामर्श लिया, ओषधि, सेक 
मेस्मेरिजम्‌ अर्थात्‌ आध्यात्म मोहन-विद्यामें सुझे पर्याप्त और बाष्प-का गर्म उपचार भी लाभकारी न हुआ। 
साष | ललिता मिली । हाथोंसे पास देकर पात्र व्यक्तिको सुछाना, जिस दायीने कन्या प्रसव कराया था, अकस्मात्‌ उससे 
झि | रक शब्द और विचारके मनोबळसे अविद्यमान पदार्थाँको भेंट हुई, पीडाकी बात उकसे भी कही गईं, उसने 
| भी दिखाना, भविद्यमान गन्धोंको सुंघाना आदि मेरे लिये एक उपचार बतलाया कि स्तनोंके तटी, अय तो सन्तान 
ये|| मान्य वस्तु थी । पात्र व्यक्ति सुलाना, उसे अनेक इय ( कन्या वा बाळक) के चूतडोंमेंदी रखा हे । उसने क्वा 
गया| शनो, भनेक गुप्त बाते पता छगाना ये प्रयोग भी कि बालकको पकड़कर ७ बार उसके चूतढोसे स्तनोंपर 
रता था, परन्तु इनमें कभी सफलता भी द्दोती थी । मेस्मेरिजमूके समानही स्पशं ( पास ) देनेसे रोग अच्छा 
वक) 'सर्वोपयोगी कार्य रोगियोंके रोगोंको मनोबळसे दूर करना हो जावेगा। उसने करके भी बतळाया । दो बार करनेसे रोग 
| ` बहुत भच्छा छगता था । बहुतोंके सिरदर्द दूर किये। शान्त हो गया। 


क ७६2००७००७०. 


बिना अभ्यासके भी किसीके पास ऐसी शक्ति होना सम्भव * 


मेरे अमुभवसें इस दिशामें दो प्रयोग बहुतद्दी ध्यान . 
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उक्त कन्याके पश्चात्‌ मेरे गृद्दमें एकके बाद एक करके 
छः बालक-बालिकाओंका जन्म हुझ्ा। ओर प्रत्येक 
सन्तानके मोकेपर कभी न कभी उसी प्रकार स्तनपीडाका 
कष्ट भी होता, में तो वही उपचार करता, ओर सुझे कभी 
विफलता न हुईं, और परिचित गृददमें भी जब इस प्रकारकी 
पीडाकी शिकायत सुननेसें भाती तोभी इसी प्रकारका उपचार 


कभी विफल नहीं हुआ । में तो इली परिणामपर पहुंचा 


हूं कि बाळकोंके शरीर ( विशेष कर चूतड भाग ) में यद 
इश्वर-प्रदत्त शक्ति है कि वद्द ख्नियोंके स्तनोंमें उत्पन्न कशोंको 
स्पशेमात्रसे दूर करता हे । इस शक्तिका उपयोग अन्य 
भी कष्टोंपर सफळ हो सकता हे या नहीं, यह तो परीक्षणों- 
के बाद जाना जा सकता हे । 
अब दूसरा प्रयोग लिखता हूं । मेरी धर्मपत्नी मुझसे 
अनेक बार कहा करती थीं कि बचपनसेह्दी उनके पेरके 
मंगूठेका प्रयोग शारीरमें हुक उठ जानेके कष्टको दूर करनेके 
लिये किया जाता था। भने कभी विश्वास नहीं किया, इन 
२२ वर्षामें भी कभी इस बातको देख लेनेका अवसर नहीं 
भाया । र 
इस वषे यह अवसर भी भाया । मेरी द्वितीय कन्या, 
आयु १६ वर्ष, इसी ( १९४७ ई० ) वर्षके मई साससें 
अकस्मात्‌ खसरा रोगसे पीडित हुई। ३-४ दिनके तीब्र 
ज्वरके पश्चात्‌ खसराके ळाळ दाने शरीरपर निकल क्षाये । 
परन्तु रात्रिके भ्रारम्भमें कन्याने शिकायत की, उसे श्वास 
लेनेमें बहुत कष्ट हो रद्दा हे, सांस लिया नहीं जाता, 
सांस समाता नहीं हे। रातभर कष्ट खतात! रद्दा, भनेक 
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हिन्द्ा ! ये पस्तके पढकर मनन 


१ हिंदुसंगठन, सू०।) 

३ विजया दृशमी ( दशहरा ) । ) 

५ पाकिस्तानकी योजना / ) 

७ छत्र. संमाजीका राजा रीमसिंद्दको पत्र >) 
९ शआयोका भगवा ध्वज =) है 


वेदिक धमे 


उपचार किये, भाशाजनक कोई लाभ नहीं _ हुआ। छगले 
दिन भी यही कष्ट रहा, समझदार कन्याको अपने जीवनकी 
आशा छूटती जा रही थी, बहुत क्षाग्रह पूर्वक उसने अपनी 
मातासे अपने चरणके भंगूठेके स्पर्शसे रोग दूर करनेका 
आग्रह किया, तो भी माता दो कारणोंसे संकोचमें रही, 
एक तो कन्या हे, उसको पेर केसे छुआया जा सकता है! 
दूसरा चेचक ( माता ) निकली है, उसे पेर केसे लगाना, 
इससे बडी दुविधा अनुभव हुईं | दवाइयां बीसों कर लीं 
परन्तु एक भी उपचार सफल न हो रद्दा था। भाखिर, 
मैंने आग्रह किया कि माताको चरणका अंगूठा स्पे कराना- 
ही होगा । 

कन्याको करवट देकर कमरकी ओर पार्श्रस्थलूसें जहां 
श्वास नहीं समा रद्वा था, वद्दां कन्याकी माताने + चरणके 
झंगूठा स्पशे कराया । चुम्बकके समान स्पर्श करतेद्दी, श्वास- 
कष्ट दूर दो गया । आर फिर वद्द श्वाल-कष्ट लौटकर नहीं 
हुआ । रोगी अच्छा ददो गया। जो में बीसों वर्षांसे सुन 
रद्दा था, वे अपने चरणस्पशमात्रसे श्वास-कष्ट दूर _ कर 
सकती हैं, वह सेने उस दिन प्रत्यक्ष देख लिया । मुझे 
विश्वास हो गया कि उनके पेरमें भी इंश्वरीय प्रदत्त शक्ति हे 
जो श्वास-कष्टको दूर करती हे । 

इस शक्तिके भागे परीक्षण किये जाने चाहिये कि यहद शाक्ते 
किन किन रोगोंको दूर कर सकती हे। क्या इसी प्रकारकी 
इंश्वरप्रदत्त शाक्ते मद्दापुरुषोंमें होनी सम्भव नहीं है ? मुझे 
तो विश्वास होता जाता हे कि ईसामें भी ऐसीद्दी 
कोई ईश्वरीय क्ति थी, जिसने उसे मद्दाघुरुष बना दिया । 
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२ अखंड हिंदुस्थान ।=) 

४ कतेव्यकी पुकार >) 

६ छत्रपति शिवाजी महाराजका राजा जयासिंद्दको पन्न =) 
८ भद्दिसाकी मर्यादाएँ >) 

९ भारतमें इस्छामीकरणके षड्यंत्र रु. १) 
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हिन्दुओंकी जनसंख्यामें कमी क्‍यों ! 


( ७छे०-- श्री ० म० लि० भ्रूषणासिह ) 


धुसलमान भारतसें दस-बारद्द सो भाये भौर बढते 
बढ़ते आठ करोड हो गये । किन्तु हिन्दू इस तेजीसे नहीं 
बढे, बल्कि कद्दी कहीं, जेसे बंगाल, पंजाब और कुछ देशी 
रियासतोंमें घटतेही गये । इसका कारण क्या हे? एक 
तरफ दम भपनी संख्या घटाते जा रहे हैं शोर दूसरी तरफ 
हमारी कमजोरीसे ळाभ उठाकर, वे क्षपनी संख्या दिन 
दूनी, रात चीगुनी करते जा रद्दे हैं। क्‍या कुछद्दी वर्षामे 
इसका परिणाम यह न होगा कि इम अल्पमत द्वो जायं 
भोर वे बहुमत ? अगर आए चाहते हैं कि ऐसा न दो तो 
भाप अपनी कमजोरीको देखिये, उन घुनोंको पहिचानिये 
जो भापके अन्दर घुसे हुए हैं ओर आपको खोखळा कर 
रहे हैं । अगर भाप समय रहते न सुधरे तो जिंदा नहीं रह 
सकते । 
द्मारी जनसंख्या घटनेका सबसे बडा कारण हमारी 
सामाजिक दुरवस्था है । हम छूताछूतको अब भी प्रोत्साहन 
दे रहे हैं । सुसलमानके साथ हम खाटपर बैठकर गपों 
लडा सकते हैं किन्तु किसी चमार या भंगीको हम छूना 
नहीं चाहते | पर जब्र यद्दी चमार या भंगी हमारे सामने 
ईसाई या मुसलमान होकर भाता है, तब दम उसकी अपने 
भापसे भी ज्यादा इज्जत करनेको तेयार रहते हैं। यह 
हमारा व्यवद्दार है जो अछूतोंको हमसे दूर भगा रद्दा है । 
नाप बंगालमें जाइये, आप दक्खिनमें जाइये, जहा ब्राह्मण 
भछूतसे दस गज दूरीसे बात करता है | भाप देखेंगे कि 
हमारे भाई धडाधड मुसलमान हो रहे हैं। निजामी 
रियासत हेद्राबादमें पहिले सुसळमान चार फी सदी थे 
किन्तु पिछले तीस वर्षाँमें सतरा फी सदी हदो गये । ऐसा 
क्यों हुआ ? जाकर देखिये, कितनी तेजीसे अब भी भछूत 
सुसलमान बन रहे हैँ। नभी” इसी साळ २७ जूनको 
बीद्रमें चार गांव मुसलमान बना लिये गये हैं और 
हम उसी तरह सो रहे हैं जैसे कुछ हुभाद्दी नहीं, जैसे हमसे 
कुछ मतळबद्दी नहीं ! 


सामाजिक दुव्येवद्दारकी वजहसे अछूत तो हमसे भाग 
ही रदे हैं, हमारी स्त्रियां भी तेजीसे विधमीं होती जा रही 
हैं । कुछ पढे लिखे सम्पन्न घरोंको छोडकर देद्दातके गरीब 
घरोंको अगर देखा जाय तो उनमें गृह-कळदद, कुछ न कुछ 
मात्रामें, जरूर दिखाई देगा । वहां कुछ ख्नियोके प्रति | 


'जानवरसे बतर व्यवहार द्वोता आप देखेंगे । सासे बहुओं- 


को जानवरही समझती हें, जानवरोंकी तरहद्दी उन्हें घरके 
कामोंमें जोते रखना चाहती हैं। बंगाळमें तो नोजवान 
विधवाओंका सर घुटाकर, सफेद धोती पहनाकर उन्हें 
भूतकी शक्ल दे देते हैं । ये कुचछी हुईं भाव्माएं जब 
दूसरी तरफसे कुछ सद्दाचुभूति पाती हैं तब उधरद्दी क्यों न 
झुक जाये ? इसमें उनका दोष क्या? यद्द तो हमारे 
समाजका दोष है, यद्द तो हमारा दोष है कि दम 
अपनी बाहनोंपर अत्याचार होते देखते हैं, खुद भत्याचार 
करते हैं । 

राजपूतानेके राजपूतोंमें एक भजीव कुरीति अब भी प्रच- 
लित है । वे अपनी कन्याओंका पेदा होतेही वध कर डालते 
हैं । वधका उद्देश्य होता है दद्देजका रुपया बचाना भोर 
यह भी कि दामादका पैर पूजना ओर उसके. सामने सर 
झुकाना न पडे, वरना इज्जत भोर शानमें बड़ा ळग जायगा। 
राजपूतानेको छोडकर अन्य स्थानोंमें भी भगर लडकी पेदा 
हुई तो कुटुम्बपर वज्र पड जाता है | सब जगद्द रंजीदगी 
छा जाती है । कन्या क्या हुईं कोई आफत घरमें झा गयी | 
क्या पता कि कुछ घरोंमें कन्याकी बेकद्री इस कदर होती 
हो कि वह भकालहीसें काळका ग्रास हो जाती हो। 


एक तरफ कन्याएं जल्दी मर जाती हैं, दूसरी तरफ 
विधवाभोंको आाज्ञा नहीं कि शादी करें । नतीजा यह द्वोता है 
कि हिन्दुभोंळी जनन-शाक्ति कम होती जाती है। जो विधवाएं 
अपने जीवनमें चार पांच बच्चे पैदा कर सकती थीं वे ऊसर 
जमीनकी तर्द छोड दी जाती हैं, जिसमें विधमीं घरें, ` 
फूछें भोर फळें । 


| 
|| 
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| 
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गुप्त व्यभिचार पाश्रिमी सभ्यताकी देन हे । हिन्दुभोसेंद्ी 
क्या यद्द भारतकी सब कोनोंमें आजकल दिखाई देता है । 
किन्तु इसकी वजहसे कितने गर्भ-पात, कितनी भ्रूण- 
हत्याएं होती हें इसका अंदाजा हम नद्दीं लगा सकते। 
_ रोजददी.पत्रोंमें पढनेको मिलता है कि कहीं किसी नालेमें, 
कहीं किसी कूड़ेके ढेरमें, कहीं किसी पारकंके कोनेमें नवजात 
शिक्षु पडे मिले ! ये झिछु भगर पेदा होतेही किसी मातृ- 
मंदिरमें भज दिये जाये तो क्या अच्छा हो । गुप्त व्यभिचार 
करते समाजका डर नहीं किन्तु जब बच्चा पेदा हो जाय तो 
उसे मातु-मंदिरतक पहुंचानेमें शर्म लगती हे, समाजका डर 
लगता हे। छोटी छोटी बातोंमें हम ईश्वरले डरते रहते हैं 
किन्तु नवजात शिशुकी गईन एंठ देनेमें हमारे भाइयों या 
बहिनोंको डर नहीं लगता । पाप तो तुमने किया हे, उस बेचारे 
शिझुने नद्दी जिसको सूर्यका उजाळा भी देखने नहीं देते । 


अभी कुछ दिन हुए खनऊके एक भस्पतालमें दो हिन्दू 
स्त्रियां दाखिल हुईं थीं। बच्चा पैदा होनेके बाद वे बच्चोंको 
छोडकर भाग गई । प्रयागमें कमळा भस्पतालमें आये दिन 
ऐसी घटनाएं होती रहती हें । यह सब हे क्या ? कलकत्ते- 
के एक इसाई मिशनने ऐसे चार सौ बच्चे एक सालमें 
इकट्ठे किये थे । यह मानी हुईं बात हे कि वे सब बच्चे 
इसाई ढंगसे पळे होंगे भौर भाज ईसाई दोंगे। हम इन सब 
खबरोंको पढते हैं, यद्द सब बातें जानते हैं किन्तु जानकर 
भी भनजान बन जाते हैं। दम सोचते हैं कि दूसरे छोग भी 
इन बातोंको सोचतेद्दी होंगे, तब हम क्यों अपने दिमागको 
तकलीफ दें! 
झुदि-भान्दोळन जो कसी समय बडी तेजीपर था, 
झाजकळ बिल्कुल शिथिळ पड गया है । इस पशिथिळताके 
कारण भी हमारी संख्या घटती जा रद्दी हे। इस शिथिळता- 
का एक खास कारण था। देशको भाजाद करनेके लिये झुद्धि- 
के सब कार्यकर्ता कांग्रेसमें चले गये थे । उन्हें पहिले 


अपना देश स्वतंत्र करना था । किन्तु अब तो देश स्वतंत्र हो 


गाया है । इसलिये भब पुराने कार्यकर्ता फिर भपने क्षेत्रमें 
चळे जायें, तो अच्छा हो । 


Nr ९ 
वादक घस 


झाजकळ इंसाइयोंका मजद्दबी प्रचार कम पड गया है 
किन्तु मुसळमानोंका बहुत बढ गया है । उनके इक्केवाळे, 
तांगेवाले, फेरीवाले, मुल्ला, मौलवी, फकीर, यद्दांतक कि 
उनकी वेइयाएं ओर गुंडेतक एकद्दी धारामें बद्द रद्दे हैं। 
सबके सामने एकही तस्बीर हे भौर वह यद्दी कि सारे 
भारतको मुसलमान बनाया जाथ भौर आारतमें इस्लामी 
हुकूमत कायम की जाय। इन इक्के-तांगेवालोंके घरोंसे 
कितनी हिन्दू खियां बरामद द्वोती रद्दती हैं। ये खबरें 
मखबारोंमें कम आती हैं, किन्तु इर शहरके रहनेवाले भपने 
शहरका हाळ जरूर जानतेही होंगे । 


हमारे-पढे लिखे कुछ नौजवान स्त्री-पुरुष अविवाद्दित 
रहना पसन्द करते हैं । यद्व इसलिये नद्दीं कि गरीब हैं, 
खाने पीनेका ठिकाना नहीं हे, बल्कि इस लिये कि विवा- 
द्वित जीवनी जिम्मेवारी ळेनेसे डरते हें। इसका भी 
असर हमारी जन-संख्यापर पडता है । उधर सुसलमानोंके 
लिये कुरानकी शिक्षा हे कि अविवाहित नहीं रहना चाहिये। 
अरब भौर ईंरानमें साधारण ब्यक्ति तो क्या मुल्ला भोर 
फकीर भी शादी करते हैं | भारतके सुसळमान इक्के- तांगे- 
वाले, जिनका. चुल्दा शामको जलता हे तो सबेरेका कुछ 
ठिकाना नहीं, वे भी होसळा रखते हैं चार चार शादियां 
करनेका भोर इनको स्त्रियां मिलती हैं हिन्दू जातिसेद्दी । 


ऐसी परिस्थितिमें अब आप सोचिये कि आपको क्या 
करना है | भगर भापको जिन्दा रहना हे तो हाथ पैर 
हिळाना होगा, सोचना होगा, कुछ करना होगा । यदद 
ख्याळ दिळसे हटा देना होगा कि ऊपरसे कोई नेता बोळे, 
आपका कदम उठे । नेता भाप खुद हैं, आपसें भी डतनाद्दी 
बुद्धि है जितनी भापके नेताओंमें। पाकिस्तानके बहुतसे 
हिन्दू तो पार डाळे गये, जो बच गये उनकी जानका भरोसा 
क्या? भगर उन्हें जिन्दा रहना हे तो वे मुसलमान 
दोकरद्दी वहां जिन्दा रद्द सकेंगे । अब भाप यहां भारतमें 
क्या द्दोकर जिंदा रहेंगे, यद्व भापही सोचिये । 
( चिचार-प्रवर्तक-मेडळद्वार। ) 


| 
| 
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शायर 
(३७३) | 


कुरआन तथा बाईबलमें पर्वतरूपी सूर्योपासना 


( ले०— पं० गणपतराव बा० गोरे, २१५८ बी मंगलवार, कोल्हापूर ) 


[ परिचय- इस लेखका संबंध ' वेदिक धर्म ' के जनवरी १९४७ में छपे हुए लेखसे है | इस लेखके विषय,हें- ' 
कुर्भानद्वारा द्वोमका समर्थन; भल्लाइका अझ्निमेंसे बोलना कि ' में ही अल्लाह हूं अन्य नहीं; ” सुसलमानोंकी नमाज भोर 
करमेमें सूर्योपासना; उक्त वाक्यका बेद, पारसी धर्म ग्रंथ, तथा बाईबलमेंसे घूमते हुए कुर्भानमें प्रकट होना; यहूदियोंका 
यद्दोवा-सूर्य वा ओ३म्‌; तूर तथा सिनाई शब्दोंके वैदिक अर्थ; 4४] [याह ]से 7८0४4 [ येहोवदद ] 
तकके २४ बाईबलके नामोंकी व्युत्पत्ति वेदसे है; ०७०६ ०£ G00 यहोवा [ सूयं ] पर्वंतके बाईबलमें आठ नाम 
सीने, हर, ओरोस, अळह, होर, होरेव, दोरं तथा खिय्योन; ये भाठों नाम भी वेदोक्त शब्दोंके बिगडे रूप 
हैं; कुर्भानकी ५२ सूरत तूरके विषयोंका वर्णन सिद्ध करता हे कि तूर शब्दका अर्थ सूर्य हे, भरबस्थानका पवत 


सिनाई नहीं | ] 


खण्ड ९, धारा २५ 
कुर्शानकी ५२ सूरत '' तूर ! पर विचार 
१, मुस्लिम भाष्यकाराका मत 

प्रश्‍न- ५० वीं सूरतके काफको भापने पर्वत--खूर्य 
सिद्ध किया । ८५ वीं सूरतके बुरुज शब्दको आपने सूर्य- 
किरणें, स्कम्भ आदि सिद्ध किया। यहांतक आपने कुर्भानकी 
उक्त दोनों सूरतोंके वेदिक सिद्धान्तोंसे सुसंगत होनेवाले 
कुछेक अर्थ बताये हें । अब शंका ऐसी उपस्थित होती हे, 
कि यदि कुर्भान वस्तुतः पर्वत-रूपी सूर्योपासना सिखाता 
है, तो कुर्भानकी कोई ऐसी सूरत बताइये कि जिसमें 
स्वयं सुसछमान भाष्यकारोंने सूर्यको पर्वत बताया हो । 
उत्तर- वद्द कुर्भानकी ५२ सूरत अल्‌ तूर- ० 
00४०६ ७४॥- वद्द पर्वत है । यहां ' अछू- . Th९ वह ! 
शब्द निश्चित रूपसे किसी पर्वतबिशेषकी ओर संकेत 
कर रहा हे, इतना तो स्पष्टही हे। परंतु बह पवेत सूर्यही 

है, इस बातको हम कई प्रकारोंसे सिद्ध करेंगे, यथा- 
मो० मुद्दस्मद अळीजी कर्भानके आंग्ल भाष्यकार तथा 
` मो० मीर मोहमद याकबखान मराठी भाष्यकार आदि 
भनेकोंका मत है कि, कुर्भानकी ५२ सूरतका नाम ' तूर ? 
इसलिए पडा कि ' त्रे सीनीना ' का अर्थ ' सिनाई पर्वत ' 


+ मौ० शाह रफीडद्दीनका उदू अनुवाद-- 


होता हे। बे बाईबलके अनुसार यह भी मानते हैं कि 
इसी सिनाई पवतपर ह० मूसाको अग्नि देवने ज्ञान दिया 
था । स्वयं कुर्भानका वणेन देखो 

“ मूसाने पने कुटुंबियोंसे कहा, “ मुझे अझ्िका प्रात्यक्ष 
हो रहा. हे। में उसमेंसे आपके लिये कुछ समाचार 
लाऊंगा, अथवा में आपके लिये उसमेंसे एक जळती लकडी 
उठा लाऊंगा, इसलिए कि आप अपने शरीर संक ळो(७)।' 
अतः जब वह अञ्निके समीप पहुंचा, उसे शब्द सुनाया 
गया कि धन्य है वह जो भभ्नि तथा जो कुछ अभिके पास 
हे उसके पीछे चलता [ उसकी खोजमें रहता ] हे + ओर 
[कि यहद उसी] भछ्लाहका प्रताप है, जो कि छोक-परलछोकका 
स्वामी हे (८) । [ भोर कि ] दे मूसा ! निस्संदेह मेंही 
[ वह ] भल्ला हूं जो शक्तिसम्पन्न तथा बुद्धिमान्‌ हे ( ९ ) | 
(सूरत सं० २७ नम्ल) 

कुर्भान २०।१०-१४ में लगभग यही वर्णन पुनः भाया 
हे। १४ वीं आयतका मौ० मुहम्मद भलीजीका आंग्ळ 
भाषान्तर ऐसा है-- 

Surely Iam Allah, there is no god but I 
therefore serve Me and keep up prayer for 
my remembrance 

पाठको | भझ्निदेव मूसाको समझा रहे हैं कि “ निः- 
संदेह मेही अल्लाह हूँ । मेरे सिवा अन्य कोई [ भी पूज्य | 


“ बरकत दिया गया है, जो कोई कि बीच भागके हे भोर जो कोई कि 


. गिदे उसके हे ? इन वाक्योंद्वारा भायके भझि-उपासना तथा हृवनका समर्थन स्वयं कुभोन कर रहा हे ||| 


E 


देव नहीं हे । अतः मेरी सेवा कर तथा मेरा स्मरण करनेके 
लिये सतत प्रार्थना किया कर । ” ( २०।१४ ) 
अब पाठक विचारें कि क्या कुर्भान २७।७-९ तथा 
२०।१०-१४ .तकं स्वयं कुआनके सुस्लिम-भाष्यकारोंके 
अथोकों लेकर भी कुर्ानमें भझि वा सूर्योपासना सिद्ध हो 
रही हे वा नहीं ? क्या स्वयं अभिदेवही मूसासे बोल रहा 
हे वा नहीं कि ' मैंही अल्लाह हु, मेरे सिचा अन्य 
कोई भी पूज्य देव नहीं ? ” 
प्रस्न- भाज तो झाप बडे द्दी अकाठ्य प्रमाण दे रहे 
हें! क्‍या झाप २७।७-९ तकका मौ० मुहम्मद भलीकृत शांग्ल 
भाषान्तर भी बताएंगे कि उक्त आये-भाषान्तरसे मिलान 
करके शंका मिटाई जा सके ? 
उत्तर- लीनिए— “ When Moses said to his 
, family; Surely I see fire. I will bring to you 
from it some news, or I will bring to you 
therefrom a burning firebrand so that you may 
warm yourselves (7). So when he came to ita 
voice was uttered, saying: “ Blessed is he who 
is after the fire and whatever is about it; and 
glory be to Allah, the Lord of the worlds (8). 
© Moses { surely Lam Allah, the mighty, the 
wise. (9) (27/NAML) 
यह हे आंग्ल अनुवाद, इन [ ] कंसोंमें जाए शब्द 
भर्थ खोळनेके उद्देश्यसे ही हमने भाषा भनुवादमें डाले हैं। 
अब सुविज्ञ पाठकद्दी कुरान २०१४ तथा २७-८-९ का 
मिलान करके निश्चय करें कि जिसे कुर्भानमें “अल्लाह ? वा 
“ रब्बि ! कहा गया हे, वह स्वयं कुभांनकेही प्रमाणसे 
अझि-तः्व सिद्ध होता हे वा नहीं ? 


प्रश्न-- यह तो स्वयं कुभानके प्रमाणोंसे अभि-पूजा 


सिद्ध हो रही हे ! क्या कोई भोर प्रमाण भी हैं ? 
उत्तर-- अनेकों हैं, परंतु विस्तारमें जानेसे “ पर्वतरूपी 
सूर्योपासना ' की सिद्धि दूर जा पडेगी। अतः यही वाक्ये 
जिज्ञासु कुझांन ५।७३, २७।२६, ३५३ में स्वयं देखनेकी 
कृपा करें । 
२. मुसलमानोंक्री नमाज और कलमामें 


सूर्योपासना 
प्रश्न- भब तो ऐसा सिद्ध हो रद्दा हे कि स्वयं कुर्भानने 


पद 


वैदिक धर्म 


इस वाक्यका बडा मद्दत्व समझा है | फिर तो मुसलमानों" 
की नमाजसें भी यह वाक्य भाना चाहिए । 


उत्त र-- मुसलमानोंकी प्रत्येक नमाजसें यह वाक्य कि 
“ झं ही पूज्य देव हूँ अन्य नहीं ? पांच बार पढ जाता हे। 
इतनाद्दी नहीं, यही वाक्य सुसलमानोंके कलमेसें भी 
आया है, और णरबीमें ' छा इलाह इल अल्लाह ' ऐसा 
पढा जाता हे । 


प्रश्न-- भब तो यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 


` क्या इसका संबंध भी किसी वेदादि शाख-वचनसे हे ? 


उत्तर--१... भवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः॥ 
( अ० २।२।२ ) 


अर्थे-- ( यः भुवनस्य पतिः ) जो जगतूका पाळक 
तथा ( नमस्यः ) नमस्कार करनेयोग्य हे, सो ( एकः 
एव ) अकेला [ इन्द्र = “अभि वा विद्युत्‌ तत्त्व ] ही हे 
॥२॥ और देखो ( ऋग्वेद ८।५८।२ ) 


२, इस वेदवचनको इईरानके पारसियोंने सवेप्रथम 
' नेस्त्‌ एजदू मगर यजदान्‌ ' कहकर अपनाया. इसका 
साधारण अर्थ यही हे कि “ इंश्वरके सिवा शोर कोई पूवय : 
देव नहीं हे । ? परंतु यदि वेदकी दष्टिकोणसे अर्थ किया 
जाय तो “ न अस्ति एजतः ऋते यज्ञदानः? भर्थात्‌ '[ सृष्टि- 
रूपी] यज्ञके दान करनेवाले [ सूर्य ] के अतिरिक्त [सष्टिमें] 
हलचल वा क्रिया करनेवाला भोर कोई नहीं हे,' ऐसा अथे 
होगा। तत्‌ एजति ' शब्द वा० य० ४०।५ में आये हैं। 


३. पारसियोंकी धर्मपुस्तकसे उक्त वाक्य बाइबळके पुरजे 
धर्म-नियममें यहूदियोंने अनुवाद किया । ( ]828॥ ) 
[ दिन्दी-यशायाह ] के अध्याय ४५ आयत १८ में आंग्ल 
अनुवाद है- “* I am the Lord and there is none 
28८. ?? चै० धर्मके पूर्वके किसी अंकमें हम लाडेको लाट, 
स्कम्भ, शिवलिंग तथा सूर्यकिरण सिद्ध कर चुके हैं । 
अतः यहांतकके कुर्भानेसमेत चारों क्षण ठीक प्रकारसे 
क्षशितत्त्वसे लगते आए हैं । 


४. उक्त यशायाह ४५।१८ का पूरा अर्थ १९१९ में भरा- 
हाबाद मिशन प्रेसमें छपे बाइबलके ' घर्मशाख्र ? नामक 
हिंदी संस्करणमें ऐसा हे- 


कुआंन व| बाइबलमे सूर्यापासना 


(२७५ ) 


" क्योंकि यहोवा जो भाकाशका सिरजनहार हे फारसीसें ' यार ! बन जाना | इसी प्रकार हिंदी बाइबलका 


सोई परमेश्वर हे, जिसने पाथेवीको रचा और बनाया । 
उसीने उसको स्थिर भी किया, अर सुनसान होनेके लिए 
नहीं सिरजापर बसनेके लिए उसे रचा। वही यों कहता 
है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं हे ।”'(१८) 


अब द्युलोक तथा पुथिवीको बनाने तथा'बसानेवाला, उसे 


अपनी किरणों द्वारा सुस्थिर रखनेवाला खूयके अतिरिक्त भोर 
कोन है ? वही सूर्य कह रहा है कि यहूदियोंका यहोवा 
नामक परमेइतर मेंहदी हूं ! यहांतक ५ वार शत्युत्तम 
प्रकारसे सिद्ध हो चुका कि पारसी धर्म, बाइबल तथा 
कुर्नान ये सभी वेदकी शिक्षाको क्रमशः ग्रहण करते आये 
हैं, ओर कुभीनने उक्त वाक्य बाहूबलसे ग्रहण किया गया हे | 
साथही वेदसे लेकर कुर्भानतक सभी एकवाक्यतासे कह 
रहे हें कि इन्द्र, यजदान, यहोवाह, लाड, अल्लाह, 
आश्चतत्व = सुयकाही नाम हे ऑर वही एक 
पूजनीय परमश्वर हे! । 


~ ~ ए he > 
र ; | 
३. यहावा भा सयवा आरम हे! 
प्रश्‍न जिस प्रकार पारसियोंके यज़दानको आपने 
वेदका यज्ञदान बताया, क्या उसी प्रकार यहूदियोंका 
> Nr हे 
यहोवा भी वेदिक शब्द है ? 
उत्तर जी हां | भापटेके कोशमें अर्थ हें-- 
यहूच = । G९४, P०छ#९7॥। [महान शक्तिवान्‌]। 
2 Active, Restless, Continunally moving, 
( चपल, भविरामी, सदा गतिमान्‌ ) 
यह्वी = पृथिवी--द्य; रात्रि-दिवस; सायं--प्रातः। 
भब पाठकद्दी विचारें कि ये 
रखनेवाले हैं चा नहीं ? इससे छटी बार सिद्ध हुआ कि 
जिसे हम परमेश्वर, यद्दोवा,( [0:4 ) छाड वा अल्लाह 
कहते हैं, बह सूर्यद्वी हे ! 
प्रस्न-- बाइबलका कन्काडन्स भी आपके कथनका सम- 
थेन करता हे क्या ? 


उत्तर- जी दां | भाषाओंमें “य” और ` ज ? स्थान 

बदलते हैं, यथा संस्कृत “ यजमान ? का हिंदीमें 'जजमान' 

कहलाना, याजक ? का सिंघीमें ' जाजक ' तथा जार” का 
२ 


सब अर्थ सूयैसे संबंध ` 


यहोवा भांग्ल बाइबलमें 7 ॥ [जह] अथवा J EH- 


४ 4 [ जेद्दोवद्द ] लिखा गया हे। जह तथा इससे 
बने झाव्दोंके अर्थ कन्का्डन्समें निम्न प्रकार हैं 

} A? प = [ याह ] यद्दोवहका संक्षिप्त रूप है । 

JA’-HATE (याहथ) > Comfort; revival 
[ घेये; पुनर्जीवन ] 

JA'-HAZ-IAF ( यहाजियः ) ]2h 7९४९३।५, जह 
( सूर्य ) प्रकट करता हे । 

JA-HA-ZI[-EL ( यदहजीएल =) God reveals 
परमात्मा प्रकट करता हे। ( वेदादिको ) 

JAH'-DAI ( यहदे ) = ९१९7; पांतर ( नेता, 
मार्ग-दशेक ) 

JAA-D-EL ( यहदी-एल ) = 
परमात्मा ( सूर्य ) से संबंध वा ऐक्य । 

JAH'-MA] (यहमाईं ) = Jah protects = 
परमात्मा ( सूर्य रक्षक हे। i 

JA’-IR (याइर) = ah enlightens = 
परमात्मा ( सूर्य ) प्रकाशित करता है । 

JAM’-L EOF (यामलेकू) १७]] 70९8 = (परमास्मा 
सूये ) राज करता हे। 

JAPH-LET ( याफूछेट्‌) ah causes (0 
९४००९ = परमात्मा ( सूर्य ) भगा ले जाता हे। 


Union of God = 


JA’-PH0 ( बाफो ) पए) = ऊंचा। 

JA’-RAB (यार) ०४९९९ = बुकों 
उतारने वा प्रकट करनेवाला ( सूर्य ) 

JAREH (या.रेदृ ) D28९०१0¢ = नीचे 


उतरता हुआ ( सूर्य ) । 

JA-SHEN (याशेन्‌) $00६ चमकीता (सूर्य) 

JA’ SHER (याशिर ) Uri = धमे- 
परायण, सीधा, सच्चा ( सूये) . 

JA’-SON (यासन) ९६।।7४ = निरोगी बनाने- 
वाला (सूये ) 

JATH-NT. EL (यठनीएछ) God is giving = 
परमात्मा ( सूये ) दाता है । 


खळ्या 


***४४१४ ४ 0 णा 0 कब 


(३७६) > 


JF-H]-EL, (चेहीएछ ) God 8 living = 
परमात्मा जीता हे । 

JE-HO-AD’-DAN (येहो आद दन ) ०७0 
87768 0७॥४॥६ = परमात्मा ( सूये ) भानंद दाता 
हे। | 

J E-HO’-ASE ( येहोअश ) Jah supports = 
परमेश्‍वर ( सूर्य ) भाधार देता हे, स्कम्भ हे । 

JB-HO’-RAM ( येहोरम्‌ ) = Jah is high = 
परमेश्‍वर (सूये ) ऊंचा हे । 

. JB-HO-SH A’.PHAT ( येहोशा फट ) = Jah 
9 ]एत४९ = परमेइवर ( सूर्य ) न्यायाधीश हे । 

JE-H0’-V AA ( येहोवद्द ) The existing 


. ०९ = सदा वतमान, नित्य ( सूर्यं ) 


The incommunicable name of the God of 
Jsrael, In the common version of the English 
Bible it is generally,though improperly, tran- 
sferred by ‘ the Lord ' 

अथ- येहोवह. यहूदियोंके भनिर्वंचनीय परमेइवरका 
नाम हे । भांग्ल भाषाके साधारण अनुवादोंमें प्रायः इसका 
अनुवाद | लाडे. ! किया जाता हे, यद्यपि ऐसा अनुवाद 
करना अयोन्य हे । 

( [०:4 - लाडे शब्द संस्कृतका लाड = स्कम्भ = 
सूर्यं हे, भतः येद्दोऱह का लाट अर्थ करना वैदिक 
दृष्टिकोणसे युक्तियुक्त है। अनिर्वचनीय ही मानना द्वो तो 
बोदिक दृष्टिसे ओरेम्‌ अर्थ करना सुसंगत द्दोगा- ले. ) 

प्रश्‍ल- उक्त २४ नामोंमें आपने सबेत्र ज का उच्चार 
य से किस आधारपर किया हे ? 


डन्तर- कन्काडेन्सके भन्तमें बाईबलमें आए हुए नामोंके 


 उच्चारकी यादि दी हुई हे, उसमें सवेत्र ज का उच्चार य 


से ही किया गया हे । भाषाओंमें य तथा ज एक दूसरेका 
स्थान लेते हैं, यह हमने ऊपर दिखाया ही है । 


` परन्तु इन २४ नामोंके उच्चार हमारी इस धारणाका 
बलपूर्वक समर्थन कर रहे हैं कि बाइबळका यहोवा शब्द 


संस्कृतके यह्व घातुसे बना हे, भौर कि यद्द इब्ानी, यूनानी, - 


वेदिक घर्म 


बा भरांमी भाषाका शब्द नहीं हैं! यही नहीं अपितु उक्त 
२४ के २४ शब्द भी संस्कृत भाषामें अपना मूळ 


रखते हें ! 


प्रश्न- दावा तो बडा भारी किया परंतु प्रमाण क्या हे? 


उत्तर- प्रमाण भी बडा हे! कन्काडन्ख के मंतमें जो 
बाईबलसें भाए हुए इब्रानी, यूनानी तथा अरामी भाषाके 
नामोंकी शब्दसूची हे, उसमें उक्त २४ नामोंमेंसे एश 
भी नाम नहीं हे !!! अर्थात्‌ ये वैदिक नाम हें । 


र 


४. कुआनकी ५९ सरत तूरपर 7 

वैदिक दृष्टिकोण (क) 'तूर'के अर्थ । 
प्रक्न- मुस्लिम विद्वानोंका कथन हे कि कुभानक्की ५२ 
सूरतका नाम तूर = पर्वेत इसलिये पडा कि सिनाई 
पर्वतपर ह० मूसाको अपिदेवके सच्चे परमेश्वरके द्वोनेका 


साक्षात्कार हुआ था । क्या' इस विषयको आप वेदादि 
शास्त्रोके भाधारपर कुछ आधिक खोल सकते हैं ? 


उत्तर- वेदने गायत्री आदि अनेक मंत्रोंद्वारा सूर्यको. 
ज्ञान दाता माना हुआ हे, अतः यदि बाइबल तथा कुभौन 
भी सिनाई पर्वत वा तूर सीनापर ० मूसाको इंइवर- 
साक्षात्कारका दोना मानते हैं, तो वह पवेत “ सूर्य ' भी हो 
सकता हे, भौर अरबस्थानका सिनाई पर्वत ( Mount 
Sinai ) भी । परन्तु हमारा विचार ऐसा हे कि मूलत 
तर नामक पर्वत सूयं ही हैं, कारण यह शब्द वेदका होनेसे 
त्यंत प्राचीन हे, भर वेदसे बाईबळमें ओर बाइबळसे 
कुर्णानमें आया हुआ प्रतीत द्वोता हैं । 


तुरीय = जीवकी उस चतुथ अवस्थाका नाम है 
जिसमें कि वह परमात्म-तत्त्व वा ब्रह्ममें लीन हो जाता हे। 
( सुक्त अवस्थामें जीव सूर्यमें स्थान पाता हे । ) 


तुच = वेदमें ० ]7]7० दुःख देना; 0 kill 
मार डालना, यथा वृत्रं यदिन्द्रतुवेस्ति ॥ ऋ. ८।९९।६। 


T० ९४९०९] = उत्कृष्ट होना To overpower = 
नीचे गिराना; ८ 88४९ = रक्षा करना । (ये सब 
काये सूर्य-किरणों द्वारा किथेजाते हैं ) । 


>. 
है 
है 
ड 
क 


ह| 
कुआन तथा बाइबळमें सूर्योपासना 


तुवोणि = वेदमें Acting or moving quickly = 
वेगसे क्रिया करना वा हिलना;  Jnjuring or 
destroying enemies = शत्रुमोंको सताना वा उन्हें 
नाश करना; \८६०7।0॥8 ( विजयी )। ये सब कार्य 
सूये = इंद्र = अझ्नि करता है ) 
तूर्‌ = ( तूर्यते, तूने ) To ४० quickly; make 
३8४४९ = जलदी चलना; शीघ्रता करना > ४० burt; 
(0 Ki] = दुखाना, सताना, वा मार डालना (ये सब 
कुछ सूर्य किरणं करती हें ) 
तूर-- H28९१।2-— शीघ्रता; 
हतकारा > ; 
तूरा- £]९९१-- तेजी, शीघ्रता, तीब्रता > 
तूर्ण-९०।९k, S९९, \2770- त्वरित, शीघ्रः 
तूण- ९।०:।}, 856९त]४]- शीघ्रतासे, जलदी से) 
(नापरेका संस्कृत-आंग्ळ कोश ) 
सुविज्ञ पाठको ! शाब्द-कोशके अर्थ बताते हुए हमने 
[ ] इस प्रकारके कॅलोंसें बताया हे कि ये सब अर्थ सूर्यसे 
लगते हैं, अतः अधिक विस्तारसे लिखना व्यर्थ हैं, ' 
वेदके अनुसार सूर्य पवेत हे, यद्द बात पुवेके लेखोंमें 
सिद्ध हों चुकी हे. उक्त शब्द उस पर्वतके गुणोंका बोध 
करा रहे हैं कि पवेत कहलाते हुए भी वह बडाही शीघ्र- 
गामी हे, इत्यादि ! पाश्चत्य ज्योतिषके उदाहरणसे सिद्ध 
होता हे कि वह सूर्यरूपी पवत अपनी ग्रहमालाको अपने 


Acowrier- 


_ साथ घसीटते हुए एक वषेमें अब्जों मील एक स्थानसे 


दूसरे स्थानपर निकल जाता हे | इसी कारण वह मानसिक 
आरिमिक शारीरिक शक्तियोंका प्रेरक, शिष्ठोंको सुखदायी 
तथा दुष्टोंका दण्डदाता भी हे। ऋग्वेद ६।१४।३ में तूवेन्तो 
शब्द द्वारा आभ्निको शत्रुनाशक कहा यया हे । अतः सिद्ध 
हुआ कि तूर मूलतः वैदिक शब्द हे, भरबीमें परवत अर्थमें 


(३७७) 


उपयुक्त हुआ हे, परंतु वह पर्वत सूर्य हे, यह साक्षा- 
त्कार गत १२६६ वपाक पश्चात्‌ वेदको कृपाख 
आज हो रहा दे !! 


प्रश्च— वेदमें सूयेको ' पवत ” करके संबोधन करनेका 
प्रयोजन क्या ? 

डत्तर- सभी भाषाओंमें किसी भी महान्‌ वा ऊंचे 
पदार्थको ' पवेत ! कहते हैं। यथा आंग्ल आाषामें ऊंची 
छहरोंको Mountain-high %2४९8 = पवेतके समान 
ऊंची लहरें कहो हैं | फरसी भाषामें 'कोदे रवं! [शब्दार्थ 
« चळता पवेत ' ] द्वाथीका नाम हे। वेदने सूर्यको पर्वत 
इस लिए कद्दा हे कि वह्द पएथिवीसे ९,२८,४०००० मील 
ऊपर वा दूर हे भोर साथ ही वदद पृथिवीसे लगभग दस 
लाख गुना बडा भी. हे ! 


(ख) ' सिनाई ' शब्दके वैदिक अथे । 

-- ' तूर › शब्दको तो क्षापने वेद तथा कुर्आनसे 
ढूंढ निकाला, और उसके “ पर्वत ' अर्थको भी आपने स्थिर 
रखा। भब बताइये कि मुस्लिम भाष्यकारोंका यद्द मत 
कह्दांतक ठीक हे कि सूरत ५२ का तूर नाम भरवस्थानकें 
सिनाई पबेतसे संबंध रखता हे ? 

उत्तर- सूरत ५२ का तूर अरवस्थानके सिनाई पर्वत- 
से उतना ही संबंध रखता हे, जितन्म कि द्विसारका 
त्वाम पर्वत जगद्वीज-पुरुष सूर्यके साथ | + अर्थात्‌ 
कुर्भानके ' तूर ” का मूलतः  भर्वस्थानके पर्वतसे कोई 
संबंध नहीं, परंतु जिस प्रकार वेदकी कई बातें पुराणोंमें 
कथाका रूप धारण कर चकी हैं, इसी प्रकार तूर शब्दका 
संबंध भरबस्थानके सिनाई पर्वतसे मुस्लिम मोलावियोंने 
मान लिया | स्वये कुर्मान इस बातको नहीं मानता 
है ! मानता होता तो सूरत तूरका वणेन अरबस्थानके 


— RR SE अप क > 0 प न 
% इन सब शब्दोंसे सूर्यके शीघ्रगागी होनेकी ध्वनि निकछ रही है । इस संबंधमें एक पाश्चात्य वेज्ञानिकका मत ऐसा है - 
५ When the earth has completed one circuit of the Sun, it is only back in the same place IN 
RELATION to the Sun; for the Sun itself is speeding throvgh space at a terrific Speed, and 
when one of our human years has passed, it has traversed such on enormous distance that the 
earth is many thousands of millions of miles away from where it was a year before. ONCE 
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(३७८) 


सिनाई पर्वत पर घटता, ओर न॒सूर्यरूपी पर्वत पर जला 
कि हम भागे सिद्ध करेंगे । 

प्रश्न-- तो क्या सिनाई शब्द भी वेदसे संबंध 
रखता हे ? 

उत्तर- जी दां! सिना शब्दका अथे भापटेके कोशमें 
इस प्रकार हें- 

सिना = \॥ ४९ = श्वेत [ भब, तूर सिन का 
संस्कृत अर्थ होगा ' श्रेत-शीघ्रगामी ' अथवा ९ श्वेत हल- 
कारा! = सूय ] 

सिन = ०7९-९६१ एक भांखवाला [ जो सब प्राणि- 
योंको एक भांखसे& समानतयी देखता हे भोर भद- 
भाव नहीं रखता, क्षर्थात्‌ सूर्य ] 

सिनः = Th 0०१७४५ = शरीर 

सिनः = In ४९4 ` 70006 › = वेदसें ' भन्न ! 
[ अद्यते, अत्ति च भूतानि तस्मांतू अन्नं तदुच्यते ॥ 
तैत्ति० उ० ब्रह्मा. अनुवाद २] 

“अर्थ-- सूर्य प्राणियोंको खा जाता हे, इसलिए उसे 
अन्न कहते हैं । इसी प्रकार सूर्यको वेदान्त दशन १॥२,॥९ 
में ` अत्ता चरचरश्रहणात्‌ ' कहकर ' चराचर जगतको 
खा जानेवाला भी कद्दा है । भब तूर-सिनः के संस्कृत अर्थ 
होंगे-- 

(कः) शीध्रगामी शरीर > सूर्य, जैसा कि पाश्चात्य 
ज्योतिषिके प्रमाणसे ऊपर बताया है । 

(ख) मारनेवाला भन्न; खा जानेवाला अन्न, भर्थात्‌ सूर्य । 

सिनीबाळी- चंद्रदशनके पूवंका दिन, वा वह चंद्र दशन- 

का जबकी चंद्र रेखा भत्यंत सूक्ष्म दीखती है । [ भाषटे- 
का कोष ] 

इस अर्थसें भी भाझि वा सूर्य-प्रकाश झलक रद्वा है । यद 
शब्द ऋग्वेद २।३२।६, अथर्ववेद ७।४६।१ तथा वा० 
यज्चुवेंद ३४।१० में आया हे । भथवेवेदके पूरे मंत्रका भर्थ 

` श्री पं० श्री० दा० सातवळेकर कृत इस प्रकार हे— 

“ ह्वे ( सिनीवाली ) अन्नयुक्त भौर बहुतों द्वारा प्रशे- 

सित देवी ! तू जो देवोंकी हे भागेनी । देवी | तू हवन किए 


& वेदमें सूर्यको चक्षु 
तथा ३६।२४; भथवेवेद्‌ २।१७।६ इत्यादि 


वेदिक धमे 


आाहूतियोंका स्वीकार कर भोर हमें उत्तम सन्तान दे ॥१॥ 

यहां ` सिनीवाली ' शब्द “अन्नयुक्त' अर्थासें भाया हे, 
ओर वह अन्नयुक्त देवी = सूर्यादिकी बदिन उषादेवी ही 
है जो कि छुंघले सूर्यप्रकाशका ही नाम है| भतः तूर 
सिनीवाली = ' बडी ' शीघ्र चळनेवाली भन्नदात्री उषा 
देवी ऐसा भथ होगा । 

श्री पै० जयदेव शर्माने यजुर्वदके मंत्रमें “ (सिनीवाली) 
समस्त प्रजञाशोंको अपने पालन भोर रक्षण, भक्षण, 
और पोषणके “ सामर्थ्यसे बांधनेवाळी ” ऐसा भर्थ किया 
हे! इस अर्थसे भी “ सिनीवाली ' उषा = सूर्यकी घुंधळी 
ज्योति ! ही सिद्ध होती हे। 

सिन्‌ धातुका “ बांधना ? अर्थ भी होता हे भोर इसी- 
लिए श्री जयदेवजीने ` सिनीवाळी ? का “ सामथ्याँसे 
बांघनेवाळी देवी ' ऐसा किया हे। स्वयं 
श्री पं) सातवळेकरजी भी अथववेद ३।६।५ में सिनातु- 
' बांध दे! ऐसा अर्थ करते हैं, तथा- 


९ 
अथ 


हूटनेवाळे पाशोंसे- 
इन मेरे शत्रुनोंको 


“है अइवत्थ | आपत्ति स्ृत्युके न 
( एनान्‌ मामकान्‌ शात्रून सिनातु ) 
बांध दे,.. ॥५॥ 

पाठको ! शात्रभोंको बांधनेवाली भी वही उषारूपी 
शक्ति वा सर्य-तेज हे । भतः जिस दृष्टि-कोणसे देखो 
कुञानका श्िनाई पवत वेदके भीतर स्प्रये-शक्तिद्दी 
सिद्ध हो रहा हे । 


५, ' तूर › शब्द बाइबलमें 


प्रश्न-- क्या “तूर ? शब्द वेदसे सीधा कुनमें 
आया हे ? 


उत्तर ' तूर › शब्द कतार = पोक्ते > ॥०१ के 
भर्थोसें इत्रानी भाषासे बाइबल निर्गमनके २८ वें अध्यायमें 
५ वार, ३९ चें अध्यायमें ५ वार, १ राजाओंके अध्याय ७ 
में ८ वार प्रयुक्त हुआ हे | बाइबळके कन्काडन्समें दी हुईं 
दब्द-सूचिके अनुसार तूर शब्द अरामी [ 7080 ] | 
भाषाका शब्द भी हे, भोर यहां 007६87 = पबत 


एक भांख › सर्वत्र कहा हे यथा, ऋग्वेद १।११५।१ तथा १०।१५८। ३-५; यजुवद ७।४२ 


कुर्जांन तथा | सूर्यापासना 


भर्थ रखता हे, और पवेत अर्थमें दो बार बाइबलके पुराने 
घर्मश्ञाखमें भाया हे । 


भतः हमें ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि भरामी भाषासे थवा 

बाइबुसे “ तूर › शब्द कुर्जानमें उतरा हे । 

प्रस्न क्या ' तूर ? शब्दका संबंध कुआनके मुस्लिम 
भाष्यकारोंनेह्दी सिनाई परचेतसे जोड़ा हे, बाहबळने नहीं ? 

उत्तर- दमारा विचार ऐला ही हे । प्रमाण लीजिये- 

(क) ऊपर दमने बताया हे कि बाइबलके तीन मुख्य 
भ्ध्याक्षोंसें तूर ' शब्द १८ वार पंक्ति ॥0छ के अर्थॉसें 
भाया हे | परंतु इनमें कहीं भी यहद शब्द अरबस्थानके 
सिनाई पवेतसे संबंध नहीं रखता। 

(ख) ` दूर ! शब्द भारामी भाषाका दो बार पर्वत- 
Mountain के भर्थासे दानिय्येल २।३५ तथा २।४५ में 
प्रयुक्त हुआ हे, परंतु यही भी वद्द अरत्रस्थानके सिनाई परवेत- 
से छागू नहीं होता। डळटे २।३५ के अंतिम शब्द तो सूयेकी 

भोरही संकेत करते प्रतीत होते हैं, यथा- “ वद्द पत्थर जो 
मूरतपर ळगा था, सो बडा पहाड बनकर सारी एथिवीसें 
भर गया ' भांग्ळ भाष्य हे--- 


The stone that smote the image became a 
great mountain and filled the whole earth. 
Daniel (2 35) 

भब पाठकद्दी विचारें कि क्या य्व सूये-रूपी पर्वतही 

« - नहीं, क्या यह असि-तत्वही नहीं जो कि सारी एथिवीमें 
भरा हुआ हे ? 

भतः सिद्ध इभा कि बाइबलका ' तूर ' शब्द “ पर्वत, 
पंक्ति ' भादि भर्थ रखनेवाला एक साधारण शब्द, है भोर 
उसका अरबस्थानके सिनाईं पर्वनसे कोई विशेष संबंध 


नहीं है । 


(ग) इसका एक भकाव्य प्रमाण यद्द भी हे. कि स्वयं 
कन्काडेन्सके कर्ता श्रीयुत राबर्ट यंग ( १०९7६ ४ ०४७९ 
।,[. D, ) ने माऊंट M0०८६ ' शब्दके अंतमें एक नोट 
लिखा है जिसमें 5/78 सिनाई पवंतके साथ अन्य ३५ 
ऐसे पवेतों आदिके नाम भी दिए हैं, जिनसे इब्रानी भादि 


क्र And Mount Sinai was altogether खा a smoke, because the Lord deseended upon it in 


(३७९) 


भाषाओंके अनेकों शब्द 'पवेत' के क्षथसिं समानततया लागू 
होते हैं । 

इससे फिर सिद्ध हुआ कि ' तूर ' शब्दका भरबस्तानके 
सिनाई. पर्वतले बाइबलमें कोई विशेष संबंध नहीं हे, भोर 
कुर्भानकी सूरत ५२ के ' तूर ' नामका संबंध सिनाईं 
पर्वंतसे विशेषतः जोडना मुसलमान विद्वानोंकी कल्पना हे! 


(घ) कुर्भानकी ५२ सूरतका वरणेन भी यह्वी बात सिद्ध 


करता हे, जैसा कि हम आगे चलकर दिखाएंगे.। 


६. यहोवा पर्वतंके बाइबलमें आठ नाम | 
सीने, हर, आरोस, अलह, होर, होरं, होरब 
तथा सिय्योन 

प्रश्‍न- वेदके अनुसार आपने सिन्‌, सिन, सिनः, 
सिनीवाली इन शब्दों द्वारा कुन तथा बाइबलके 
सिनाई पर्वतपर प्रकाश डालते हुए, उसे स्य वा उषा 
वा भभ्नि-तत्व सिद्ध किया है । भब बताइए कि बाईबल 
आपके इस विचारका कहां तक समथैन करता हे ! 
उत्तर- बाइबलके कन्कार्डन्सके भनुसार “8-03 
(सीन) भथवा 9-74 (सीने) एक पवैत है जो कि $९८ 
270 A2४१ स्वेज तथा अकबाके आखातके बीचमें 
है । ! इस पर्वतपर यहोवाने इ० मूसाको धर्मके १० 
लक्षण ( Commandments) सिखाए थे, ऐसा 
बाईबळका कथन हे । भार्य लोग मानते हैं कि चारों वेदोंका 
ज्ञान उच्छिष्ट, स्कम्भ, पुरुष,-सूर्यूपी पर्वत वा असि 
तत्वसे प्राप्त हुआ है। अब देखना यह दे कि बाहेबळके 
वर्णनसे यहोवा भी भभि तत्व सिद्ध होता हे वा नहीं । 
सीने पवेतपर यद्दोवाके उतरनेका वर्णन बाइबळके घमे- 
शास्त्र नामक हिन्दी भनुवादमें इस प्रकार दिया है-- 
(क) निर्गमन १९।१६-१८ में- तब भोर होते होते 
बादल गरजने भौर बिजली चमकने लगी ओर प्रवतपर 
काली घटा छा गईं... (१६) तब मूसा लोगोंको परमेश्वर: 
से भेट करनेके लिए छावनीसे निकाल ले गया, और वे 
पवेतके नीचे खडे हुए ( १७ ) भोर यहोवा जो आगमें 
होकर सीने पवेत पर उत्तरा था, » सो सारा पवत 


fire: (Exodus 9: 8) The Holy Bible, printed at the University Press, Oxford, 
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चुंएंसे भर गया, और उसका छुभों भट्टैका सा उठ रद्दाथा, 
ओर सारा पर्वत बहुत कांप रहा था (१८) । 


` सुविज्ञ पाठको | बादल गरजना, बिजली चमकना, काली 
घराका आना, घुंआं (तुषार 0।5) का उत्पन्न होना, क्या यही 
सूचना नहीं दे रहे थे कि इन्द्र देव द्युलोकसे पृथिवी पर 
उतर रहे ये ? क्या यहोवाका अञ्निरूपमें सीने पर्वंतपर 
उत्तरना सिद्ध नहीं करता कि यद्दोवा इन्द्र-सूये-भञ्चितरव 
ॐ है? भोर देखिए-- 

(ख) निर्गमन ३।२-३-- भोर परमेश्वरके दूतने एक 
कटीली झाडीके बीच आगकी लोमें उसको दशन दिया, भौर 
उसने दृष्टि करके देखा कि झाडी जळ रही हे, पर भस्म 
नहीं होती ( २ ) > तब मूसाने सोचा कि में इधर फिरके 
इस बड़े भचंभेको देखूंगा कि वह झाडी क्यों नहीं जल 
जाती ? (३) 

री पाठको ! वेदोंमें भाभिको ६० से भधिक स्थानोंपर दूत 
कद्दा गया है ! [देखो देवत-संहिता में आभिदेवताके गुण- 
बोधक पदोंकी सूची श्री० पं० श्री० दा० सातवळेकर कृत ] 
क्या भागकी लो [£270९] में दर्शन देनेवाळा स्वयं अग्नि 
देवही नहीं हे ? यही परमेश्वर हे | झाडी जळ रद्दी है पर 
भस्म नहीं होती यद्द अचंभा तो भाझ्निदेव री . सवेव्यापकता 
सिद्ध कर रद्दा है | अप्निकी ब्यापताके कारण ह्वीं प्राणियोंके 

शरीर जळते [ उष्ण ] रहते हैं, परंतु भस्म नहीं द्वोते | 
“भाईयों | बाइबल तो वेदकी कथा कर रहा, पर कोई 
समझे तो सही | और देखिए-- 


(ग) निगमन २४।१६।१७- तब यद्दौवाके तेजने + 


सीने पर्बत पर निवास किया और वह बादळ उस पर छः 


दिन लों छाया रहदा, ओर सातवें दिन उसने मूसाको बादल 
के बीचसे बुलाया ( १६ ) आर इस्राएारयों ( यहूदियों ) 
की दष्टिमें यद्दोवाका तेज पवेतकी चोटी पर प्रचण्ड भाग 
सा देख पडता था ( १७ 


A ¢ 
वादक चमे 


पाठको | वैदिक घर्म कद्दता हे कि निराकार परमा 
त्माका तेज सूये-रूपी पर्वत पर निवास करता है | यहोवाके 
तेजका बादळोंमें रइना, उसका बादळॉसेंसे सूसाको बुळाना 
ओर उसका प्रचण्ड अप्निरूप ये सब कुछ यहोवाको इन्द्र 
सूये सिद्ध करनेके लिए बाइबलके पर्याप्त प्रमाण हैं । यह 
सूये-तेज सूर्य-भक्तमें किस प्रकार उतरा सो अब देखिए- 

(घ) निगमन ३४।२९-३०- जब मूसा साक्षीकी दोनों 
पाटियां द्दाथमें लिए हुए सीने पर्वतसे उतरा भाता था, 
तब यद्दोवाके साथ बाते करनेके कारण उसके चिहरेसे 
किरणें निकल रही थीं; पर वह न जानता था कि मेरे 
चिहरेसे किरणें निकल रही हें (२९) जब हारून और अन्य 
सब इस्राएळियोंने मूसाको देखा कि उसके चिद्वरेसे किरणे 
निकलती है, तब वे उसके पाख जानेसे डर गए (३०) 

पाठको ! यह वा० य० ३४।९ में आए प्रार्थना मंत्रकी. 
सिद्धि हे वा नहीं? बाइबलके इस कथनसे भी यहोवा 
अप्लि-तत्त्व वा सूये सिद्ध द्वो रद्वा दे । परंतु और देखिए 

(डः)> यहोवाका मूसाके साथ अझ्निसेंसे बोळनेका उल्लेख 
बाईबलमें अनेकों स्थानोंपर भाया है , यथा व्यवस्था 
त्रिवरण= ( Deuteronomy ) 8।१२,३६;५।४; 
९-१०;१०।४ भजन-संहित १४७।८--९,१६--१८ तो पुनः 
यहोचाको इन्द्र सिद्ध करते हैं ! 

लेख बढ जानेके भयसे हम इनका उल्लेख नद्दीं कर 
सकते, परंतु जिज्ञासुओंले प्रार्थना हैं, कि वे स्वयंद्दी 
बाइँबळमें देखे । 

प्रश्न- भब तो भापने ऐसा आभास उत्पन्न कर दिया हे, 
मानो सीने पर्वत मूलतः सूर्य दी था, जिसे कि अंतमें 


लोगोंने भर्बस्थानका पर्वत समझ लिया, अथवा जान - 


बूझकर यह पवित्र नाम उस पर्वतको दिया, जैसे कि प्राचीन 
भारतीयोंने तोझाम पर्वंतकी आसपासकी जगद्दोंको 
वेदिक नामोंसे सुशो भित किया है । अब शंका यह उत्पन्न 


xX And the angel of the Lord appeared unto him ina flame of fire out of the midst of a | 
bush: and he looked and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. 


(Exodus 3: 2 ) 


+ बेदमें प्रार्थना है-- तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ( व्रा य० १९॥९ ) हे सर्य ! तू तेजस्वरूप दे, मुझमें तेज | 


स्थापन कर ॥९॥ इससे भी यद्दोवा सर्य सिद्ध द्वोता हे । 
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कुआन तथा | सूर्यापासना (३८१) 


होती है कि यदि बाईबळका उद्देश्य सूर्यापासना सिखानेका 
होता, तो वेदके अनुसार बाईबलमें सूर्य वां इन्द्रके घोडों 
रथों = सूर्यकिरणोंका उल्लेख भी वश्यअ भाता | 


उत्तर-- आया है, परंतु वेदके ज्ञान न होनेसे ईसाई 
डर 


पंडितोंने समझा नहीं, यथा- 


(क)-... हे यहोवा ! तू अत्यन्त महान्‌ हें । तू वैभव 
भौर ऐश्वर्यका वस्त्र पहिने हे । वद्द उजियालेको चादरकी 
नाई ओोढे रहता... ओर मेघोंको अपना रथ बनाता ओर 
पवनके पंखोंपर चलता है । ( भजनसं-द्विता १०४।१-३ ) 

(ख)--... उस (यहोवाह) के घोडे उकाबों (गरुडों) 
से झाधिक वेगसे चलते हें-( यिर्मयाद्द ४।१३ ) 

(ग) पर हे शिखरवाले पद्दाडो ! तुम क्यों उस पवंतको 
धूरते हो, जिसे परमेश्वरने अपने वासके लिए चाहा है? 
परमेश्वरके रथ हजारों वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके 
बीच है। सीने पवित्र स्थानमें हे ( भजन-संहिता 

६८।१६-१७ ). 

पाठको .! “ परमेश्वरके रथ हजारों हजार ' का अर्थ 

' सूर्यकी भसंख्य किरणें ' ह्वी हैं । प्रु = सूर्यं उनके बीच 

रहता हे । यद्दी सीने = सूर्य-लोक पवित्र स्थान हे ! यदि 

यह अर्थ कोई न माने तो बह भरबस्थानके सीने पवेत पर 
यद्दोवाके हजारों हजार रथ दिखनेकी कृपा करें. 

(घ)- भचानक एक अञ्निसय रथ और अझ्िमय घोडोंने 
उनको भळग ळग किया झर एलिय्याद ( Whirl- 
Wn ) सें होकर स्वर्ग पर चढ गया । (२ राआ. २।११) 

पाठकों | ये क्षश्मेसय रथ और घोडे सूर्य-किरणें ही हैं। 

प्रश्न- वेदोंमें तो इन्द्रका रथमें बैठकर शन्रुओंको 
आरनेकां वणेन भी आता है ! 

उत्तर- बाइबलमें भी है, यथा- 


..' यद्दोचाका हाथ उसके दासोंपर और उसके शत्रु- 


क्षोंके ऊपर उसका क्रोध प्रकट होगा ( १४) सुनो ! यहोवा 
आगके साथ आएगा, भोर उसके रथ बवंडरके समान होंगे, 
जिससे वद्द भडके हुए कोपके सोथ दण्ड भौर भस्म करने- 
हारी लोके साथ घुडकी दे ( १५ ) क्योंकि यहोवा सारे 
प्राणियोंके साथ भाग और अपनी तळवार लिए हुए न्याय 


चुकाएंगा ... ( १६ यशायाह ६६ ). 


प्रश्च- क्या बाइबळमें कहीं सूयेपूजाका स्पष्ट विधान 


भी हे? 

उन्तर- है, यथा- 

(क)- २ राजा २३।५ से पता लगता है कि किसी समय 
« बाल, सूर्य, चंद्रमा, राशि-चक्र और आकाशके सारे 
गणको धूप जलाया जाता था ? जो फिर बंद कर दिया गया 
२३।११ से पता लगता हे कि उस समय “' यहुदाके राजा- 
ओोंने जो घोडे सूर्यको अर्पण करके यद्दोवाके भवनके द्वार 
पर नमन्मेलेक नाम खोजेकी बाद्दरकी कोठडींमें रखे थे, 
उनको उसने दूर किया भोर सूर्यके रथोंको भागमें फूंक दिया! 
यद्द भाजकलके हिन्दुओंकी पूजाका नमूना था, जो बंद 
कराया गया । 

(ख)-- दुष्टोंके डेरोंमें वास करनेसे, अपने परमेश्वरके 
भवनकी डेवढी पंर खडा रहना ही मुझे अधिक भावता है ४ 
क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूये आर ढाल हे । { भजन- 
संहिता ८५।१०,११ ) 

पाठको ! यहां यहोवा स्वयमेव सूये सिद्ध ददो रहे हैं ! 
कब सूर्योपासनामें क्या संदेह ? अतः सूर्योपासना ऐसे ऐसे 
वचनोंके झाधार षर बराबर होती रही । एक उदाहरण 
झर लीजिए 

(ग)-' सो वह मुझे यद्दोवाके भवनके भीतरी भांगनसें 


- ले गया और वहां यद्दोवाके मंदिरके द्वारके पास ओसारे 


आर वेदीके बीच कोई पचीस पुरुष अपनी पीठ यद्दोवाके 
मंदिरकी भोर और अपने सुख पूरब की ओर किए हुए थे, 
और वे पूरब दिशाकी ओर सूर्यको दण्डवत कर रद्दे थे । 
(यहदेज्ञकेळ .८।१६) 


पाठको | यह आर्योका प्रातःकाळका सूर्य-नमस्कारद्दी 
तो था ! यहोवाके मंदिरकी भोर पीठ करके सूय-नमस्कार 
करना सिद्ध करता है कि ईसाई मतके प्रचलित होने 
के पश्चात्‌ तक भी उन देशोंमें सूर्योपासना होती थी ! ओर 
यदि धमांधता छोड़ी जाय तो स्वयं बाइबळके आधार पर 
ही फिरसे भारंभ दो जानी चाहिएं ! 


प्र्— यदि स्वयं बाईबल सूर्योपासना वा शप्नि उपा- 
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` सिखाता द्वोता, तो यहूदियों भोर इंसाइयोंमें ये उपा- 
सनाएं प्रचलित न हो जातीं ? 

उत्तर-- दम संक्षेपसे बाईंबलके प्रमाण बताते हैं। 
पाठक सत्यासत्यका निर्णय स्वयं ही करें- 

(क) तब तुम तो अपने देवतासे प्राथना करना भोर में ` 
यहोचासे प्रार्थना करूंगा, भोर जो आग गिराकर उत्तर दे 
वही परमेश्वर ठहरे ॥२४॥ तब यहोवाकी आग क्लाकाशसे 
पडी और होमबलीको लकडी झर पत्थरों और धूली 
समेत भस्म कर दिया ॥३९॥ (१ राजा) 

( पाठको ! यद्दोवाके भझ्निमेंसे बोलनेके प्रमाण शाप 
इससे पूवे देख चुके हैं, यद्दा वह अझ्निमें प्रकट होकर होम 
बलिको खा रहा दै | यद्द बात और. है कि यहूदी लोग 
मांसका हवन करते थे, जैसे कि कई पौराणिक लोग भी 
करते हैं| परंतु हमारा अभिप्राय तो केवळ यहूदियोंमें अभि- 
पूजा सिद्ध करनेका है । ऐसे उदाहरण बाइबलमें अन्यत्र 
भी अनेकों हैं ! वेदमें भी क्रव्याद्‌ अझि = कच्चा मांस- 
भक्षक भाश्निका वणेन हे ]' 

_ (सख) ईश्वर ज्योति है, भौर उसमें कुछ भी अंधकार 
नहीं है ॥ (१ योद्दन १।५) 

(ग) यह्दोवाका तेज पवंतकी चोटी पर प्रचंड भागसा 
देख पडता था ॥ (निर्गमन २४।१७) RR? अं 

(घ) यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाळ दे= For 


tbe Lord God is a Sun and Shield ॥ (भजन. 


सहिता ८४।११) _ 

_ (ड)-- जो तेरे भागे भस्म करनेहारी भागके नाई पार 
जानेद्दारा है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा दे ॥ (ब्यवस्था 
विवरण ९।३) प ८ 

` (च)-- क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेहारी 
आगसा जळ उउनेद्दारा परमेश्वर हे ॥ (ब्यवस्था 
विवरण ४।२४।) 


.„ (&छ)-- क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म करनेहारी अम्नि है = 


For our God is a cousumivg fire 
 (इब्रियोंको१२।२९) 
(ज) भतः अभ्निमें यद्दोवाकी महिमा गाभो = 


शी 


Se 
वादक चम 


Wherefore glorify ye the Lord in the fires 
(यशायाद्द २४।१५) 

पाठको ! ये शाउं प्रमाण बाइबळके यहोचा= ९०४३ = 
[074 -का साक्षात्कार कराते हुए अत्यंत स्पष्ट रीतिसे उसे 
अझ्ितत्व ददी सिद्ध करते हैं। आन्तिम प्रमाणमें तो स्पष्ट 
बता दिया है कि यहोवाकी पूजा आभ्िमें द्वोम करके 
करना चाहिये, जो कि एक वैदिक सिद्वान्तही दै | 

प्रक्ष-- बाइबळसे आपने सूर्य वा अश्नि उपासना तो 
सिद्ध की, परंतु क्या बाइबळमें यहोचाको पवेत भी कहीं 
माना गया दे ? 

डत्तर- १. मारा निजी मत ऐसा है कि सीने पवत 
मूळतः'सूयंका ही नाम था, और बादमें वही नाम अबंस्थान- 
के पबेतको दिया गया । भजन संहिता ६८।१६-१७ का 
संकेत कदाचित्‌ इसी सूयेरूपी पवेतकी ओर हो । हमने 
धारा ४ के क तथा ख में क्रमशः तूर तथा सिनाई 
शब्दके जो वेदिक अर्थं दशीए हैं, उनसे भी हमारे इस 
मतको बहुत पुष्टि मिळती हे । परंतु अब कुछ नये प्रमाण 
भी देते हैं । 

(क) हरः नाम हे शिव वा भभिका। हरिः विष्णु, इन्द्र, 
शिव, ब्रह्मन्‌, यम, सूर्य, चंद्र, प्रकाश-किरण, भझि, वायु, 
सिंह तथा घोडा ( देखो भापटेका कोश ) । 

उत्तर भारतसें प्रायः हर ह्वी बोळा जाता दे, हरि नहीं, 
यथा— 

“हर हर करें तो हारे क्यों ! हरका नाम बिसारे 

क्यों?” जब में था तब हर नहीं, अब हर 

है में नहीं । कबीरा नगरी एकमें राजादो न 

खमाहिं। › 

बाइबलके कन्कार्डन्छमें यही “ हर-सूर्य-भझ्नि ' 
शब्द इब्रानी ( ८07७, ) भाषामें पर्वतके भमिं आया 
हवै, यहद एक बडेद्दी भाश्चयेकी बात है | यथा- ५ 

Mourt, hill = AR ( पवेत-शिखरं वा टेकड़ीको 
इब्रानीमें हर कहते हैं) Mountain, hill HERER 
or HARAR ( पतत वा टेकडीको इब्रानीमें “ द्वेरर ' 
बा “ हरर ” कहते हें । क्या यद्द ' हरीहर ! वा "हरहर! 
का बिगड़ा रूप नहीं ? ) 


i, es | 


३ कुआंन तथा | सर्योपासना 


(ख) Mount; Mountain; hill- OROS (पवेत भधिक बोझल द्दोनेके कारण छ 08 = 'होर' “ पर्वतोंका 


शिखर पवेत, वा टेकडीको इब्रानीमे ओरोस कहते हें । 
यह कदाचित्‌ वेदकी उचेशी. नामक इन्द-शक्तिका बिगडा 
है। ) 

(ग) Mount, to go ५७-०४ LAM. [माउंट शब्दका 
अर्थ ऊपर चढना भी हे । इस अर्थको दिखानेवाळा इब्रानी 
भाषाका शब्द अलह है। सूर्य सदा पृथिवीपर चढता- 
ही रहता है, कभी उतरता नहीं ! सायंकाळको जब वह 
पृथिवीके किसी एक भागमें उतरता प्रतीत होता हें, उस 
समय भी वह दूसरे भागमें उदय होता वा चढताद्दी 
जाता है !! पिछले लेखोंमे हमने अरबी शब्द अल्लाहको 
' सूये ? सिद्ध किया था। अब पता पडा कि यह शब्द 
इब्रानी वा यूनानी ( [९07९७ 0० 67६९ ) भाषाओोंसे 
गुजरता हुआ अरबीतक पहुँचा है !] 

पाठको ! वेदादिमें सूर्य वा अग्निको 'हर' कद्दा गया, भौर 
बाहेबलने ' हर ' का लुप्त अर्थ पर्वत बताया ! क्या इससे 

_ बाईंबलमें पवेतरूपी सूर्योपासना सिद्ध नहीं होती ? 

(घ) “ दर ! के समान इबानी भोषाका 0 [होर) 
शढद भी \0०६।87 [ पर्वत ] का अर्थ रखता है । 
कन्काडंन्समं प! द्दोरको - “ The Mountain of 
Mountains ” ‘ पर्वतोंका पर्वत ? कद्दा है। इस नामसे 
इसकी महानता टपकती है; अतः यह प्रथिवीपरका पंत 
'तो हो नहीं सकता। संस्कृतमें होरा कहते हैं राशिके उदय 
होने ? को। ज्योतिषि लोगोंकी उपाधि. है '' ह्दोरा-भूषण ' 
भब फिर सिद्ध हुभा कि इब्रानी होर शब्द भी मूलत 
संस्कृतका दे, ओर सूर्यूपी पवंतका मागे बता रद्दा दे | 
सूर्यही “ पवेतांका पचत ' कहला सकता हे । 

(ङ) इब्रानीके ॥0'-RA॥ [ होरं ] शब्दका र्थ 
है £।९४३४९१ ऊंचा । ' ऊंचा › शब्द भी सूर्यकी भोर ही 
संकेत कर रद्दा है | आपटेके कोशमें भी उत्तरः = 
शब्दके अर्थ ' शिव और विष्णु › हैं ! 

(च) भतः बाईबलके कई स्थानोंमें यथा निर्गमन ३।१, 
४।२७, १८।५, गिनती १०।३३, १ राजा १९।८ भादिमें 
जिस HORE} [दोर+इव] The mountain of God 
= ' परमेश्वरके पर्वत › का वर्णन भाता है, सो मूलत 

 सूये-पवेतद्दी था, ऐसा हमारा विश्वास है भोर वही सबसे 
हः | ३ 


३८३ ) 


पर्वत ? भी कहळा सकता है । 


(छ) इसी प्रकार बाईबलमें एक /]0\ [ सिय्योन ] 
नामक पर्वंतका उलेख भाता हे। कन्कार्डन्समे इसका 
इरानी अर्थे है 077९58 किला = गढी। हिंदी बाईबल्सें 
इसका वणेन निम्न प्रकार है- ज 


; सिय्योन पवत ऊंचाईमें सुन्दर भोर सारी पुथिवीके 
दृषका कारण दै ॥ भजन संहिता ४८।२ ॥ [ इयेन संस्कृ- 
तमें ॥ ४९ 'झुञ्र' वा “श्वेत? को कद्दते हैं | भतः इयेन- 
पर्वत श्वेत पवत = सूर्य ! सूयंद्दी एथिवीके हृषेका कारण 
हे, वही ऊंचाईंमें सुन्दर है, वही सब एथिवीपर देखा जा | 
सकता हे । भांग्ल अथं हे- 667९2६0 ६0 genera- 
tion joy of the whole earth is mount 
ZION. ] 

जो यद्दोयापर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन [ इथेनः ] 
पवंतके समान हैं, जो टळता नहीं, सदा बना रहता दे ॥ 
भजन स० -१२५।१ ॥ [ सूयद्दी अटळ आर नित्य 
पंत हव ] 


०००७ raat PR जध्को कट न आ 
है“ Sn FATS i Wes 


¢ 
> 

* 
| 


Who will give salvations of Tsrael out 
० ८07 ॥ भजन संहिता ५३।६॥ हमारा अर्थ- इयेन- 
पर्वत = सूर्यमेंसे यहूदियोंको मुक्तियां कौन. देगा ? ॥६॥ 

[पाठको ! युक्ति देनेवाळा इवेत परवत सूयेके अतिरिक्त ओर 
कोन हो सकता है ? ] 

` यहोवा सिय्योन [इयेनः) में मद्दान्‌ हे ॥ भजन सं.९९।२॥ 

[ परमेश्वरकी महानता सूयसेही प्रकट होती हे ] 

यद्दोबाह जिसकी अझि सिय्योन [ इयेनः ] सें है... ॥ 
यशायाहद ३१॥९ ॥ [ इयेनः = श्वेत पर्वंत >ही अझ्िका 
केन्द्रस्थान है ] ` 

सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत. 
सिय्योनपर बास किए रहता हे, सोही हमारा परमेश्वर 
है...॥ योएल ३।१७ ॥ ° 

So shall ye know that I am the 


Lord your God dwelling in Zion my holy 
mountain, (Joel 3:7) 


ES 


(३८४) वेदिक धमं 


| हमारा अश्ले-- अतः शाप जान लोगे कि में यहोवा 
। भपनेश्चेन्न= इवेत पवित्र पवेतसें सदा वसनेवाला परमे- 
इवेरही तुम्हारी लाट = स्कंभ हूं ॥ १७ ॥ 

[ सूर्यद्वारा परमेश्‍वर-प्राप्ति, सूर्यकिरणोंद्वारा मुक्ति 
तथा सूयेळोकको मुक्तिस्थान वेदने भी माना हे । सूर्यसे 
ही जगदुत्पत्ति तथा जीवन हे । भापटेके कोशसें जीवनका 
अर्थ Life, existence, 8007९0000९ Being अर्थात्‌ 
“ आयु, सत्ता, परमेश्‍वर ' ऐसे आये हें । बाइंबळका 
ZION = जीभन शब्द वेदके जीवन शब्दका बिगडा 
रूप भी हो सकता हे | सूर्य-जीवन-पवेत भी तो हे! 
इसी जीवन पर्वंतपर यहोवा रहते हैं | इस प्रकार बाई- 
बळें पर्वतरूपी सूर्योपासना स्वयं बाईबलके प्रमाणोंसे 
सिद्ध ददो रद्दी हे | ] र 

पाठको ! कुर्भानकी ५२ सूरत तूर पर बडा लंबा चोडा 
विचार इसलिए ही किया गया हे, कि पर्वतरूपी सूयो- 
पासना पर न कुर्भानवालोंको शंका शेष रहे भोर न 
बाइबछवालोंको । 


७. कुआनकी सूरत सं० ५२ तूर” से 
सूर्योपासना सिद्धि 


प्रश्र तूर शब्दको स्वयं मुस्लिम विद्वान्‌ सिनाई 
पर्वत समझते हैं, वेदिक साहित्ममें तूर तथा सिनाइ दोनों 
सूर्यकी ओर संकेत करते हैं । बाईबल भी हर, ओरोस, 
अलह, सोने, होर, होरेब, सिय्योन [ इयेन ] पवंतों 
द्वारा सूर्योपासना वा गरुड उपासना सिखाता हे, ये सब 
तो सिद्ध हो चुका। अब अंतिम शंका यह हे, कि यदि 
वस्तुतः कुर्भान सूर्योपासना सिखाता हे, तो सूरत तूरमें 
ऐसे विषयोंका वणन आना चाहिए, जो कि वैदिक सिद्धा- 


न 


न्तोंके अनुसार सूर्यसे ही संबंध रखनेवाले हों! क्या सूरत 
तूरसें इस प्रकारके वर्णन उपस्थित हैं ? 

उत्तर- जी हां | देखिए | 

(क)- [ हे पेगम्बर ! हमें ] तूर ( पवत ) की शपथ 
भौर लिखी हुई पुस्तक ( लोहे महफूज ) [ वेद ] की 
( १-२ ) कि तेरे पाळनकर्ताकी शिक्षा [ नास्तिकोंपर ] 
अवइ्य आकर उतरेगी । ( ७ ) > 


[ उक्त तीन भआयतोंमें कुर्भानका कर्ता तूर [ सूये ] 
पर्वत तथा वेद्की शपथ खाकर कह र्दा हे कि नास्तिको 
पर तेरे रब्बि [ रवी = सूर्य ] की शिक्षा अव्य उतरेगी | 
सूर्यसे वेदका प्रकट होना, और सूर्यद्वारा कर्मफलका 
शुगताए जाना वैदिक सिद्धान्तद्दी हे । ] 

(ख)- जिस दिन इन छोगोंको जहन्नम (दोजख = नरक) 
की अप्लिकी ओर धकेळा जायगा ( १३) ( तब उन्हे 
बताया जायगा कि ) जिसे तुम पाखण्ड समझते थे वह 
नरकाझि यही हे ( १४) + 

( यहां भी इद्दलोकसें किए गए पापोंको परळोकमें 
अझ्निद्वारा सुगतवानेके वैदिक सिद्धान्तकाही वर्णन 
कुर्मानकी ५२ सूरतमें हो रहा हे । स्मरण रद्दे कि कर्म- 
-फल असझ्निद्वाराह्दी भुगताए जाते हे। ) 

(ग)-- निस्संदेह, दुराचारसे दूर रहनेवाले & ( स्वगैके 
उद्यानोंमें ) भौर सुख चेनमें रहेंगे ( १७ ) ( आगे १८ से 
२८ तक श्रद्धा, स्वर्ग सुख तथा ईइवरकी दयाका वणेन हे, 
जो सभी वेदिक मन्तव्यानुसार भी सूय॑सेही संबंध रखते 
हें। ) 

(घ) वे (नास्तिक) कहते हैं कि इस (द मुहम्मद 
सा० ) ने कुर्भान स्वयंही बनाया हे, अतः चे उसपर श्रद्धा 
नहीं ला सकते ( ३३ ) उन्हे भी एक ऐसीही बात बना 


> वेद बा लोद्वेमहफूजको हिंदू तो मानतेही नहीं। अतः जो यातनाएं १६।८।४६ से हिन्दुओंपर उतरी हैं, वे इनके 


चैंदिक धमेसे विसुख होनेके ही फल हैं । 


+ परमात्मा यूं ही किसी व्यक्ति वा जातिको दुःख नहीं दिया करते। अतः इहलोकमें भी जो दुःख हिंदुभोंको 
मिल रहदा दै, वह उनके वैदिक धर्मसे विसुख होनेके कारणही है । स्वयं कुऔनने भी भायत ४७ में इस बातको स्पष्ट 


किया है । 


२3 


% १६।८।४६ के दिनसे मुस्लिम लीगने जो दुराचारका बर्ताव हिंदुओंके विरुद्ध आरंभ किया दे, उसके अनुसार तो 


वे स्वर्ग-सुखके भधिकारी कदापि नहीं ठहराए जा सकते । ` 


4 


कुरआन तथा .। सूयापासनां 


छानी चाहिए ( ३४ ) ( आरो ३५-४२ में सृष्टि निर्माण 
ब परमात्मासे ज्ञान-प्रालिकाहदी वर्णन है । ये वेदोत्पत्ति 
भादिके विषय भी सूर्यसे द्वी संबंध रखते हैं । ) 

(ङ) यदि अल्लाहके सिवा उनका कोई ( भोर ) 
उपास्य & ( देव ) हे, तो अल्लाह ऐसे जोडीदारोंसे अधिक 
पवित्र है ( ४३ ) भतः ( दे पेगम्बर ! ) उन्हें तबतक 
छोड़ दे, जबतक कि उन्हें वह दिन न भाए, जिस दिन 
वे मूच्छित होकर गिर पड़ेंगे ( ४५ ) और उस दिन 

“उनके मकर ( दांव पेच ) उनके किसी काम न आवेगे 
भौर न उन्हे कहींसे सहायता मिलेगी ( ४६) भौर जो 
लोग जुलूम ( अत्याचार ) करते हैं उन्हें इस ( पुनरुत्थानकी 
शिक्षाके ) के सिवा ( इहलोकमें ओर भी ) शिक्षा (दोनी) 
है, परंतु उनमेंसे बहुत लोग इस बातको नहीं समझते + 
( ४७ ) भतः (हे पेगम्बर |) तू अपने रव्बि (रवि = सूयं) 
की आज्ञाकी प्रतीक्षा करते रह... ओर सोकर उठनेके बाद 
( प्रातःकालको ) रातके एक भागमें तथा नक्षत्रोंके डूब 
जानेके पश्चात्‌ अपने रव्बिका स्तवन किया कर ( ४८-९ ) 
सूरत तूर । 

टीप ऐसे ( ) कॅस कुर्भानके मराठी भनुवादकके 


& मूर्तिपूजक हिंदू-सुसलमान सावधान रहे ! 


(३८५) 


हैं और ऐसे [ 
५२ तूर में कुळ ४९ आयते ह्वी हैं, जिनमेंसे कहयोंका 
पूरा अनुवाद ओर कित्येकोंका सारांश हमने ऊपर बताया 
है । इनके पढनेसे तुरतही एक साधारण मनुष्य भी समझ 
सकता है कि इस सूरतका नाम तूर इसलिप रखा 
गया है कि इसमे सूयं पर्वतका वर्णन आना था ! 
जो लोग ' तूर' के अर्थ सिनाई पर्वत लेते हैं, 
चे भी यदि सूयेको सिनाई पर्वत माने तो ठीक 
खंगति लगाते हैं। परंतु जो ' तूर ” को अबैस्थानका 
पर्वत मानते हैं वे कृपया बताएं कि सूरते तूर का वणेन 
उक्त पर्वतसे किस प्रकार लागू होता दे ? 


जो सज्जन इन लेखोंका मनन करेंगे, उनपर इस नवीन - 


(परंतु अत्यंत प्राचीन) ज्ञानका प्रकटीकरण होगा, कि जिसे 
लोग यहोवा, लाडे, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे 
पुकारते हैं, वह वास्तवमें अझ्ि-तच्व वा सूर्यके सिवा 
और कुछ नहीं है । आजतक आयेजाति केवळ वेदादि 
शास्रोंको पढकरद्दी ईश्वर साक्षात्कारकी आशा करती 
९ >. « ~ 

आइ हे, परंतु भब उन्हें प्रतीत होगा कि बाईबल तथा 
कुआन भी उन्हें सान ग्रंथोंका काम दे सकते हें । अलम 


+ इस ४७ वीं भायतकी भाज्ञा भल्यंत स्पष्ट है कि जालिम = अत्याचारी लोगोंको इस लोकमें भी शिक्षा मिलेगी 
भोर परलोकमें भी | औरंगजेबने द्विंदुओंपर अत्याचार किया भोर मुस्लिम राज्यका नाश कराया । भब मुस्लिम लीग 
अत्याचार कर रही हें ! आाश्चये तो यह है कि भौरंगजेब और सुस्िम लीग दोमों कुभनके भनुयायी हे |! कुर्भानका 


कथन पुनः सत्य सिद्ध होगा । 


७>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>3>>>>:>> 
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५ पाकिस्तानकी योजना ~ ) र 
७ छत्र. संभाजीका राजा रामसिंहको पत्र £) 
९ झआर्योका भगवा ध्वज =) 
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मुल्तानके न्न द्श्य 


[ ले०- श्री. पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम्‌० ए० ] 


२२ मार्चको अमृतसरसे चलकर लाहौर आये । विचार 
था कि रातकी गाडीसे मुल्तान जावें। परन्तु लाहोरके मित्रों 
ने रातमें चलनेसे रोक दिया। एक मित्र तो इस बातपर 
भी हिचकिचाने लगे कि २३ माचेको दिनमें भी मुल्तानकी 
ओर न जाया जाय। परंतु २३ को प्रातःकाल कराची 
एक्सप्रेससे चळद्दी पडे । पं० धमेदेवजी तो साथमें थे 
है। लाहौरसे आचार्य प्रियत्रतजी तथा श्री बशपालजी भी 
ध्ाथ हो लिये । दो से चार हो गये | साइंस भी बढ गया। 
६ बजे सायंकाल मुलतान पहुँचे । पहले दिन तार दे दिया 
था। परन्तु ६ बजेसे करफ्यू था। अतः छावनी मुलतानके 
आय्य भाई आगये थे | उसी समाजमें ठहरें । २४ को १० 
बजेके पश्चात्‌ मुलतान नगरको देखा । कितना बीभत्स दृश्य 
था | अमृतसरकी गलियोंको भूछ गये । [जेघर देखा, तबाही- 
तबा्दा दृष्ट पडी । मकान जले हुए | बजारके बाजार जले 
पडे हें | मुलतानकी दीवारोंके बाहर तो ५ मार्च से ७ मार्च 
तक भकानेंके मकान जलाये हुए हैं । सबजी भण्डी बिलकुल 
तबाह हो गई । शहरके भीतर तो केवल चार हिन्दू मरे हैं । 
परन्तु शहरके बाहर झतकोंकी संख्या सैकडो हे । अमृतसर 
धनाढ्य नगर है, वहाँ करोडो की हानि हुई है । और दोनों 
जातियोंकी । परन्तु मुल्तानमें केवल हिन्दुओकी ही हानि 
हुई हे । और जिस क्रताका मुलतानमें प्रयोग हुआ है, उसने 
तो प्रार्चान अत्याचारोंकी कथाओंको फीका कर दिया है 
२० वी सदीमें १६ वी या १७ वी सदीके हश्य याद आगये । 
नोवाखालीके विषयमें जो. कुछ सुना था, 
आँखोंसे देखा। यह दृश्य देखनेवालाके हृदयोंमें क्‍या क्या 
भाव उत्पन्न करते हूँ, यह वर्णन करना कठिन है । जो -छत्या- 
« चार संभव थे, किये गये । ल्लियोंके साथ क्या क्या अत्याचार 
किये गये, और उनके किस प्रकार मारा गया है, इसको 
सोंचनेसेह्दी रोंगटे खडे होते हैं । शहरके भीतर आय्येवमाज 
मन्दिरके पासही श्रीनानकचन्दजी वकील जा रहे थे, कि उनको 
मारादिया गया । एक युवक मनोहरलाल पुलिसकी गोलासे मारा 
ग्रया । पहले एक गोली लगी, वह चोट खाकर चिह्ताया 


मुलतानमें साक्षात्‌ 


पुलिसवाले ने दूसरी.गोलीं मारकर उसको समाप्त कर दिया । 
शिकायत यह है कि पुलिसवालोने मारनेवालीकी मदद की । 
सुळतानके बाहर बडी क्रूरता की गई। सेठ कल्याणदासकी 
काठीका दृश्य बडा ददनाक था। सेठ कल्याणदास खाकसारों 
का सालारजंग ओर मुसलमानॉका मित्र समझा जाता था । 
उसके और डाक्टर सेफुहदीन किचळके_ हाल पत्रोमे आ चुके . 
हैं। कहते हें कि डाक्टर किचळूने नंगे होकर अपने मुसलमान 
दोनेक प्रमाण दिया, तब बच सके। सेठ कल्याणदासका 
लडका पहलेसे बाहर गया हुआ था, वद तो बच गथा । सेठ 
कल्याणदास मारा गया | 

गांवॉमें मुसलमानोंने यह अफवाह फैला दी थी कि मुल्तान 
दाहरकी मसजिद जला दी गई । यह सर्वधा झूठ था। मैने 
पुलीस चौकीके पास जाकर मसजिदको देखा। उसको किसीने 
छुआतक नहीं; परन्तु झूठी अफवाद्दोंने गॉर्वोके मुसलमानोंकी 
भडका दिया। हजारों मुसलमानाने गॉवॉपर हमला कर दिया 
कह जाता है कि एक मास पूवसे मुसलमानोंके जुळूस निकलते 
रहे और जोश दिळानेवाले नारे लगाते रहे; परन्तु किसीनि 
रोकातक नहीं । उन्हीं दो-तीन दिनॉमें षब जगह एकर्न्सा 
दी. आग भभकने लगी, इससे पता चलता है कि मुसलमान 
तैयारियों कर रहे थे और केवल बहाना हूँढ रहे थे | लोग ज्ञो 
हाळ बताते हें, उससे तो यह भी संदेश होता है कि जिलेके 
अफस्तरोंकों कुछ-न-कुछ ज्ञात था; परन्तु किसीने कुछ न 
किया । पहले सुना था कि नगरे भीतर चारपाच मरे हें; 
परन्तु २५ ता० को जब इभ मुलतानसे चलने लगे 
तो सुना कि दोतीन लडकोंकी लाशें कुएसे निवाली गई। 
यद्द कई दिनसे गुम थे । अब दो एक घटनाएँ क्ूरताकी 
सुनिये - 

मुळतानके बाहर क्षयरोगका हृस्पताल है। वह्या आक्रमण 
किया गया । १२ रोगी थे। ६ मार डाले गये । एक लडका . 
बहुत बामार था। उसने कद्दा— “ मुझे मार डालो । रोग- 
के कष्टसे बच जाऊं। ” उसे छोड दियां। कम्पौण्डर और 


।` उसका लडकी को बुरी तरह मारा। किसी प्रकार उसकी जनी 


NE पीरा 
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जो गर्भवती थी बच गई है । यह घटना ५ माचेको ११ बजे 
हुई । पीरागेब गाँबॉमें ७आदमी मारे गये। झुजाबादके निकट 
२३ गांव जलाये गये | मिलिटरीकी सद्दायतासे कुछ लोग 
वापस लाये गये हैं । विशेष सहायका काम सुलतानकी सेवा- 
सामितिने किया हे । भक्त परमानन्दजी तथा उनके मित्र इस 
कामको करते हें । आर्यसमाज बोहर दरवाजके पूर्व प्रधान 
श्री मलिक सोमनाथ कपूर एक धनाढ्य पुरुष हूँ । उनकी 
बस-सर्विस है । उन्होंने अपनी बसे सेवासमितिको दे दी थीं । 
इनमें गँवोंसे ळोगोंको लाया गया। हमको भी कपूरजीने अपनी 
मोटरमें चिठालकर भिन्न-भिन्न स्थान दिखायें थे । हमने 
सेवा-सामिति-सद्दायता-शिविर भी देखा | उसमें हमारे जाने" 
तक ३०९२ आदमी आ चुके थे। यह लगभग ५० स्थानोकें 
हें, जिनकी गॅववार सूचि मेरे पास हे । इनमेंसे कुछ वापस 


जा रहे हें । मुसलमानोने इमशानको भी जला दिया था 


कि मुर्दोको जलाया न जा सके । फिर भी सेवासमितिने १०६ 


वैदिक घम 


मुद जलाये, जिनकी अलग--अछग ( एक-एककी ) फोटो 
सेवा-समिततिके कार्यालयमें है । मैंने उन चित्रोंकी अपनी आँख- 
से देखा है । गुरुकुल मुलतान दो तीन दिन्‌ बचा रद्द । ८ ता० 

- को ब्रह्मचारी वहॉसे हटा लिये गये । उसी रातको गुरुकुलपर 
आक्रमण हुआ । जो माल पाया ले गये। ब्रह्मचारी सुरक्षित 
रहे । केशंवपुरी, रामतीर्थ, देवपुरा, जैनबाग सभीकों बरबाद 
किया गया कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ मुसलमानेंने 
हदिन्दुओंक़ों बचाया जैसे शेख अल्लादत्ताने २०० को, इसी प्रकार 
रावां और सरायासिद्धोके मुसलमानोंने भी हिन्दुओंकी रक्षा 
की । परन्तु ऐसे बहुत कम हैं । अधिक तो ऐसे दें कि झूठा 
विश्वास दिलाकर छूट लिय। या मार डाला । कुछ ऐसे भी हैं, 
जिन्होंने बहुतेंको मारा; परन्तु एक दो की रक्षा कर ली 
और उनके प्रमाण-पत्रेंके द्वारा अपनेको निर्दाष सिद्ध करने- 
की कोशिश कर रहे हैं। अभी विपत्ति. गई नहीं । लोग 
का शंका और भय जीवन व्यर्तात कर रहें हैं । 


Oe 
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और सबल बनें 


९ श्री पुरुषोत्तमदासजी तण्डन ) 
7d 


मेरे जीवनका प्रधान लक्ष्य देशका उत्थान, संगठन और 
हिन्दू जातिको शक्तिशालि बनाना रहा है । में देख रहा हूँ. कि 
हमारे देश और जातिपर महान्‌ संकट हे । संकटसे भयभीत 
होना कायरता है । संकटका वीरतासे सामना करना हम सबका 
कतेव्य है । 
सन्‌ १९१६ से ,पृथक्‌ निर्वाचन की विधिने हिन्दू- 
मुसलमानोंमें वैमनस्यका बाज बो दिया । ज्यॉ-ज्यों कांग्रेस 
मुसलमानेंकी माँगें स्वीकार करती गई, त्यॉ-त्यों उनकी इच्छाएँ 
. और बढती चली गई । में हिन्दू-मुस्लिम-एकताका बडा सम- 
थक हूँ। मेरे हृदयमें मनुष्य-मात्रके लिए प्रेम दे.। में अपने अनेक 
मुसलमान मित्रोंके साथ कांग्रेसमें काम कर चुका हूँ । में उनमें 
` एक खास बात पाता हूँ। वे अपने विश्वासके बडे पके हैं । हमभ 
कुछ ऐसे भी है, जो अपने धर्म-शात्र और पुरानी पुस्तकोंके 


विरुद्ध भी कह सकते हैं, किन्तु मैने एक भी मुसलमान ऐसा नहीं 
देखा, जो कुरानके खिलाफ अवाज उठा सकता हो । भारतके मुस- 
लमान तो इस विषयमें बहुतद्दी कट्टर हैं। चाहे वे मुस्लिम लागी हों 
चाहे राष्ट्रीय विचारोके । कमाल अतातुकेने एक बार कहा था, 
कि में १३०० वर्ष पूवकी लिखी हुई किसी पुस्तकपर आँखें 
मूँदकर चलनेके लिए तैयार नही हूँ । उसकी हिदायतें मुझे किसी 
बंधनमैं बाँध नहीं सकतीं। 
जिस कुरानमें हिन्दुओको काफेर लिखा दो, इसके अनुसार 
मुसलमान द्िन्दुओंके साथ कैसे मिल सकते हैं.! मुसलमार्नेके 
दिलमें हिन्दुओंके प्रति एृणाके भाव बहुत दिनोंसें भरे गये हैं । 
मुसलमान अंपनी शरियतके [खिलाफ चलनेवालेकी खतम कर 
देना चाहते हैं और उनकी हर तर्राकेसे बरबाद देखना उन्हें 
“पसन्द है । कहा जाता है कि हिन्दू लोग मुसलमानोंसे नफरत 


i 
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करते हैं, किन्तु यह बात बिलकुल- गलत है। हिन्दू-घम किसी- 
से घृणा नहीं करता । किसीसे द्वेष नहीं करता । वह तो सबके 
साथ प्रेम करता है । 
भारतमें जितने लोग आये, सब हिन्दू सभ्यता और संस्कृति- 
में विलीन हो गये । मुसलमानोंमें उदारता नहीं थी। उनमें 
अपने मद्दजबके विरुद्ध चळनेवाले लोगोंके लिए घृणा थी, 
द्वेष था और उनको बरबाद करनेकी भावना थी। मुसलमान 
>जहाँ भी गये उन्होंने अपनी इस मनोवृत्तिका परिचय दिया, 
लूटा, मारकाट की और डरा-धमका कर लोगोको अपने मजहब 
में मिला लेनेकी कोशिश की । कांग्रेसने हर तरीकेसे मुसलमानों 
को खुश करना चाह । मेल-मोइन्बतकी बातें कीं, पर सारी 
कोशिशें बेकार गई । हमसे कहा जाता हे कि हम मेल-मिलापसे 
रहें, परन्तु हम रह कैसे सकते हैं ! एक समुदाय तो मेलके 
लिए हाथ बढाता हे, परन्तु दूसरा दूर हटता जा रहा हैं। 
मुसलमानोंने यह अच्छी तरह समझ लिया हे कि हिन्दुओसे 
मेल करनेमें हमें कोई लाभ नहीं है| हमने यह समझा था कि 
यदि हम मुसलमानोंकी मांगें स्वीकार कर लेंगे, तो,शायद हत्या- 
कांड और आततायित्व खतम ददो जायगा; किन्तु हम देख 
रहें हें कि उनकी माँग मान लेनेके बाद भी देशमें पैशाचिक 
कांडेकी कमी नहीं हुई । 
सीमाप्रान्त तथा पंजाब- निवासियोंके साथ अब भी दुव्ये- 
बहार किये जा रहे हैं । लीगके लोग अपनी बबेरतापूर्ण नीति- 
को त्यागनेके लिये तैयार नहीं हैं । अल्प-संख्यक हिन्दुऑने 


भयङ्कर अत्याचार सहन किये हैं। सुसलमानोके साथ सरकारी ' 


~ ~ ~~ द्दी > > र 
मदद भी हिन्दुओको बरबाद करनेमें रद्दी हे। फौज और 
पुलिसके लोगोने हिन्दुओको गोलेयॉसे मारा, ओर ळूटा और 
उनके घरॉमें आग लगाई । 


मुसलमानोंके ये अत्याचार कब तक सहन क्रिये जा सकते 
हें १ में अहिंसाका पूर्ण समथक हूँ। राजनीतिमें सब बातोका 
विचार करना पडता है । आहिंसाको हमने साधनके तौर पर 
स्वीकार किया था । दार्शनिक रीतिपर अहिंसाको हमने 
कभी स्वीकार नहीं किया । हम यह जानते हैं कि हिंसा बुरी 
चीज है, किन्तु समय-समय पर हमें उसका सहारा भी लेना 
पडता है । शासन करते समय आहिंसासे काम नहीं चल सकता। 
अपने दुरमनको, अपने विरोधीको, और अपने देशमें अशान्ति 
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फेलानेवालिको बिना हसाके इम दबा नहीं सकते । शासन- 
सत्ताको ग्रहण करनेपर हिंता अनिवार्य हो -जाती है। हमारे 
सामने बहुतसे ऐसे अवसर आ जाते है, जब हमे हिंधाके लिए 
उद्यत होना पडता है । 


भगवान्‌ कृष्णने गीतामें कहा है, “ परित्राणाय साधूनां, 
विनाशाय च दुष्कृतां । ?? दुष्टोंका दमन करनेके [लिए आहिसा 
काम नहीं दे सकती | यदि हम दुष्टोका दमन नहीं कर सकते, 
तो साथुओंकी तथा देशकी रक्षा भी नही कर सकते | जब- 
तक हम अहिंसाका आश्रय लेते रहेंगे, हमारे काम पूरे न 
होंगे । मेरा यदद अभिप्राय नदी कि हम हिंसक बन जाये, 
किन्तु हमें अपनी रक्षाके लिये तो सचेत और सजग होना 
ही! चाहिए । हमारे सामने ऐसे भयंकर कृत्य हा रहे हे, जिनको 
देखकर हृदयमें महान्‌ पीडा होती हे । मेरे पास ऐसे अनेक 
पष्ट प्रमाण हें, जिनसे सिद्ध है कि अब भी मुस्लिम-बहुल 
्रान्तोंमे द्विन्दुओंके सांथ ज्यादतिया की जा रद्दी हैं। ऐसे 
समाचारोंको छुनकर रोगटे खडे हो जाते हें ओर दिन्दुओंकी 
दशापर अत्यन्त दुःख होता है । 

हम हिन्दुओंको शक्तिशाली बनना चाहिए । शक्ति कहीं 
बाहरसे नहीं आती, ' शक्ति अपने अन्दरसेही उत्पन्न होती 
है । देशके नवयुवकों, तुम शाक्तिके पुंज बनो । आज लोग 
जगह-जगह दुर्गापाठका पाठ करते हैं ओर समझते हैं, कि 
इससे हममें शक्ति आजायगी । दूसरोंसे जप-तप या पूजा-पाठ 
कराकर शक्ति खरीदी नहीं जा सकती । 


में भारतकी अखण्डतामें विश्वास रखता हू । मेरा पूणे 
विश्वास है कि यदि हम शाक्तेशाली बन जाये, तो हमारा 
भारत फिर अखण्ड हो सकता है। उसके लिए हमें साहस 
और बलिदानकी आवश्यकता है। देशके नौजवान हद्दी इस 
कायेको पूरा कर सकते हैं | भारतकी रक्षाके लिए भारतीय 
रक्षा-दळकी आवश्यकता है। में चाहता हूँ, नगर-नगर 
ओर गाँव-गाँवमें अखाड हों, उनमें लोग व्यायाम करे, 
अत्र चलाना सीखें। ' शत्रण रक्षिते राष्ट्रे शात्रं प्रवतेते ।' 
श्र चलाना सीखना और अपने चित्तको बलिष्ट बनाना प्रत्येक 

हिन्दूका परम कतेव्य होना चाहिये । हमें ५० लाख रक्षकोंकी 
जरूरत है । तब हम अपने राष्ट्रकी रक्षा कर सकेंगे । हमारे. 
घर्म-शाञ्रोमें आततायियोंका बध करनेका विधान है । 
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आततायियाका इनन न करनेसे अराजकता बढती है । अपरा- है । हमारे सामने और भी बहुत-सी समस्याएँ हैं, जिन्हे 

धियोको दण्ड न दिया जाना, पापकी त्राद्धे करना हे । वह हमें सुलझाना है। हरिजनोंकी समस्या पर हमें गम्भीरता- 

राजा पापका भागी हे, जो अपराधियोंको दण्ड नहीं देता, दुष्टॉका पूर्वक विचार करना चाहिए । इमको पुरानी रूढियाँ त्याग 

दमन नहीं करता। देना चाहिए । जात-पॉतके बन्धनोंके। तोड देना चाहिए ।_ 
अपने शास्त्रॉको हमें यथारूपमें मानना चाहिए । चन्दन लगा 

कर उनकी पुजा करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता 

हमारे शात्रोंमे जो युक्ति-संगत बातें हें, उन्हें हमें. अवश्य 

मानना चाहिए । सबको गुणकमेकी योग्यतानुसार उन्नति कर- 
नेका अधिकार दाजिये । घृणा दूर करना चाहिए । सबसे 

प्रेम-पूवेक बर्ताव करना आवश्यक हे । समयकी गातिको 

पहचानिये । 


में हिन्दीको देशकी सबसे प्रिय ओर व्यापक भाषा समझता 
हूँ। हिन्दीही राष्ट्र की भाषा हो सकती है । देवनागरी 
लिपीही सब लिपियोंमें वैज्ञानिक ओर सुन्दर हे । कांग्रेस-दलके 
के अधिकांश सदस्योंने हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया 
है, परन्तु कुछ लोग हिन्दुस्तारनाको जबरदस्ती भारतकी भाषा 
बनानेके पक्षमें हें । उनक। यह प्रयत्न कदापि सफल नहीं 
हो सकता भौर न दोना चाहिए । महात्मा गांधीने हिन्दीको 
सबल बनाया और उसे देशकी भाषा बनोनेमें उनका बहुत 
बडा हाथ है, किन्तु वे कुछ समयसे हिन्दुस्तानीके समर्थक हो 
गए हैं और उनकी आमेलाषा हे कि हिन्दुस्तानी ही भारतकी 
राष्ट्रभाषा हो । लिपि देवनागरी और फारसी दोनोहा रहें; 
परन्तु में इससे सहमत नहीं हूँ । 


हमारा कौन मित्र है, कोन शत्रु हवे, इस बातका हमें प्रत्येक 
क्षण चिन्तन करते रहना चाहिए। जो देश-कालको भूल 
जाता हे, वह धोखा खाता है। मेरा आप लोगोंसे फिर यही 
अनुरोध है कि आप लोग अपने बलको बढावें, शक्तिके पैदा 
करें । देशमें ऐसा सुटढ संगठन स्थापित करें कि आपको किसी 
बातकी कठिनाईका सामना न करना पडे । यहृ काम करनेसे 

में चाहता हूँ कि हिन्दी समस्त भारतकी राष्ट्रभाषा हो होगा-। दढता और मनेयोगके साथ कार्यमें जुट जाइये और 
और देवनागरी लिपि हो, जो दम हिन्दुओंके लिए स्वाभाविक अपना शक्तिशाली राष्ट्र बनाइये । 


णणणण॥र्‍प्िप्च्य्या र्क्त 
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संस्कृत-पाठमाला . 


चोवीस विभागोंमें संस्क्रत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्क्रत-पाठ-मालाके अध्ययनसे लाभ-- ( १ ) अपना कामधघन्धा करते हुए अवकाशके समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं। (२ ) प्रतिदिन एक घंटा 
पढने से एक वर्षके अन्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पाठशाळामें 
जानेवाळे विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रत्येक पुसकका मूल्य |“) छः आने और डा० ब्य० >) 


३ पुस्तकोंका ” १>) if SE) 
६ घुस्तकोका ,, २।) » » w=) 
१२ पुस्तकॉका ? ४) LOB SN), Sr "ड 
२४ पुस्तकोंका ” ७॥) ६ 258 7२६६१) 
Fi: मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध [जि० सातारा ] | 
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जागतिक पाश्वं भूमि 


(३९) 


फ्रेंच अफ्रीका तथा इस्लाम-संगठन 


बर्बर-जातिका अभिमान 

उत्तरी अफ्रीकाके मोरोक्को, टयूनीशिया तथा भळजीरिया 
इन तीन विभागोंपर फ्रच सत्ता चळा करती हे ! इन प्रदे- 
शोमे मुसलमान बहुसंख्य हैं । यद्द नद्दी हे कि इस सब 
मुसलमान जनताका वंद एकही है । इस विभागकी जन- 
संख्या करीब करीब तीन कोटि है, जिसमें अरब केवळ 
७५ से लेकर ८० लक्ष हैं। यद्द भी नहीं है क्रि भरब तथा 
अन्य सुसळमान जनतामें कोई वैसे मित्रताके सम्बन्ध हैं। 
इन तीन भागोंके बहुसंख्य बर्बर अपने स्वस्वको खोकर 
अरब जनतासें विलीन हो जानेको विरोध करने ळग चुके 
हें । झरब्री विनाशात्मक शौंधीसे बर्बर लोगोंकी भाषा, 
परम्परा, लोकगीत तथा आख्यायिका भादिका कोइ सम्बन्ध 
नद्दी हे । अरब लोग तथा उनके शरियत्‌ नामक विधानसे 
बबेरोंकी सामाजिक, भार्थिक एवं पेतूक संपात्तिके भधिकार- 
विषयक रूढियाँ भादि सवेथा भिन्न हैं । बबेरोंका विधान- 
ग्रन्थ भी इस्ळामसे भसंबद्ध हे । 


बर्बर भाषा भी सम्पूर्णतया स्वतंत्र हे। वे ळोग अपना 
सब व्यवहार इसी भाषामें करते हें। इस बबर भाषामें उच्च 
कोटिका साहित्य निर्माण ददो चुका है, तथा ददो र्दा है। 
इस प्रकार भपना स्वतंत्र अस्तित्व रखनेवाळी बबेर जनता 
एवं बबेर राष्ट्‌ इस्लाममें विलीन होना पसन्द नहीं करता । 
स्वजाति, वंश, परम्परा, कुलाचार, रूढि भादिपर हिन्दु 
लज्जा करते हैं, ओर बब्रर आभिमान करते हैं, यह बात 
अत्यन्त महत्त्वकी है । यद्द बात सुनिश्चित है कि जिन लोगोंके 
मनमें अपनी परम्परा, संस्कृति तथा धमेके विषयमे योग्य 
आाद्रका भाव होता हे, जो लोग केवळ किसी काल्पनिक 
ध्येयके लिये , शांतिका सवांग सजनेवाछे सन्तस्वके लिये निजी 
भाचार-विचारोंका त्याग करना भमान्य करते हैं तथा 
उनकी संस्कृति तथा परम्पराकी वृद्धि एवं रक्षाके लिये 
भमर्याद्‌ यतन करनेके लिये सवेदा सिद्ध द्दोते हैं, उनका 
भविष्यकाळ मति देदीप्यमान हे। इसमें भी सन्देह 
करनेका कोई कारण नहीं कि, यदि स्वीय भाचार-विचारोंके 
लिये लज्जा एवं घुणा प्रतीत होने छगी, तथा उसीके साथ 


मनमेँ उन परम्परा तथा, झआाचार-विचारोंका नाश करनेकी 
भावना उद्धुत द्दोने ळगी, तो उन लोगोंका, डस राष्ट्रका 
एवं उस विशिष्ट संस्कृतिका भविष्य भन्धकारमय है ! 

पीछे कद्दा जा चुका है कि राष्ट झथवा जनता कदापि बाह्य 
आघातॉसे नष्ट नहीं द्दोने पाती । मानवी इतिद्दासमे राष्ट्रोंके 
सर्वेनाशका एकही कारण पाया जाता है । बाह्य शत्रु किसी 
राका बाळतक बाँका नहीं कर सकते । किन्तु राष्ट्र स्वयं 
अपनी हत्या करवा लेते हैं । जयचंदी कटारको स्वजनद्रो दका 
पानी चढाकर उसे उरमें भोक लेनेसेद्दी कोई भी राष्ट्र मर 
जाता हे। इर्लामके बाह्यावरणका स्वीकार करनेवाला 
बबेर राष्ट अपने स्वत्वको भूलकर, उसे लत्ता-प्रद्वार कर 
आत्महत्या करनेके किये कदापि सिद्ध नहीं हे । इसमें 
कोई संशय नहीं कि यही स्वाभिमानका अख्तकवच 
उनकी रक्षा कर उन्नतिके पथपर उनका भग्रदूत बनकर 
चलेगा । 

एक सहुस्र वाके पूवं ट्यूनीशिया, मोरोक्को तथा 
भलूजीरियाकी आति समृद्ध सुवणे भूमिपर इस्ळामका 
आक्रमण हुवा । सव प्रकारकी लूटखसोटको छलचाये हुये 
बुभुक्षित तथा भस्थिर भरबोंने खलीफा वलीद्‌ ( 2] ) 
के नेतृस्वमें उत्तरी भफरीकामें उत्पात मचाना शुरू किया । 
चारों भोर विध्वंस तथा आतंकका साम्राज्य झुरू हुवा । 


सुददम्मद पेगम्बरका कुरेशी प्रतिस्पर्धी “ अबू सोफियन ?” 
जिसने णल्लाहके प्रेषितकी मिट्टी अच्छी तोरसे पलीत की, 
तथा जिसने मादेनाको घेरकर प्रेषित तथा उसके सह्दाय- 
कोंको रुळाया, उश्ीके पुत्र  सोभाविया ” ने भफ्रीकापर 
भाक्रमण करनेको प्रारम्भ किया। अघोरकर्मा सेनापति 
“ झोकबा बिन नाफ ” के साथ सेना भेजकर उसने उत्तरी 
अफ्रीका विजयका काम इस सेनापतिके दाथ सॉप दिया ।' 
इस सेनापतिके बारेमें प्रातिद्ध फ्रच लेखक ^€ 
97४९7 ने अपना भाभिमत निम्नलिखित शब्दोंमें प्रकट 
किया हे-- 

“५ Impelled by proselytizing zeal, the latter 


overran ‘North-Africa, burning, slaughtering 
& Tillage ” 


/कशशिकिसशिश्शशिश शी 


_ (४० 


देखते देखते पेटके लिये दरदर भटकनेवाली यद्द भर- 
बोंकी टोळी लूट-खसोट, भग्निकाण्ड एवं हत्याकाण्ड 
करते हुवे भतलान्तिक मद्दासागरकी सीमातक जा पहुंची । 
झत्याचारपटु॒ भोकबा बिन नाफ छपने घोडेको दोडाते हुवे 
सागरमें घुस पडा । भपने वेगको न सम्हाळते हुवे घोडेने 
' समुद्रमें प्रवेश किया, परन्तु जब वद्द तेरने लगा, तब भागे 
बढनेमें भसमथे द्वोकर पीछे लोटा | घोडेके पीछे लोटते 
बराबर भफ्रीकार्से चारों ओर भातंकका साम्राज्य मचानेवाले 
इस भ्घोरघंटने भाकाशकी भोर देखते हुवे चिल्लाकर 
कहा, “ ऐ मुहम्मद पेगम्बरके अछ्लाइ ! यदि मेरी गतिमें 
इन सागर-लहरोंकी रुकावट पेदा न होती, तो में इसी 
प्रकार आगे बढकर संसारके कोनेकोनेसें तेरे नामका डंका 
बजा देता ! ?! 


“God of Mahomet, if I were not held back, 
by these waves, I would 80 070, 2700 carry the 

* glory of thy name, to the confines of the 
universe. "(Islam & Psychology.of-Musalmans, 
9. ॥0) ) 


झरबोंके भयानक अत्याचार, लूटखसोट तथा भग्नि- 

` काण्डोंसे भफरीकाकी पराभूत जनता केवळ त्रस्त द्वो गयी 
थी । किन्तु वन्य भरवोंकी झुण्डके सामने उनकी एक न 
चलती थी । ग्रीकोंसे स्वतंत्रता पानेकी इच्छासे अफ्रीकाकी 
जनताने भरवोंको ग्रीकोंके विरुद्ध मन:पूर्वक सहायता की, 
तथा इन उपद्रवकारी प्राणियोंको अपने घरमें आश्रय दिया । 

' यहद मान्य है कि ग्रीक जेताओंको पराजित किया गया । 
किन्तु सामान्य भफ्रीकन जनताकी स्तवतंत्रताका भी 
` सव॑दाके लिये नाश हो गया | पुरोगामी ग्रीक राज्यसत्ता 
चली गइ, भोर उसके स्थानपर क्रूर झुण्ड सिरपर चढ 
बेटी! ग्रीक राज्यसत्ताकी अपेक्षा यह नूतन राज्यसत्ता 


त्यन्त भयप्रद थी | इस राज्यसत्ताकी नींव थी लूट्खसोट, 


` हृत्यायें तथा भग्निकाण्ड ! इन अत्याचारोंसे अफ्रीकाकी 
जनता पीडित हो गईं । किसी नेताके भभावमें वह पहळेद्दी 
निख्ाण बन चुकी थी । उसीमें भरवी झुण्डके दमले : बार- 


बार द्दोने लगे, जिनसे उसका कोई संरक्षक तथा उद्धारकर्ताही 


3. “पक 
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» 
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इस्लामके आक्रमणको 


जनताका प्रतिकार 

कूर कर्मा झोकब्राके बाद खलीफा वलीदने पुनश्च सेनापति 
इसनको ससैन्य भफ्रीकापर भेज दिया । सनका भयानक 
आाक्रमण ट्यूनिशियासेही प्रारम्भ हुवा । इन लोगोंके टयूनी- 
शियासें झआतेबरावर पफिरसे एकब्रार वेदी दत्याकाण्ड, 
भ्िकाण्ड तथा लूटखसोट झुरू हुई । इस समय मात्र 
क्षफरीकन जनता जखमी शेरकी भाँति क्षुब्ध हो उठी, तथा 
उसने अरबी सेनाको जजेर करनेको प्रारम्भ [किया । इस 
क्षुब्ध तथा क्रुद्ध जनताका नेतृत्व एक शूर तथा साहसी 
मबलाकी भोर था । इस साहसी तथा युद्ध- विशारद ख्रीका 
नाम था “ काहिना ” । यह समोरोको-टयूनीझियाकी 
स्वातंत्र्यळक्ष्मी अपनी छोटीसी परन्तु निष्ठावान्‌ तथा कट्टर 
सेनाक्रे साथ भरबोंका प्रतिकार करनेसें लग गई । उसके 
ध्यानमें आ चुका था कि आरब्रोंको लटकी ळाळसा हुवा 
करती हे, एवं उसके लिये वे बडेब्रडे वेभवसंपन्न नगरोंपर 
हमले किया करते हैं इस बातको समझकर उसने भपनी 
संरक्षण-योजना निश्चित की । अरबी सेनासे भामनेसामने 
जूझकर उससे टकरानेका भात्मघातकी प्रकार उसने कदापि 
नहीं किया । 


उसे यह खबर मिल चुकी, कि अरबी सेना किसी 
नगरको लूटकर वापस लोट चुकी कि उसकी छिपी हुईं 
सेना विद्युह्लताके वेग तथा भआवेशके साथ उन भरबोंपर 
टूट पडा करती । ओर फिर भरब खूब मार खाया करते। 
इन गनीमी युद्ध पद्धतिके हमलोंके साथही उसने भरवोंके 
भावागमनके मार्गापर वेगपूर्ण हमलोंका सत्र जारी रखा।' 
उसीके साथ चारों भोरका प्रदेश जळा देनेकी दग्धभू नीति 
भी उसने कार्यान्वित की । * काद्दिना ” की इस अभिनव 
युद्धपद्धतिके कारण लूटखसोटको ळलचाये हुवे भरबोंको 
अच्छा पाठ पढाया गया | भार्जिक्य भरब '' काहिना ” से 
डरने लगे । काहिनाफे स्वयंसेवकोंने इन विश्वविजयी 
अरबोंको भनेक बार परास्त किया !!! काद्दिनाकी इस 
अभूतपूर्व विजय-मालिकासे त्रस्त अफ्रीकन जनता फिरसे 
एक बार धरिज बांधकर खडी हो गई, तथा अनुशासन 
एवं कट्टतासे उसने अरबोंका सुकावळा करना प्रारम्भ 
किया । 


न 


जागतिक पाश्वेभूमि 


कादिनाका यद्द स्वातंत्र्ययुद्ध इसी तरह ४।५ साळ 
भौर चलता तो उत्तरी अफ्रीकाका इतिहास कुछ और 
बन जाता । राष्ट्रधातक देशदरोह्ी-अफ्रीकाके चयचंद- 
ट्यूनिशियासें भी पेदा हुए। कादिनाकी सेनाके अवसर- 
बादेयोंने घोखा देकर कादिनाकी गातीवीधेकी सभी खबरें 
बन्नुको. पहुंचा दीं । होर तो आर, इन बदमाशोंने कुछ 
भत्याचारी धर्मश्रष्टोकी सहायतासे एक भयंकर पयडंन्र 
रचा | काद्नाको इसकी भनक भी न मिली भोर सहला 
एक दिन काढिना वह अफ्रीकाकी स्वातंत्र्य-लक््मी 
दत्यारोंके छुरेका शिकार बनी !! भोर अक्रीकापर इस्लामी 
चालढाल जबरदस्ती मढा गया । इस्ळामके प्रचारमें ्रबोंके 
शौर्य, धैर्य आदि युणोंकी पेक्षा विश्वासघातियों एबं 
देशद्रो दियोंने आधिकसे भधिक सहायता पहुंचायी है । 

साहस -सूतिं काहिनाकी इदृत्याके बाद अरबोंने जो ऊधम 
मचाया भौर अत्याचारं पकेये तथा जळाकर खंडहर 
बनानेका काण्ड उपस्थित किया उसका जोड इतिहाससें नहीं 
मिलता ! ! 


सो बात नहीं, कि टयूनिस, भळजीरिया तथा मोरोक्षोमें 
इस्लासकी गद्दरी नींव पडी; मिखले आकर बसीं भरब 
टोलियोंको छोड शेष जनतापर इस्लामका कोई प्रभाव 
न पडा । खिलाफतकी सनक भी भरबोंके बिना अन्य 
इस्लामी जनतासें प्रायः नहीं थी । ऐतिद्दासिक कालसें भी 
दमास्कस भोर बगदादके खलीफोंको इस टापूकी जनता 
नहीं मानती थी । स्पेनके खलीफाद्दी उनपर सत्ता चलाते 
थे और जनता भी उन्हें सिर भाँखोंपर रखती थी। भाज 
भी वद्दाके मसजिदोंमे जो खतबा पढा जाता हे उसमें 
खलिफाका नाम तक नहीं होता | उत्तरी अफ्रीकाके अरबोंको. 
छोड शेष जनतामें जिस तरद्द इस्लामी कट्टरता तथा प्रति- 


.. गामित्व नहीं पाया जाता उसी तरह मक्काके हज यांत्रा- 


का शोक भी नहीं मिळता । इस यात्राकी भोर वद्द जनता 
-भनमनीसी रद्दती हे । स० १९१० सें फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका- 
से मक्का जानेवाळे यात्रियोंकी संख्या लगभग १८ सहस्न 
थी; स० १९२७ तक वह २५०० तक आ चुकी पायी 
जाती हे। भब तक औरही घट गयी हे। इस धार्मिक 
शिथिलताके साथ साथ अरब द्दोनेका जो सन्मान प्राप्त था 
वह भी आज नद्दींके बराबर रहा हे । अरब या तुर्क द्दोनेके 


र द 


RT की आओ 


जप: SSI “त व ती 


(8१) 


नाते उन्हें कोइ सम्मान नहीं मिळता । अरबोंके लिये 
यद्द स्थिति लसहनीय हे, जिससे फिर एकबार 
नरबोंकी प्रभुता स्थापित करनेके कारनासें अब तूळ पकड 
रदे हैं । | 

अर्र लीगकी भाडमें अपने स्वार्थको बँँखमें तेल डाळकर 
सम्द्दालनेवाला ब्रिटिश- साम्राज्य, फ्रेंच अफ्रीकाके भरबोंकी 
हरप्रकारसे सद्दायता करता हो, तो इसमें क्या आश्रय ? 
झरवीभाषाके प्रचारके झांदोलनकी जडमें गोरोंकी कूटनीति- 
काही हाथ दोनेकी बात स्पष्टतया दीख पडती हैं । किन्तु 
मालूम होता हे, कि भरवसे भन्य जनता पर भरवी भाषाको 
लादनेके जतन प्रायः सफळ न हुए । फ्रेंच उत्तरी मफ्रीकाकी 
बहुसंख्य जनता अरबीकी भपेक्षा फ्रेंच तथा कन्य यूरोपीय 
भाषाशोंके भध्ययनमें आधिक रस लेती दिखाती पडती है । 
आधुनिक शाख तथा उनसे संबंधित नये नये विचारोको 
सुस्पष्ट करनेमें अरबी भाषा अक्षम होती है। नया 
वैज्ञानिक ज्ञान प्रकट करनेकी क्षमता भरवीमें नहीं के 
बराबर है । कुरान, हदीस ( पेगंवरके भादेश तथा सीखें ) 
तथां प्रारंभिक रूपमें द्दोनेवाळे अन्य अरबी साहित्यके लिये 
वद्द भाषा उपयुक्त हे; किन्तु भाधुनिक शिक्षा प्राप्त 
करनेमें नरबॉसे अन्य लोगोंमें फ्रेंच भाषाका बोलबाला 
ही अधिक रहता है। अरबी कुरानकी अपेक्षा फ्रान्सीसी 
भाषामें अनुवादित कुरानद्दी लोगोंको अधिक पसंद आता हे। 
बहुतेरे जन उसीका पठन-पाठन करते हैं। उसी तरद इस्लामी 
संगठनके विचार तथा भायोजन साधारण जनताके पास 
फ्रान्सीसी भाषाद्वारा ही पहुँचते हँ । फ्रेंच उत्तरी अझ्ीकासें 
अरबीको त्याग कर मात्र फ्रान्सीसी भाषाकों रखनेका 
पृष्ठपोषक दुलद्दी भधिक जनप्रिय पाया जाता है । इन सभी 
कारणोंसे भरबसे भिन्न जनतापर वह रोगिस्तानी भाषाका 
भूत संवार न हो पाया । 

बर्बरोंका इस्लाम-प्रेम 

फ्रेंच उत्तरी भफ्रीकामें भरबोंसे अन्य इस्कामियोंकी दी 
संख्या अधिक हे। यद्र सभी-विशेषतः बबेर-लछोग 
राष्टरवादका मागे बहुत कुछ ते कर चुके हैं । बबेर लोगोंका 
स्वदेशाभिमान, आस्माभिमान, स्वभाषाभिमान एवं अपनी 
सभ्यताका अभिमान बहुतही देदीप्यमान तथा ज्वलन्त 
बना है। ' पॅन अरब ? आन्दोलनका समर्थन तो दूसरी 
बात हे, सहानुभूति भी नहींके बराबर हे । बबेरोंका 


(४९) 
' अनुशासन जिन निब्रंघोसे होता है, उसका आाधार 
" इस्लाम, कुरान तथा शरियत नहीं। बबरोंक्री अपनी 


परंपरा तथा रूढीके आधारपर ये निबंध बने हैं, जो 
रूढियों भब भी प्रचलित हैं ओर १९३० में आन्दोलन 
कर फ्रेंच सरकारकी, सहानुभूति भी उन्हें श्राप्त की हे। 
१९३० में पहले पहले प्रा सरकारी मान्यताके कारण 
प्रतिगामिस्वका निचोड द्दोनेवाले इस्लामी निर्बन्ध-- 
शरियत्‌-के फँदुसे बब्रर जनता एकबारगी सुक्त हो गयी || 
बबेर जनताके नहीं, राष्ट्रके पुनरुजीवनके आन्दोळनका 
विरोध ऋच उत्तरी अफ्रीकाके अरबोंने बडे जोरोंसे किया । 
आज भी वह विरोध कम नहीं हुभा हे । अंग्रजी कूटनीतिके 
गभेसे उत्पन्न जरब-लीग तथा सेंट जॉन फिल्बी नामक 
अंग्रेजी हेर द्वारा वितरित सोनेके बळपर यह विरोध 
इस्छामी पुनरुजीवनके बद्दाने बढही रहा हे । स. १५३० में 
जब बर्बर राके परंपरागत तथा रूढ विधानको फ्रेंच- 
सरकार मोन लिया तब भरवोंने उसकी घोर निंदा की | 
मिज्जमें इस विरोधका जोर सबसे अधिक तीब्र था। फ्रेंच 
भफ्रीकासे भी इस विरोधका प्रदर्शन हुआ | हर तरसे 
>> बाबर जनताको दबोचने, उसमें होनेवाळे रा््राभिमान 
तथा वंझाभिमानको जडसे काट देनेके उद्देश्यसे प्रेरित कटर 
तथा जंगली अरब जोरोंका यत्न करने ळगे । बर्बर राष्ट्रको 
निकम्मा बनानेकी दृष्टिसेही -अरबी आक्रमण दिनोदिन 
बढताही जाता रद्दा यह आक्रमण तो झुसलमानोंकी 
घुटटीसें पडे रुँडपनके बळपर, बहुसंख्यकोंपर चढ बैठनेकी 
लाक्रमक नीतिका नंगा प्रदर्शनही हे । यही अत्याचारी वृत्ति 


धर्मञ्च भारतीय सुसलमानोंमें पायी जाती हे। हिंदू 
जनताकै समान बरब्रंर जनता भी क्रपनी परंपरा, राष्ट्र 


= 


तथा पुराने आचार-विचारोके/लिये कटिबद्ध दीख पडती 
हे } * 


अपनी परंपरापर गवे करनेवाली बबर जनता अधार्म्रिक, 
काफिर है, उसे फिरसे इस्लामकी दीक्षा देनी चाहिये 
अरबी कट्टरता फिरसे उसमें भिदा देनी चाहिये, इस 
एकमात्र महान्‌ उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उत्तरी अफ्रीकाके 
सब्र झुछा-मीळवी ( जो बावन तोळे एकरत्ती अरब हैं ) 
. कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मोरोक्को, अलजेरिया, 
` ट्यूनिल्रके मुसलमानोंके धार्मिक भांदोळनका केन्द्र मोरोक्कोके 


Se 


इस्लामके आक्रमणकी 


एक कोनेमें पडा था, जिसका नाम था 'सूस'। 
अावा इसके फेजके भलि प्रासिद्ध तथा पुरातन "कारबिया? 
नामक मसजिद॒के कारण वद्दो एक, ओर ट्यूनिसके 'जेतुनाद्द' 
की प्रसिद्ध मसजिदके कारण दूसरा-इन तीन केंद्रोंसे 
ईस्लामीकरणका चक्र फिरसे चळा गया है । अन्य मुस्लिम 
देशोंमें इन तीनों केन्द्रोंके लिये कोई सम्मान नहीं हे। 
आजकल ये तीनों धार्मिक केन्द्र इस्छामी संगठन-प्रचारका 
काम अधिक तन्मयतासे करते दिखायी पडते हैं । 

इन तीन केन्द्रोंका प्रष्टपोषण काहिराखे होता हे) 
अफ्हीकामें चळनेवाळे संगठन, प्रचार तथा प्रसार-कार्य 
का मार्गदर्शन आजकल काहिरासे हा करता हे। भाज 
उसे मक्काके बराबर महत्त्व प्राप्त हे । लअम्हीकामें फेली सब 
मुस्लिम जनता मार्गद्शेनके लिये काहिराका मुँह ताकती 
हे और काहिरा भी बडे उमंगसे यह काम करता रहता है। 
अफ्रीकावाले सुस्लिमोके लिये काहिरा विद्याभूमि है। 
वहाँसे प्रतिवर्ष कोनेकोपरेखे अरबी भाषा और इस्लाम 
धर्मकी शिक्षा प्रास करनेको सहस्रों सुस्लिम विद्यार्थी 
काहिरासें नाया करते हैं । फ्रेंच अमऋींकासे काहिरा जानेवाली 
संख्यामें दिनोदिन वृद्धि हो रही हे। इसकी वृद्धिका वेग 
तथा बिस्तार बढे, शर उससे फ्रेंच अ्रीकाका भरबीकरण 
पूरी तरह हो जाय इसलिये इस्ळामी-संगठन-संस्थाएं 
डटकर काम करती पायी जाती हैं । फऋान्सीसियोंमें 
इस्ळामके प्रचार और प्रसारके विषयसें ये संस्थाएं सफळ हुईं 
हैं । कुछ फ्रान्सीसी इस्लामी गुटमें झामिळ भी हो चुके हैं। 

जिहादकी सिंद्धताके प्रचारके साथ साथ, इस्लामके उद्धा- 
रार्थ एक मद्दादी पेदा द्दोनेवाळा हे इख बातका विश्वास 
पैदा करनेका कार्य ये सुस्लिम-संगठन-संस्थाएं करती 
रहती हैं । अरबोंकी नीति यद्दी हे, कि झरबेतर ( न अरब 


` होनेवाले ) का इस्लामीकरणे कर उन्हें झरबोंका नेतृत्व 


मानने पर मजबूर करना । इसका विरोध करनेके लिये 
अरबेतर जनता-विशेष कर ब्बर-कटिबद्ध खडी हे। इस 
तरद्द अरब तथा अरबेतर इस्लामी जनताका झगड़ा 
अफ्रीकाके रंगर्मचपर तूळ पकड रहा है । इस्ळामंकी 
भावीकी इष्टिसे निर्णायक द्दोनेवाळे इस झगडेमें कईं ` 
इस्लामी संस्थाएं, समाचारपत्र, - प्रमुख मुसलमान _ 
व्यक्ति पनी शक्तिभर छगनसे काम कर रदे हैं। 


| पाश्त्रेभ्ामि 


फ्रेंच भाफरीकामें तो इस्लाम-प्रचार और उसके द्वारा 
पन-इस्कामके नमूनेपर पॅन-अरब आंदोळनके ध्येयाबेंदुको 
सदा लक्ष कर काम करनेवाला एक दलद्दी बना है । यह 
: इस्लाही * नामसे प्रसिद्ध है । इस दलसें कई विद्वान्‌ तथा 
.छन्धभ्रतिष्ठ लोब हैं । इस दल्के तीन समाचार पत्र हैं, 
जिनके नाम तथा प्रकाशन स्थान क्रनसे ],8 voir [Indigen 
कॉन्स्टॅन्टाईन, [2 ४७! १88 ०० 0]०8 अळजीयर्स जोर 
La voir du Tanision टयूनिस हैं । यद्व दळ अरवीसे 
फ्रान्सीसी आाषाको अधिक महत्त्व तथा प्रधानता देता हे. । 
उपर्युक्त तीन समाचार पत्रोंके विदान्‌ संपादक क्रमशः रहिब 
जैनाती, उमर गोंदूज और कादिरछा हे । कभी यह सुधार- 
वादी दळ अरब जनतासें काफी जनप्रिय था, किन्तु झाजकल 
यह दळ पिछड-ला गया हे । अरबस्तानके रेगिस्तानसें वहा- 
बियोंके नेतृत्वमनें शुरू हो नेवाले इस्लामी छुन रुज्ीवनके आंदो- 
लनकी प्रतिध्वानि सब भोर गूँज रही हे । ' फिरसे कुरानकी 
ओर, पेगबरकी ओर रुख करो ' बाळे नारे इस्लामी जनतामें 
गूँजने लगे तबसे उपर्युक्त दळ पिछडने लगा । इस्लामियों- 
का संगठन कर उसके बळपर, फिर एक बार, बलिष्ठ इस्लामी 
साम्राज्यको खडा करनेकी धुन झुस्लीम संसारके समान 
फ्रेंच अफ्रीकाके अरबोंके मस्तिष्कको उभारने लगी ओर 
धामिक कट्टरताको समथ न पाकर नया आक्रमक दल बना, 
जिसने अरबी जनताको अपनी अनुयायिनी बनायी हे । 


अरबेतर सझुस्लिमों-खास कर बबरोंमें अब भी इस्ळाही दल- 


i 


को पहळेकी तरद्द सम्मान प्राप्त हे । साहित्यके क्षेत्रमें इस 
दळने प्रशंसापात्र कास किया हे। 

' इस्कछाही ? दलको मात कर फरेंच भफ्रीकामें, [फिरसे 
कट्टर इस्ळाम-कडुए इस्ळामकी प्रस्थापना करनेके लिये तन- 
तोड जतन करनेवाला दळ हे ' सळाफी !। इस दळमें 
विद्वत्ताले कट्टरता भोर कमेउताकाद्दी भाधिक्य़ हे । कट्टरता 
धर्मांधताका इस्लामी समाजपर अच्छा प्रभाव पड सकता 
है । फ्रेंच अफ्रीकाकी सुस्िम जनतापर तो इस कट्टरता 
भौर कर्मठताका प्रभाव बडी सात्रासें पडा है । इस दळकी 
भाषा छुद्ध अरबी हे। उसका कहना है, कि फरान्सासी 
काफिरोंकी हीनोंकी भपवित्रोंकी भाषा हे; अर्थात्‌ त्याज्य हे। 
भरबी तो प्रत्यक्ष भछ्लाइकी बानी है । इस दळका अत्यंत 
कट्टर तथा जागरित केन्द्र ' रावात ' सें है । इसका प्रमुख 

ढु र्र # 


शक... 


~ 
~ 


सुख-पत्र ` अळू शिद्दाब ? हे, जेसका संपादन तथा प्रकाशन 
कॅन्स्टिन्टाईनखे होता है । इसके संपादक झब्डुळ हमीद 
बेंबादिल बडा कट्टर मुसलमान होनेकी बात सुप्रलिद्व है । 
अरब जनतामें इस पत्रका बडा प्रभाव हे । इसने मूर छो गों 
सें भी पेर फेलाना प्रारंभ किया हे। दां, बर्बर जनता 
इस कट्दद दरूका खुछमखुला विरोध करती है; इख 
दूळको तथा इसकी विचारधाराको जगद्द नहीं है, न कभी 
मिल सकती हे । 

आधुनिक शिक्षासे अळूती साधारण जनतासे ' सछाफी ? 
दुरूका प्रायः समर्थन नहीं होता । इन अनपढोंसें इस्ळामका 
प्रचार, प्रसार तथा संगठन करनेके कार्यके लिये जीवन 
अपण करनेवाली इस्लामी संगठन-संस्थाओं काददी बोळ- 
वाळा है । इन प्रसुख संस्थाभोंसे * भळविया ? नामक 
संस्था बहुत बळवानू तथा प्रभावशीळ है । इसकी बुनियाद 
५ अलित्रा ? नामक एक धूर्तेने डाली । यह ऊमी ब्यक्ति 
पश्चिमी अळूजेरियाके ' सोसता गानेम ? का निवाली है । 


£ 


दरकाबी ? नामक इस्लामी-संगठन भोर प्रचार 
करनेवाली संस्थासें उसने शिक्षा पायी । इसी संस्थाकी 
एक स्वतंत्र शाखा अपने नामसे खोलकर इस्लाम-संगठन 
तथा प्रचारकी अपनी योजनाएं उसने कार्यान्वित की | 
इस संगठन-संस्थाके केन्द्र अळ्जेश्याके कोनेकोनेसें खुळे 
हें; अळबिथाके प्रचारकोंका सभी स्थानोंमें दोरा होता है । 
देसाई 'बमे-प्रचारकोंसे झगडे, विवाद करना; सूर, बर्बर 
तथा फूळा आदि जमातोंके लोगोंडो इकट्ठा कर - इस्लामी 
संगठनका मेहृत्व तथा उससे लाभ आाईकों 'ससझाना _ 
नलवियाके सदस्य बनाना; “ अरबी ' द्वी सुसळमानोंकी 
धर्मभाषा द्दोनेसे उसीका उपयोग तथा प्रचार हरणुककों 
करना चाहिये इसको जँचा कर उसपर अमल करना; 
आदि महत्त्वपूर्ण बातें जनताके सनमें बसा देनेळा खिळसिले- 
लेवार सफल प्रयत्न करना; अरबी भाषा तथा कुरानके 
वर्ग खोळना-हून सब कामोंसे इस्ळाभी जनताको उभारने 
का काम भछविया संस्था अत्यंत परिश्रमसे करती 
रहती हे । 

५ इस्लाम संसारके सभी धमांले अधिक उदार तथा 


~+ 


श्रष्ट धर्म हे; भछाहतालाने सब धोके बाद इल घर्मकी 
~ 


स्थापना अपने मसीइके द्वारा की हे; इस धर्मके बाद जन्य 
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किसी धर्मका उदय नहीं हुआ; इसालिये यद्दी धर्म संसार- 

भरका धर्म होनेके योग्य हे । राष्ट्रवाद जैसे संकीणे भावोंको 
रंच भी स्थान नहीं । मुसलमान, फिर चाहे वह तुकं हो, 
अरब या बर्बर हो, मूर ह्यो या नीग्रो, सुसळमानही हे, 
वह इस्ळाम भौर कुरानका एकनिष्ठ सैनिक तथा सेवक है । 
इस्लाम तुर्क, भरब आदि भेद नहीं मानता ”। ऐसेद्दी 
विचार जो अरब भौर इस्छामको सुविधाजनक हैं, ' शेख 
भिवा ' अपने समाचार पत्रद्वारा मुस्लिम जनताके भागे 
रखता है । भोर उसके ये विचार अळजेरियाके सुस्लिमोंपर 
प्रभाव डाल चुके हैं। शेख अलिवाके महान्‌ कार्यका वित्र 
उसका समाचार पत्र है 'अळ बलघ' ( संदेश ), जो अरबीमें 
प्रा्िद्ध द्ोता है । 


सेनसियोंस घोषित जिहाद 
१९१४-१८ के यूरोपीय मद्दासमरके समय सेनूसियोंने 


जिहादकी घोषणा की थी । उस समय प्रबळ सगठन 
संस्था-अळविया-का प्रसार बडे वेगसे हुआ । सेनूसियोंके 


जिद्दादसें अळवियाने बडे महर्वकी सद्दायता दी। इस 


संस्थाने भळूजेरियामें भी जिद्दादकी सब सिद्धता कर रखी थी। 
वर्दूनमें यदि मार्शल पेतें मटियामेट ददो जाता, तो अळ्जेरिया 
भरमें जिद्दादकी दाव यों फेल जाती भोर भफ्रीकासे फ्रेंच 
साम्राज्य जड-मूलसे उखाडा जाता । भरबीके अच्छे ज्ञाता 
दोनेवाळे तुक तथा जर्मन अधिकारी लिबिया तथा अलजे- 
रियामें जमकर बैठे थे; तुकिंस्तानके खलीफासे मुसलमान 
जनताके नाम, जिद्दाद घोषित करनेका आज्ञापत्र भळूजे- 
रियामें पहुंच भी गया था. भोर शेख भलिवाके धूते दूत 
 मोरोक्कोके किनारोंपर झांखमें भजन डालकर सावधानीसे 
धूम रदे थे । सुप्रसिद्ध जर्मन खुफिया 'माताहारी? मोरोक्कोके 


किनारेपर पाँवधर चुकी थी भौर उसने भळवियाको . बढ़िया | 


शाख पहुंचाये थे । किन्तु... ... |! 


सन १९१४-१८ के मद्दासमरमें प्रास सामग्रीका उप- 


योग “ भळविया ? ने अपने संगठन भोर प्रंचार कार्यमें 


इस्लामके आक्रमणकी . 


ददी बना डाला। इन दो नगरोंमें दो छाखसे अधिक मुसलमान 
बस गये हैं । इनमें अळवियाके सदस्य बहुसंख्यक हैं । 
पॅरिस तथा मासेयके दो प्रमुख केन्द्रोंकी कक्षासें कई छोटे | 
बडे केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रोंके द्वारा समूची मुसलमान 
जनताको कुरानकी शिक्षा दी जाती हे ओर आगामी जिहाद 
के लिये उसे सिद्ध किया जाता दे । 


तिजानिया 

अळवियाफे समान मोरोकोमें इस्लामी संगठन तथा 
प्रचारकी एंक प्रभावशील संस्था हे, जिसका नाम हे 
“ तिजानिया ? और उसकी एक स्वतंत्र तथा स्वयंपूर्ण 
शाखा फेडामें हे । इस संस्थामें घनियों तथा ब्यापारियोंकी 
संख्या आविक हे । इन लोगोंके बळपर सुस्लिमोंकी 
आर्थिक दशा सुधारनेका जतन तिजानियाने सफलता- 
पूर्वक चलाया हे । मिखकी बेंकके नसूनेपर मात्र मुस्लिमोंके 
लिये एक भाविकोष (बँक) स्थापित करनेका काम सफल हुभा 
हे। तिजानियाके प्रयत्नोंसे ट्युनिशिया तथा मोरोक्कोमे 
छोटे बडे, संपूणीतया सुखलमानी, आपिकोष प्रस्थापित द्वो 
चुके हें । अबतक मोरोक्क्रोका ब्यापार यहुदियोंके द्वाथमें 
हे, जिनको “ सुद्दाजरीन ? कह्दा जाता है । तिजानियाके 
सुसळमान व्यापारकी बागडोर यहूदियोंसे छीन लेनेकी 
तनतोड मिद्दनत कर रहे हैं। वद्दांकी संगठन-संस्थाने 
मुस्लिम विद्यार्थियोंको छात्रवृत्तियों देकर भिन्न भिन्न भंधों- 
की शिक्षा दी भोर फिर पूँजी लगाकर एक एक उद्योग शुरू 
करवाया । दरियां बनानेका उद्योग आजकल आधिकतर 
इस्लामीयोंके द्वाथमें है, अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष रूपसे इस्लामी- 
संगठनके हाथसें हैं, जिससे तिजानियाका वजन बढा है। 
अन्य उद्योगोंको भी पूरी तरह द्वाथियानेके लिये यह संस्था 
भनथक शक्तिभर जनत कर रही हे, ऐसा मालूम होता है। 
मुस्लिम वस्तुओंको प्रोत्साहन देनेका काम भी तूळ पकड 
रदा हे । तिजानियाके सदस्य तथा. कार्यकर्ता तो केवल 
अफ्रीकी मुसळमानोंका बनाया माळद्दी काममें लाते हें । इस 
स्वदेशी ब्रतके प्रचारमें उन्द्दोने अपना जोर केन्द्रित किया है। 


बहुतद्दी चतुरतासे किया । युद्ध-समास्तिके बात भळवियाका 
एक केन्द्र पेरिसद्दीमें खोला गया, जहां दूसरा मार्सेयीमें 

 रहा।फ्रेंच उत्तरी अफ्रीकासे बहुत मुसलमान पॅरिस तथा 
_ मार्सयमें जा बसे भोर वहां उन्द्रोने अपना एक उपनिवेश 


रहमानिया और अहमानिया | 
. उपयुक्त दो संस्थाओंके भळावा और दो छोटी किन्तु 
आात्यंतिक निष्ठावंत संगठन-सस्थाएं जिद्दादको सिद्धता 


| पाश्वे भूमि 


तथा इस्ळामी संगठनका कार्य बडी ळगनसे कर रही हैं। 
ये दो संस्थाएं हैं “ कवतिया ? की रहमानिया भोर 
गुलामकी “ अहमानिया ? ये दोनों संस्थाएं कट्टर तथा 
धर्मान्ध होनेकी बात प्रसिद्ध हे। जागरित फ्रान्खीक्षी 
शासक इस बातको जानते हैं, सो, इन संगठनोंको छेडा 
नहीं जाता । अभी समाप्त हुए युद्धके आन्तिम दिनॉंमे इन 
संस्थाभ्नोंने मोका देखकर बलवा भी किया द्दोगा। क्योंकि 
फच अफ्रीकार्से बडे दंगे द्दोनेके समाचार आ चुके थे 
जिसमें सॅकडों अरब शामिल द्दोनेकी बात भी आयी थी। 
जिहादकी ये सब प्रतिध्वनिय। थीं, जिसका असफल 
संगठन इस्लामी संगठन-संस्थाओंने किया था । 

फ्रेंच भफरीकामें पॅन इस्ळासका प्रचार अबतक वर्णित 
इस्लामी संगठन संस्थाओंने केवळ बोयाही नहीं, अब फूल 
फळ कर लहालहाने लगा हे। किसी समय प्रबळ 
होनेवाळा राष्ट्रवाद तथा दनदनाती प्रांतीयता अब ठंढी 
पड गयी हे। चाद्दे जो हो, सुसलमान सब एक हैं, यद्द भाव 
जोरोंसे बढ रहा हे | सभी इस्ळामियोंको चंद्रभा-तारां- 
कित झण्डेके नीचे इकट्ठा करनेका प्रयत्न बहुत जोरोंपर हैं। 
इस करतूतके प्रेरक हैं विशेषकर खारिजाइट पंथवाले । 
इनका मुख्य केन्द्र कार्यालय दक्षिण अछूजेरियाके “ मझब ' 
स्थानमें हे अळावा इसके, जेबेळ तथाने फूसाके केन्द्र भी 
बहुत पनप चुके हें। इन खारिजोंने भफ्रीकाके सभी 
इस्ळामियोंकी सद्दालभा बनानेका सफल यत्न किया हे। 
उपयुक्त आदर्शका प्रचार तथा प्रसार करनेके लिये ' वादी 
मिजब ' नामक खमाचारपत्र भी प्रकाशित दोता है; जिसका 


ब्रीदवाक्य है “ सुस्लिम सब एक हैं, ? भौर इसका प्रचार 


भी बहुत जोशके साथ किया जाता है। 


ख. १९३६ में समूचे सुसलमानोंकी एक महासभा 
बुळायी गयी थी । इससे इस्ळामके संगठन कायको बडा 
प्रोत्साहन मिला हे । इस मद्दासभाके नामपर मुस्लीमोंकी 
एक परिषद्‌ भी हुई थी | भळूजेरियन मुस्लिम युवकोंका 
नेता “ मेसा अळी हाजी ' बड़ा धूते, कट्टर तथा पाताळयत्री 
है। यह प्रथम श्रेणीका इस्लाम-भक्त है । फ्रान्सीली भाषा 
का वह बडा पंडित है । ' एळ आउमा ” नामक पत्र वह 
फ्रान्सीसी भाषासें चळाता हे जो युवक सुसळमानोंमें बडा 
प्रिय हे । २ भग्रेल १९३६ को उसने जो भाग बरसानेवाला 


SS 


` जनता जिद्दाद पुकारनेकी ताकमें द्दोती हे । धूत तथा कूट- 


कय... 


(४५) _ 


भाषण दिया था, भाश्वये नद्दी, अबतक वद्दौके नोजवानोंके 
कानोंमें गूजता होगा। इतत भाषणसें उसने नौजवानोंकी 
' पॅन अरब ? का संदेश दिया था, जिसका प्रभाव, इतना 
प्रखर पड़ा, कि उलेमार्ओंने तुरन्त ' पॅन अरब ! का प्रचार 
करनेका प्रारंभ भी किया | अळूजेरियाके उळेमाभोंकी संस्था 
बडी प्रभावशीळ हे । उलेमाक्रोंकी कट्टर तथा. इस्ळामनिष्ठ 
संस्थाएँ दो पत्रिकायें- ` भाशा शित्राइ ? तथा “ भळू 
बाझेक्षर !- प्रकट करने लगी हें । इस्लामका पुनरुजीवन , 
कर, उसे फिर एक बार पद्दळेका सम्मानप्रद स्थान तथा 
* शाद्वी शान ' प्राक्त करा देनेके ध्येयको न भूल कर, उपयुक्त 
दो समाचार पत्रोंके संपाइन-संचाळनका पूरा दायित्व उले- 
माभोंकी कट्टर संस्थाने उठाया है भोर इस्छामके संगठन, 
प्रचार तथा प्रसारका काम घडलेके साथ जारी रखा है। 
ट्यूनिसमें ' पॅन अरब ” का संगठन-कार्यं “ अळू-हिज्व | 
अळू हुर- अल्‌ द॒स्तूरी ' नामक राजनेतिक दूर चला रहा 
| 

फरेंच साम्राज्यके अंतगत अफ्रीकामें गोरे यूरोंपीय लोग 
बहुत कम हैं । यूरोपीय निवासियोंकी जनसंख्या ८।९ लाख 
से अधिक न होगी । फ्रान्सीसी रहन-सहदनके ळोग तीन 
लाखदी है । शेष सब जनता कट्टर इस्लामी है, फ्रान्सीसीयों 
को ' काफिर ' मानती हे भोर मोका पातेही यह चिडचिडी 


नीतिमें निपुण अंग्रेज, इस्ळामकी धमांधताको भडकाने तथा 
जिद्दादकी चिनगारीमें फूँप लगाकर उसे चेतानेके काम समय ' 
समयपर करते रहते हैं । ब्रिटिश सात्राज्यको बळवान्‌ बनाने 

के हेतु बनाया हुआ अरब राष्ट्रोंका गुद, फ्रेंच साम्राज्यकी _ 
जड़ खोदने जा रद्वा है । उसके पास होनेवाळे सोनेके बळपर 

समूचे संसारमें ऊधम मचानेवाला ब्रिटिश ुप्तचर-विभाग 

फ्सेंच अफ्रीकाके भरबोंको हर तरहकी सहायता बडी मात्रामें 

पहुँचाता हे । प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक “ स्टीफान लोझों ” ने 
भग्रेजोंके इन करतूतोंके बारेमें यों लिखा हे । 

५ Mais elle a lanci aussi contrenous, a cette 
heure son infernal '' Intelligence service " qui 
nous dresse des pieges a chaque pas et tend 
ses collets sons les pieds de nos soldats Jusque 
dans lis montagnes de Syrie. Jusque sons les 
rochers du rif.’ ( Les dessous de L’espionnage 
Anglais by Robert RoUCar प्रस्तावना पृ ३-४ ) 


(४९) 

अर्थात्‌- भाजकल इंग्लेण्डने अपने दुष्ट, घातक गुप्तचर- 
विभागको हमारे विरुद्ध आक्रमण तथा विद्रोहको उभारनेको 
भडकाया हे । ओर यह खुफिया विभाग सी रियाके पहाडोंसे 
रीफके चट्टानोंतकके सारे टापूसें हमारे सोपिकोंकी रेडमारने- 
वेकार करनेका जतन बडी लगनसे कर रद्दा है। 


फ्रेंच भफ्रीकामें अल्पसंख्य होनेवाले यूरोपियोंमें इस्लामका 
चंचुप्रवेश हो चुका हे। भळ्जेरिया तथा ट्यूनिसके कुछ 
फ्रेंच परिवार स्वेच्छासे इस्लामी बन चुके हैं मर यूरोपीय 
लोगोंको इस्ळामकी दीक्षा देनेका काम दिनोदिन बढ रहा है । 
जे. डब्ल्यु. ळवग्रोव यह यूरोपीय पंडित झुसलमान दो चुका 
है। उसकी लिखी पुस्तक “ इस्ळ।म क्या हे ? ' जनप्रिय द्वो 
चुकी है । इसी तरह इस्ळामीकरणसे फिर एक बार यूरोपके 
सुसलमान बनानेका आंदोलन धडलेसे बढ रद्वा है । सुसळ- 
सानोंके इस्ळामीकरणके कारनामोंसे विशेषतः कुछ यूरोपीय 


44 / “जी ~ 
जामयत्‌-अश्‌-शब्बन-अळू सास्लमान्‌ 
अर्थात्‌ 
नोजवान्‌ म्रास्लिम संघ 


अतलांतिक सागरसे भॅनिळातक फैले हुए मुस्लिम 
. CTS > ७ &> 
संसारको उत्तेजित भोर प्रक्षोभशील बनानेका कार्य जिन 
केनदरोंके द्वारा किया जाता हे, वे हैं काहिरा, मक्का एवं 
फिलिस्तीनमें जेरूसलेम । इन केन्द्रस्थानोंमें रहकर भिन्न 
भिन्न चतुर इस्लामी नेता मुस्लिमोंमें द्दोनेवाळी कट्टरताके 


जैतानको बारबार बढावा देकर उठाते रहते हैं। उसी . 


तरह, मुसळमानोंके मनमें धधकनेवाली घर्मान्धताकी 
` भागमें नये नये कटर विचारों तथा आचारोंमें इंधन 
डालकर उसे भोर प्रदीप्त करते जाते हैं । जेरूसळेमका 


पवित्र क्षेत्र तथा मक्काकी इस्लामकी जन्मभू तथा पूण्यभू- ` 


` के नाते सुलळमानोंको भाकर्षित तथा उत्तेजित करते हैं । 
काहिराक्ा कट्टर विद्यापीठ, ' अळ भजहार ! इस्लामी धर्मा- 


 न्धताकी शिक्षा देकर इस्ळामियोंको इस्ळामके बंधनोंके 


 बाइरन बढ़ने देनेका यह्दांतक कि बिना इस्ळामके, अन्य 


कोई विचार प्रकट भी न द्वोने देनेका अत्यंत मददचवपूर्ण 


कायै, सदियोंसे करता भाया है। फतीमी खलीफोंने 


ईस्लामके आकमणकी 


पांडितोंके सुसलमान हो जानेसे ईसाई धर्मप्रचारकोंमें 
तदऊका मचा हे भोर इस्ळामीकरणके भयंकर संकटसे 


यूरोपको बचानेके लिये वे कटिबद्ध भी हो चुके हैं। इस्ळामके ' 


भाक्रसणशीळ रिडी दळको रोकनेका काम केवल यूरोप 
तथा भारतवर्षनेद्दी किया हे । यूरोपवालों तथा हिन्दुओंका 
प्रबळ विरोध तोड देनेके एकमेव उद्देशसे इस्लामका 
प्रचार, संगठन तथा प्रसारको अपना जीवनकार्य बनानेवाली 
संस्थाएं तथा उलेमा, मौलवी भादि अविराम यत्न कर 
रहे हैं । मिखसें इस यत्नको काफी सफलता प्राप्त है और 
आजकल सारे संसारकी आँख मिस्रपरद्दी लगी हे । मुस्लि- 
मोंके आशास्थान मिस्रमें ' नोजतान्‌ सुस्लिम संघ? भोर 
“अल भजद्दार ? इस्लामी संसारमें लब्धप्रतिष्ठ ये 
संस्थाएंद्दी इस्लामके संगठन, प्रचार तथा प्रसारका कार्य बडी 
तन्मयतासे कर रही हें । उन्हींकी कार्थवाहदीका विवरण 
अब भागामी अध्यायमें देंगे । 


Cy १? 
है, 


और उसकी करतृतें 
मिस्रद्दीसमें अपनी खिलाफत प्रस्थापित की थी भोर भाज भी 
वहाँ कई पद्दळुओंसे स्वतंत्र तथा सामर्थ्य-संपन्न सुलतान 
राज करते दोनेसे, संसारभरमें फेले हुए इस्लामियोंके 
लिये मक्काके बाद भाधिकसे अधिक आकर्षक केन्द्र काहिरा- 
ही रहा हे । 

झाजकळ इस्लामका पुनरूज्जीवन, खिळाफतकी स्थापना, 
सुस्लिमोंकरी शिक्षा एवं सुखळमानोंका नये पायेपर संगठन 
भादि इस्लामी संसारमें दोनेवाळे रचनात्मक भांदोछनोंको 
एक पद्धतिमें बॉँधकर सब दूर नये उमंगसे उनका प्रचार 
करनेवाली, उनका ठीक नियंत्रण तथा मार्गदशन कर 
इर्ळामके पुनरुजीवनके लिये अनर्थक प्रयत्न करनेवाली 
प्रबळ संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय 'कादिरा ' दी हे। 
£ अळू भजद्दार › विद्यापीठके स्नातकोंके समान इस नयी 
प्रभावपूर्ण संस्थाके सदस्य सब दूर फेळे हुए हैं । 'जमियतू- 
अश्‌-छुब्बन-अल्‌-सुस्लिमीन्‌=नौजवान सुस्किम संघ” यहद 
हे उस प्रभावी संस्थाका नाम। उसकी झाखाएं आर केन्द्र 


| पाश्च भूमि 


इस्छामी संसारमें प्राय: सभी स्थानोंमें स्थापित हैं। 
उसका अपना झण्डा हे। सदस्योंको तसगे भी दिये जाते 
हैं । इसका एक बडा ग्रंथालय हे, जिसमें इस्लामके पुनरु- 
जीवनके लिये भावइयक साहित्यका संग्रह हे । भिन्न भिन्न 
देशोंमें मुस्लिम संस्थाओों द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों, 
पुस्तिकाओं, विवरणों एवं इस्ळामसे सम्बन्धित पुस्तकोंका 
बडी सावधानतासे संग्रह किया गया हे। 

भिन्न भिन्न देशोंमें सुस्लिमोंकी स्थिति क्या हे, उनकी 
प्रगति हो रही हे या परागति, इस्लामी संगठनका प्रचार 
तथा प्रसारका कार्य कह्वाँ, किस तरद्द तथा केखा चल रहा 
हे, उसका ठीक विवरण देनेका काम इस केन्द्र-कार्याळयमें 
नियमित खूपसे होता हे । ये परीक्षणात्मक विवरण 
नोजवान मुस्लिम संघके ग्रंथालयसें एक स्वतंत्र विभागके 
रपर सुरक्षित हैं । इस संघके चतुर सदस्य भिन्न भिन्न 
देशोंमें, बीच बीचमें, सेर कर भाते हैं, जिसमें संघके 
ग्ंथालयका कार्य भी अपने आप हो जाता है। भिन्न भिन्न 
देशोंके मुस्लिम नेता जान वूझकर कादिना जाकर इस 
संघकी कार्यपद्धतिका अध्ययन करते हैं तथा इस्लामके 
पुनरुजीवनके बारेसें परामर्ष करते हैं, नयी नयी योजनाएं 
बनाते हैं ओर नया संदेश तथा उत्साहके साथ अपने भपने 
देशोंको लोट जाते हैं । 

भारतमें किसी समय राष्ट्रीय नेताके ख्पसें प्रसिद्ध 
गांधीजी के सहयोगी मौलाना शोकतनलछी बहुत दिनोंतक 
काहिनामें जमकर बैठे थे। वहां इस्लामी संगठन तथा 
पुनरुज्जीवनके विषयपर काफी भाषण हुए थे। मोळाना 
शोकतभली नौजवान मुस्लिम संघके खभापतिके माननीय 
मेद्दमानके नाते, विशेष रूपसे रहे थे । पोळंडके अँड मुफ्ती 
डॉ. शिंकिव्हिच तथा टयूनिसके गरमदली मुस्लिम नेता 
` था भळबी ! दोनों लम्बे अरसेतक काहिनामें बसे हुए थे 
भोर काहिनासे इस्लामी संगठनके नये तथा भाक्रमक विचा- 
रोको आत्मलात्‌ कर अपने स्थानको लोट गये थे । 

इस प्रकार, भिन्न भिन्न बहानोंसे, प्रक्षोभशील इस्लामी 
संसारमें, इस्लामी पुनरुज्जीवनके नामपर जिहाद, धर्मा- 
न्ता तथा इस्लाम-साम्राज्यकी फिरसे नींवके बीज 
तेमूरकी कट्टरता तथा आवेशे फेळानेका काम ' काहिना ? 


सेद्दी होता हे । 
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इस “ जमियत्‌ ! की स्थापना द्दोनेपर स. १९२८ जूनमें 
इस संस्थाका विधान, नियम, कार्यक्रम झादि घातोंपर 
विचार करनेके लिये, एक सभा हुईं थी । भसलम्ें १९२७ 
में नियमावली बन चुकी थी, उसमें सुधार करनेके लिये 
यद्द सभा थी । इस बेठकमें तथाकथित उदार तथा राष्ट्रीय 
दलके कुछ मिस्त्री सदस्योंने संस्थाके नाममें अल्प सुधार 
सूचित किया, कि संस्थाका नाम “ जमियत्‌ भश शझुब्बन 
झल इजिप्शियन मुस्लिमीन्‌ * कहा जाय । अर्थात्‌ ` नौजवान 
मिस्त्री मुस्लिम संघ ' कद्दा जाय । बस ! सुधार पेश होतेही 
सब ओरसे ह्री इछा मचा भोर राष्ट्रीय दलको तीव्र विरोध- 
की आगमें सुना गया । जिस महत्त्वपूर्ण तकंके बळपर 
यह विरोध हुआ था, उसपर ददभारे भारतीय भ्रान्त- 
राष्टवादी हिन्दुओोंको बहुत ध्यान देना चाद्विये। “ मिस्त्री ' 
मुस्लिम संघसे ' मिख्री ” शब्दपर आपत्ति करनेवाले 
मुस्लिमोंका तर्क यों था-- मुसळमान बद्दी है, जो इस्ळाम- 
पर ईमान लाता है, फिर चाहे वह तुर्क, मंगोला, चीनी, 
अरब, अफ्रीकी दो या मिख्री | मुसळमानका धर्म इस्छाम 
हे ओर उसकी राष्ट्रीयता मुसलमान हे। तुर्की, अरबी, 
मिस्री मुसलमान यंह भेद इस्छामको बिलकुल सम्मत 
नद्दीं । › क्याही, कट्टैर इस्लामियता । 


भारतके हिंदु ऐसे भी हैं, जिन्हें अपने हिन्दुत्वपर 
लज्जा आती हे भौर भाक्रमक तथा ुंडोंकी राजनीतिके 
ळालायियोंको प्रसन्न करनेके लिये वे ' वन्दे मातरम्‌ ' 
के राष्ट्रगीतको भी छिन्न भिन्न कर सकते हैं। मुसळमानोंके 
कहनेपर सरस्वती तथा कमलके चिह्न कलकत्ता विद्यापीठसे 
ठुकराथे जा सकते हैं, यद्दाँतक, कि भपनेद्दी हिन्दी बान्ध- 
बोंको नष्ट करनेके लिये कुछ हिन्दू भहिन्दुओंकी सद्दायता 
लेते दिखायी पडते हैं । हिन्दूही अपने धर्मक्षी मनचाही 
टिंगल कर सकता हे, भोर इस्ळामकी सच्ची बातको जानते 
हुए भी उसके विषयमे गोरवयुक्त बातें अतिशयो क्तिसे 
कहता जाता हे । हिन्दुराष्टका इस तरह घात करनेवाली 
इस पराचुनयी वृत्तिका नंगा प्रदशन करनेमें कुछ हिंदु 
शरमाते नहीं ! अपने भायियोंके मन दुखे तो भी उसे 
ठुकराने वे सदा सिद्ध, किन्तु भद्दिदुओंके-विशेष कर 
सुस्लिमोंके-भागे वे भींगी बिल्ली बन जाते हैं। बड़ा | 
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चमत्कार है। हिन्दुत्वके विषयपें वे सकुचाते छजाते हें! 
झधःपातकी भी कोई सीमा हे ? र 

हाँ, तो १९२७ सें बनी और १९२८ में सुधारी गयी 
नियमावलिमें २५ नियम / हैं, जिनमें कुछ णषपारिवर्तनीय 
करार दिये गये हैं। इनमें एक है संस्थाका नाम जो 
£ कयामत * तक वेसाद्दी बना रहेगा । दूसरा अपरिवर्तनीय 
नियम हैं संस्थाका ध्येय । जमियत्‌का ध्येय यों है-- 
इस्ळामके मानवतामूल्यों तथा नीतिमूल्योंका प्रसार 
करना; मुस्िमोंका मन आधुनिक युगके अनुकूल, ज्ञान- 


क्षम बनानेका अनथक - प्रयत्न करना; इस्ळाममें दोनेवाले _ 


भिन्न भिन्न दलोंके आपसी द्वेष, मनसुटाव, विरोधका 

नाश करना; पूर्ली तथा पश्चिमी सभ्यतामें जो कुछ अच्छा 

` मश हो उसे ,आत्मसात्‌ कर इस्ळाम्रको बलिष्ठ तथा 
प्रभावपूणे बनाना, । 

दूसरे एक नियमके द्वारा संस्थाके नेतृत्वसें एक “ मण्डल ! 

खोला गया है । ` भिन्न भिन्न विषयोंपर इस्लामी विद्वानोंके 

भाषण करवाना; जमियतूका साहित्य कई भाषाक्षोंमें छप- 


> वाकर इस्लामी संसारमें उसका बहुतायत्‌से प्रचार तथा 


प्रसार करना '-- यदद है मण्डलको काम । जमियतके 
आदेशोंको सिर भांखोंपर रखकर यह, मणडल उत्साहसे 
काम करता है । जमियतूके केन्द्र-कार्यालयका कुछ भाग 
इस मण्डलको दिया गया हे। उसी विशाल भवनमें 
मौलाना शोकतभली तथा पोळंडका झुफ्ती, डॉ. शिंकि- 
व्हिच तथा भन्य कट्टर मुस्लिम नेता अपने भाषण दे चुके 
हैं । भाषणोंका सिलसिला आज भी जारी हे । भिन्न भिन्न 
इस्लामी प्रदेशोंसे भानेवाळे मस्लिम कार्यकर्तामोंके रहनेका 
प्रबंध जमियतके भभ्यागत-गृह्दमें होता हे। इस्लामके 
भभ्यासकोंके लिये सब प्रकारकी सहायता भौर सुविधा होती 
हे । और एक नियमके भनुसार नौजवान मुस्लिम संघको 
छूट मिली हे, कि वह मि तथा पुशिया-अफ्रीकाके 


_ मुसळमानी प्रदेशोंमें चाद्दे वहां केन्द्र भौर शाखा खोळ 


== 


सकता हे । इन नियमोंकी यही विशेषता हे, कि ये सब 
अपरिवतंनीय हैं । 

¦ जञामियत्‌ ! की नियामक-समितिमें कार्यकारिणीमें- 
बारह सदस्य हें, जिनका चुनाव हर चौथे साळ हुआ करता 
हे4 इन सदस्योंके आाघे सद्स्य दर दो वर्षोके बाद तथा 


इस्ळामके आक्रमणकी 
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शेष भोर दो वर्षाके बाद चुने जाते हैं; अर्थात्‌ चार वर्षासें 
सबका फिरसे चुनाव दोता है । चुनाव ग्रुप्त-मतदान -पद्धतिसे 
होता है । नियामक-सामितिमें चार पद्‌ अत्यंत महृत्त्वपु्ण 
माने जाते हैं-- वे हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा 
प्रधान मन्त्री । प्रारम्भमें इन पदोंपर लब्धप्रतिष्ठ राज- 
नीतिज्ञ ये थे- अध्यक्ष- डॉ. भबदळ दमीद बे सहृद; 
उपाध्यक्ष भबदल. अजीज बे शोविश; कोषाध्यक्ष- 
अहदसद तेमूरपाशा; पुवं प्रधान मन्त्री- सुदिब=भद्‌- 
दिन-भलू खातीय । ये चारों ब्यक्ति मिस्रके राजनेतिक _ 
क्षत्रसें सुविख्यात हैं, इन्होंनेद्दी मिस्रकी नयी राजनीतिको 
मानवीय स्थान प्राप्त कर दिया हे । इन्ह्दींके परिश्रमोंके फल- 
स्वरूप जमियतूको भाजका महान्‌ रूप मिला हे । 

फिर भी, इर्ळामके पुनरुज्जीवनके कार्यपर तुली हुई 
इस कट्टर संस्थाके सब दूर प्रचार द्दोनेका सबसे अधिक 
श्रेय डॉ. अबदल हमीद बे सईदद्दीीको हे। इस नेतासे 
उऋण द्दोनेकी इच्छासे तथा उसी चतुर तथा सुयोग्य कणे- 
धारका सद्दयोग खदा बना रदे इस उददेइ्यसे संस्थाके स दस्योंने 
एक स्वरसे डॉ. अबदुल हमीदुको “ जमियम्‌ ' के भाजीव 
सभापति रहनेकी प्रार्थना की थी। उपाध्यक्ष भबदल 
अजीज सिस्त्रके प्राराभिक शिक्षाके संचालक रहे थे, किन्तु 
जमियतके दुर्भाग्यसे स० १९२२ में उसकी भसमय गस्वत्यु 
हुईं । कोषाध्यक्ष अहमद तैमूरपाशा'बडे विज्ञानशासत्री थे। 
मिस्रमें शाधुनिक वेज्ञातिक ज्ञानको बढाने भोर फेळानेमें 
इन्हींके विशेष परिश्रम लगे हुए हैं बडे कर्मठ, जीवट तथा 
साहसपूणे नेताके रूपमें मिख्री जनता उन्हें जानती है । वे भी 
जमियतूके दुर्भाग्यसे २६अप्रैल १९३०को एकाएक चल बसे | 


संस्थाके प्रथान मंत्री अळू खातीबका कार्य भी उसी तरह | 
महत्त्वपूर्ण हे, यद्यपि उसका स्वरूप भिन्न हे। इस्ळामकें 
पुनरुज्जीवनका प्रचार यद्व व्याक्ति बडी ळगनसे करता हे। 
उसका दढ विश्वास है, कि एक खली फाके नेतृत्वसें्दी फिरसे 
इस्लामी सात्राज्यकी स्थापना तथा पुनरुज्जीवन द्दोगा, 
उसके द्वाराद्दी इस्ळामका श्रेष्ठत्व स्थापित द्दोगा । इस्लामके 
पुनरुज्जीवनके बारेमे अपने विचारों, भिन्न भिन्न इस्लाम- 
प्रधान देशोंके पुनरुज्जीवनार्थ ददोनेबाले . आन्दोळनोंकी 
ब्योरेबार जानकारी, कार्यपद्धति, प्रचार तथा प्रसारकी 
रूपरेखाएं-एवंच सांगोपांग इस्ळाम-संसारके सामने रखनेका 
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काम यद्व सज्जन बडी ळगनसे किया करता हे। इससे 
संचालित ` लू जहारा ' सासिक-पत्रिका तथा “झळ फतह! 
साक्षादिक पत्र इस्लामी संसारमें अतीव जनाप्रिय हे । ये 
दोनों पत्र इस्लामी संसारकी राजनीति, मिशनरियों तथा 
यहूदियोंकी- करतूतें, यूरोपीय शासकों तथा साम्रोज्या- 
वादियोंके कुटिळ दाव-पेंय आदि बातोंपर विदारक प्रकाश 
डालनेका काम बड़ी प्रभाविततासे करते हैं । 

सभापति, कोषाध्यक्ष, उप-सभापति एवं प्रधान मंत्री 
इन चार व्यक्तियोंके अलावा, शेष सदस्य भी * बडे सुयोग्य 
तथा निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता हैं । उपर्युक्त चार भधिकारी तथा 
शेष भाठ सदस्य हें -- इन्होंनेही संस्थाको, उसके प्रारंभिक 
समयसें बड़ी सावधानीसे बढाया, जिससे आज वह प्रभाव- 
शाळी बन गयी है । शेष आठ सदस्य ये हैं -- 

१. प्रो, मुहम्मद कादिर हुसेन-*अळ अजहार” कट्टर अिस्लामी 
विद्यापीठमें “स्पेशियल अन्स्टरक्शान विभागके आचार्य । 

२, प्रो. शेख अहमद अत्राहीम “ स्कूल ऑफ लॉ.” में कानूनके 
प्राध्यापक । 

३. मौ. मुहम्मद बे अहमद अल घमरावी, रूदनके उपाधिधारी। 

४. डॉ. याहया बे अहमद दरदीरी डॉक्टर ऑफ लाज, 
जिनोब्हा का उपाधिधारी, राजनीतिझाल्नके प्रकाण्ड पंडित; 
जमियतका मुखपत्र इसीके नेतृत्वमें चलता है । 

५. डा. अली मजहर बे, विएन्नाका उपाविधारी । 

६, प्रो. महमूद बे अली फदली--हायर ट्रेनेंग कौलेजका 
आचायै । 

५. मौ. मुहम्मद एफेन्डी एल हहयावी मिस्कें अकर नामी 
पत्रकार । 

८. मो. अली वे शोकी- 


“जमियत्‌ अश्‌ शुब्बन अंल मुस्लिमीन? के प्रभावी केन्द्र मिख्रके 
समान, फिलिस्तीन और इराकमें भी हैं। इनमें तथा सिरिया 
में तों प्रायः सभी बडे नागरोंमें जमियत्‌की शाखुओंक्रा जाल-सा 
बुना हुआ है। भारतमें कराचीमें जमियतका प्रभावी केन्द्र 
बन चुक्रा है । स. १९२८ में सब भिस्लामी संगठन संस्थाओंक्रा 
एक बडा सम्भेरन जाफा में हुआ था। न इमें सम्मिलित सभि 
संस्थाओंने जमियतके नियम तथा कायैनीतिको अपनाया । फिर 
[िलिस्तीनमें स्थानस्थान पर नये केन्द्र तथा नयी शाखा स्थापित 
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मिस्नके शिक्षाविभागक्रे उपमंत्री । 
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हुई उपर्युक्त सम्मेलनके प्रस्तावाको देखनेसे जमियत. तथा सभी 
इस्लामी संस्थाओंका अंतरंग स्पष्ट हो जाता है । जाफा सम्मेलन 
के एक प्रस्तावमें अनुरोध किया गया है कि मुसलमानको चाहिये 
कि वे अपने बालकों को मिशनरी पाठशालाऑर्मे न भेज कर, 
मात्र इल्लामी पाठशाळाओमिं भेर्ज। जहाँ मात्र मिशनरी 
पाठशालाएँ थीं, - वहां इस्लामी पाठशालाएँ खोलनेका दायित्कव 
सम्मेलनने उठाया और उसे अच्छी तहर निवाहा । दूसरे प्रस्ताबसे 
“मुस्लीम-बालवीर” दलका जोरदान संगठन, इस्लामकी सेवाके 
हेतु, करनेकी प्रतिज्ञा की गयी, जो पूरी भी की गयी । 

, जाफा सम्मेलनके बाद सीरिया तथा फिलिस्तीनकी भिन्नभिन्न 
संस्थाएं स्वेच्छासे जमियतके साथ संबद्ध हुई । साथ साथ 
जेरूशलेम, हैफा तथा एकरके महत्त्वपूणे इस्लामी स्थानोंमें नये 
केन्द्र तथा शाखाएं खुल गयीं। कुछ वूढांने नूतन संस्था तथा 
उनसे संचालित इंस्लाम-प्रचार तथा संगठनका कायेके विषयमे 
कुछ विराध तथा संदेह बताया; किन्तु उसपर ध्यान नहीं दिया 
गया । फिलिस्तीनमें आजकल नौजवान मुस्लिम संघक्री २५।३० 
झाखाएं तथा केन्द्र इस्लामक़ा प्रखर संघटन बनानेक्रा काये 
दिनरात कर रहे हैं। 


मुसलमानोंके लिये फिलिस्तीनकी समस्या “ एक दाहक ? 
समस्या बन बैठी है । यहूदी-बिरोधी आंदोलतमें बार बार ज्वार 
आया करता है, यहूदियोंको वहाँसे जड-मूलसे उखाडनेके हेतु 
अरबोंक्रे आंदोलन तथा आक्रमणोकी बागडोर चलायी जाती है । 
गत १०।१५ वर्षामें फिलिस्तीनको यहादिथोंने बहुत बडी मात्रामें 
भर दियाबहै । वास्तवमें फिलिस्तीन यहूदियोंका ही टापू था; | 
किन्तु अरबी आंधीके झपटमें, ऐंतिहासिक कालमें, वे टिक न 
सके ओर उन्हें प्रदेश छोडन। पडा । जेरूशलेममें यहूदियॉकी एक 
शोक दीवार ( वेलिंग वॉल ) है; अन्य धार्मिक स्थान भी वही 
पर हैं । गत महासमरमें ब्रिटिश सेनाध्यक्ष अलेनवीने यह इसा- 
ईयोंका धमैक्षेत्र इस्लामके चंगुलसे मुक्त किया और तवसे यहू- 
दियोंका मुँह उस ओर हुआ । जर्मेनीके चलाये यहूदी-ऋण्डके 
कारण यहूदी भयत्रस्त हो गये और उन्होंने फिलिस्तीनमें आसरा 
पाया। इस भगदडके कारण फिलिस्तीनमें यहूदियोंकी बाढ आगयी; 
उनकी जनसंख्या काफी बढ गयी और तिसपर भिन्न भिन्न 
यहूदी-संस्थाओं तथा घनियोसे प्राप्त आर्थिक सहायता ही 
से फिलिस्तीनमें यहूदियोंकी बस्ती पनप कर सुदृढ बनी । 


यह यहूदियोंकी बस्ती बढती गयी, जैसे कि छच्छन दीख 
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पडते हैं, तो कुछ समयके बाद अरब अल्पसंख्य बन जायेंगे और 
फिर उन्हें अपने मूलस्थान रेगिस्तानमें आसरा हूँढना पडेगा । 
इस संकटसे वचने केही लिये अरबोंका यत्न जारी हे । 


सीरिया, फिलिस्तीनमें अरबोंको बहुत बडी संख्यामें लाकर 
बसानेवाला था मुहम्मदका हरीफ खलीफामो आविया । उसीके 
कार्यकालसे अरबोंको फिलिस्तीन सीरियाका उपजाऊ टापू हथिया- 


नेका मौका मिला और वह पूरी तरह अरबी चंगुलमें फँस गया । | 


जिस शल्लबलके बूतेपर सीरिया फिलिस्तीनका टापू अरबोंने ऐति- 
हासिक कालमें हथियाया वही शक्षबठल-आधुनिक रूपसें-ब्रिटिश 
साम्राज्य तथा स्वार्थके बहाने यहूदियेंको सहायता पहुँचा रहा है; 
यहादियोंकों दवानेमें जिस श्सामर्थ काम आया था, उसीको 
आज अरबोंपर आजमाया जा रहा है। अरबोंने पुरानें समयमें 
जिस प्रकारसे धींगाधींगी चछायी थी, आज ब्रिटिश साम्राज्यके 
बूतेपर तथा अपनी आर्थिक शाक्तिके बलपर वही धींगाधींगी यहूदी 
कर रहें हैं। आक्रमणका अपराध दोनोंने एक-जैसा ही किया है । 
समय-असमय विश्वजेतृत्वकी शेखी बघारनेवाले आक्रमणशील 

इस्लामियोंको यहूदियोके आक्रमणके बारेमे गिला करना तनिकभी 
शोभा नहीं देता । “ जो जैसा करे वैसा फल पावे ' यह तो इस 
कार्यभूमिका सनातन नियम है और वह सबपर लागू है । 
भारतके विदेशी तथा धमेभ्रष्ट मुसलमान अपनेको एक स्वतंत्र राष्ट्र 
होनेका दावा कर भारतके हुकडे करते हैं, तब उसीके अनुसार 
'फिलिस्तीनमें बसे यहूदी बँटवारेकी माँग करते हैं, इसमें अनुचित 
क्या है ? और यह माँग इस्लामियोंके। इतनी चोट क्यों पहुँचाती 
'है ? भारतकी इस्लामी जनता हिंदुओंक्री इस पितृभू-पुण्यभूको 
दारूल हरव-(इात्रुभूमि)-मानती है, यहाँ इस्लामी राज स्थापन कर- 
नके षड्यंत्र रचती है- और वहभी विदेशियोंकी सहायतासे-यहॉ- 
तक कि प्राथना करती हे, ब्रिटिश सरकार भारतके टुकडे कर 
“ पाकिस्तानका एक टुकडा उसे दिलादे और उसकी रक्षाके लिये 
सैनासमेत उसमें रहे और उसमें सफल भी होती है; तथा साथ 
साथ, बीच बीचमें, कोधका नाटक तथा नाटकीय कोधका प्रदरीन 

क्र हमें ढरानेका भी यत्न करती है । 


` [फिलिस्तीनमें वसे हुए यहुदी ठीक वैसाही करते जाते हैं और 
अंग्रेजी सत्ता उन्हे सहायता भी पहुँचाती है। इसीकी पुकार 


इस्लामके आक्रमणकी 
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स्तीनवाले यहूदियोंको समपेण किया हें। अंग्रेजोने फिलिस्तीनके 
तीन भाग बॉटे हैं । उत्तर तथा पइ्चिमकी ओरका एक भाग 
“ यहूदिस्तान, › दक्षिण तथा पूरवमें ˆ अरवीस्तान ? और इन 


` दोनोंके.बीच होनेवाले तंग टापूको, यहूदियों और अरबों तथा 


पेट्रोलके, नलोंकी रक्षाके बहाने * अंग्रेजीस्तान? बना दिया है ।- 


इस तरह फिलिस्तीन तीन भागोंमें बाँटा गया और इसी बैंट- 
वारेंके विरुद्ध-जो पाकिस्तानके नमूने पर है-अरब और इस्लामी 
लोग आकाश सिर पर उठा रहे हैं | ऊपरसे कहा जाता है, कि 
संसारके किसी भी भागमें रहनेवाला मुसलमान अपने की इस्लामका 
सैनिक मानता है और अपने सभी इस्लामी भाइयोंके कंधेसे कंधा 
भिडाकर फिलिस्तीनके अरबोंके आधिकारोंकी रक्षाके लिये लडनेको 
सिद्ध है । मुसलमान यहूदियां- जियानिस्टोंको काडे स्थान तबतक 
नहीं मिलेगा, जब्रतक कि मुसलमाक पाक देशमें आखरी मुसल" 
सान जीवित होगा और उसकी नसनसमें इस्लामी खून भरा होगा | 
ऐसी घमकियाँ भी दी जा रही हें । भारतमें ऊधम मचाने की 
ताकमें होनेवाले पाकिस्तानियोंके विरोधक भी और क्या कहते 
हैं £ यदि भारतके विदेशी मुसलमानोंको पाकिस्तान माँग नेका हक 
हो, तो उसी न्यायसे फिलिस्तीनमें बसे हुए यहूदियोंको भी है ! | 


जिस फिलिस्तीनको अरब अपना प्रदेश मानते हैं उसी फिलिस्तीन- 
में यहूदियोंके धर्मक्षेत्र हें, जो इस्लामके जन्मके पूवे बने हैं । मक्षा, 
और मदीना के बाद इस्लामियोंका तीसरा पवित्र स्थान ' हरम- 
अश-शरीफ ? है। यह तो यहूदियोंकी शोक-दीवार ( वोरि- 
वॉल ) का ही एक भाग हे । इसी स्थानमें यहूदियोंका इतिहास- 
प्रसिद्ध, पुराना तथा पबित्र मंदिर था, जा स० ७०में नष्ट-श्रष्ट 
किया गया । बादमें इसी स्थानपर अरबी टिडद्लने अपना प्रभुत्व 
तथा वचस्तव प्रस्थापित ` किया और तबसे वह इर्लामियॉका 
पवित्र स्थान माना जाने लगा। जहाँ यहुदियॉकी शोकदीवार है, वहीं 
इस्लामियॉंका “ बुराक? भी है । 


इस स्थानके कारण ही सन्‌ १९२९ में यहूदियों और 
आरबेंमें भीषण दंगा हुआ था, जिससे समूचे इस्लामी संसारमें 
बहुत खलबली मची थी । “जमियत्‌-अश-शुब्बन्‌-अङ्‌ 
मुस्लिमीनने › नेतृत्व कर इस दंगेके विरुद्ध निंदाका होहल्ला मचा 


दिया था । जमियतके काहिरावाले केन्द्रीय कार्यालयसे राष्ट्रसंघ 
पेर तार भेजा गया था । उसी तरह, ब्रिटिश विदेशी-विभाग 
तथा जेरूशलेमके ्रिटिर हाइ कमिशनर पर निंदा तथा तहकिकात 


न 


. फिलिस्तीनवाले समय कुसमय करते रहते हैं और लडाई झगडे 
की डँरभी बताते हैं; क्या यह अचरजकी बात नहीं है ? भारतके 
 सुसलमानोंको वख्शे हुए पाकिस्तानके नमुनेपर अंग्रेजोंने फिलि- 
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की माँग करनेवाले तारोंकी बौछार हुईं; सबैत्र मुस्लिमोकी विरादू 
सभाएँ हुई, जिनमें त्रिटेनक्री घोर निंदा की गयी और सब 
इस्लामी देशोंमें त्रिटिश-विरोधकी आंग भडका गयी । जिद्दादका 
प्रचार भी बहुत जोरसे चालू हुआ । 'जमियत? ने इस्लामी 
संसारकी प्रत्येक सरंथाको पन्न भेज कर जागरित किया, जिससे 
उसने विरोध और निंदांका बवंडर खडा कर दिया । , 
स. १९३० में मुसलमानोंमें फिर एक बार असंतोष तथा गैर- 
मृस्लिमेंकि बारेमें द्वेष पैदा करनेका मौका जमियतको मिल गया । 
फ्रान्सीसी सरकारने, भोरोक्क्रोके सुलतानकी सम्मतिसे, एक नया 
कानून उस वषे जारी किया। इसके अनुसार वैधानिक हेसियतसे 
अरब और बबैर एक दुसरेसे पूर्णतया अलग, स्वतंत्र ठहराये 
गये । बबैर जातिको यह कानून पूरी तरद्द पसंद था । असलमें यह 
कानून बबेर जनताके इच्छानुसार तथा सम्मतिसे बनाया गया था, 
और जारी भी किया गया था । बेर जनतामें आत्माभिमान अच्छी 
मात्रामें जागृत था और आज तो बहुतद्दी तीन्र हो गया है। 
बवेर जनता अरबोमें घुलमिल जानेको-अपने हाथों अपना गला 
घोंटनेको--तनिकभी सिद्ध नहीं । बबैरोंकी अपनी अलग भाषा है, 
जिसमें अच्छा जीवित साहित्य प्रकट होता है। बबेरोकी . अपनी 
स्वतंत्र परंपरा-इस्लामसे अलग-दै और उसे बढाये रखने तथा उसे 
बढानेके लिए जनता कटिबद्ध है | फ्रेंच उत्तरी अफ्रीकार्मे बबेरही 
बहुसंख्यक दें, जो अरबोंकी सुलतानशाहीके विरूद्ध करे बार बलवा 
कर चुके दे । इस ल्वातंत्र्य-लालसाको कुचल करू फिर एक 
बार प्रतिगामितवका निचोड दोनेवाले अरबी रिड्रीदलका प्रभुत्व प्रस्था- 
पित करनेका षड्यंत्र काहिरामें बैठ “ जभियत्‌ ? करती रहती है । 
एतिहासिक कालमें, धोखा और विश्वासघातके बलपर अरबोंने 
बबेर जनतापर इल्लामका प्रतिगामी कंधावर चढाया गया 


A] 


और इस्लामी झण्डा फहराया गया । राष्ट्रे प्राकृतिक विकासको “ 


रोकनेवाला यह आवरण, यहद वाहरी वेष अत्यंत झीना तथा बना- 
घटी था । इस झीने पराये आरणक्रे अंदर बबेर राष्ट्रकी आत्मा 
स्वतेत्रतासे पुष्ट हो रद्दी थी और उसमें ब्रृद्धि भी हो रही थी । इसी 
के प्राकृतिक परिणामस्वरूप कानूनके क्षेत्रमें इस्लामका विदेशी चोगा 
फेंक दिया गया दे । 


अरब तथां उनके ।पेट्टू अन्य मुसलमानोंका दैव हैं 
कि बबैर राष्ट्रको आवश्‍यक स्वातंत्र्य “इस्लाम खतरेमें' 
के नारे गूँजा कर प्राप्त न होने दिया जायगां। 

बबेर राष्ट्र तथा मोरोक्रोके छुलतानकी अनुमति ही से फ्रेंच 
.. E 
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सरकारने जब घोषित किया, कि बबेर तथा अरबी पर लागू होने 
वाळे कानून अलग अलग होंगे तथा बबेरोंके लिये अळग कानून 
जारी होगा, तब 'जमियत्‌ ने सभाएँ कर, समाचारापत्रें। द्वारा 
तथा विशेष पत्रकेंके रूपमें विरीधका बवंडर खडा करने की 
चेष्टा की । “इस्लाम खतरेंमे का विवेचन करनेवाला एक पत्रक 
मुस्लीम जनता तथा मुस्लीम-सत्ताधीरोंके नाम प्रकट हुआ । यहद 
पत्रक मक्का मदीनाके उलमोओं, अळू अजहारके प्रमुख शेखो, 
विद्यादान करनेवाली अन्य अन्य मुस्लिम संस्थाओं, ट्यूनिस की 
प्रसिद्ध मसजिद्‌ 'जवतुनाह,” फेज की इस्लामी संसारमें विख्यात 
कारबिय “मसजिद्‌, लखनऊकी “ नब्दा ? देवबंदका “मुस्लिम 
विद्यालय, सीरियाकी संस्था “नाह दात्‌ अल्‌ उWेमा,' जेछ्रालेम 
तथा बैल्तंकी मुस्लिम संस्थाएँ, काबुळकी शरारती उलेमा संस्था, 
चीनमें इस्लाम-प्रसाराथे प्रस्थापित “चींन-इस्लाम-प्रसारक-संस्था” 
तथा संसारके सभी महत्त्वपूणे समाचारपत्रोंके पास पहुँचाया 
गया । शिष्टमेडलभी गये थे । फ्रेंच सरकारने इस्लामी शिष्टमण्डलसे 
मिळनेसे ।अनकार कर दिया जिससे अरबी क्रोधर्का मात्रा और 
बढ गयी, और बद्दिष्कारकी आँधी लायी गया । निंदांकी दाव 
लग उठी; सारा मुस्लिम संसार जागरित होकर इस्लाम और 
संगठित होने लगा। 
इराकमें तो जमियतकी शाखाएँ तथा केन्द्र बिखरे पडे हैं। बसरा 
तथा बगदादमें सबसे बंडे तथा.कमैठ केन्द्र हैं | वहँसे छेटेसोटे | 
इस्लामी संगठनको बढावा देनेवाले पत्रक, मुसलमानेंके घर घर 
पहुँचाये गये । अनपढोको पत्रक पढ सुनाने तथा समझा देनेका 
काम स्वय॑सेवकोंने किया । हरएककी अनुमति भौ प्राप्त की; साथ 
साथ जमियतके सदस्य बढानेको भी वेन चूके । इस्लामी संगठनमें 
इससे बड़ा जोरा पैदा हुआ । केन्द्रों द्वारा प्रसिद्ध होनेवाले पत्रकर्म 
इस्लामी संगठन? की बात भिन्न भिन्न मार्गों तथा उदाहरणो से 
जचानेका प्रयत्न किया गया था। > 


शराब पीना इस्लाममें हराम है; उसीसे पतन होता दे । मुस- 
लमानोंका नैतिक तथा शारीरिक पतन बहुत जलद यह शराब कर 
दिखाती है; स्वच्छंदता तथा स्बैराचारकी जड यह शराबही है । 
अनैतिक बर॒तावका कारण यही शराब है; इसलिए उसका त्याग 
करना दी चाहिये । जुआभी उसीके समान घातक तथा बुरी लत 
हँ । इस्लामको जुआ पसंद नहीं । जुएमें पेसा गाना खराब है 
सो उसका त्याग करो, पैसा मत खोओ । इस्ळामके आखरी 


समरके लिए उसे सुराक्षेत रखो । कददवा पीते हुए. 


“>> 20. -. 
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गप्पं लगाना तो इस्लामकी शक्तिका अपव्यय है । 
इस्लामको पहलेका वैभव प्राप्त करा देना हे न? तो 
फिर इस्लामी-संगठनके नारे का गाँजा कर काममें 
लग जाओ । ? 

“विदेशी बीज खरीदना इस्लामको पसंद नहीं; सो, स्वदेशी 
का पालन करो और स्वधर्मसे प्रेम करो । तुम्हारे प्रिय 
इस्ळाप्रकी रक्षा तुम्हारे।बिना कौन करेगा? इस्लाम 
के सपूतो! तुम जानते हो नके इस्लामी संगठनमें 
जीवन खपानेवाली, ' जामेयत्‌ अशू शुब्बन अलछ 
मुस्छिमीन ' की शाखा यहाँ पर हे इस शाखासे 


तुम्हें हर तरहकी सहायता निश्चित रूपसे मिलेगी । हर सप्ताह 


शाखा कार्यालयमें भिन्न भिन्न विषयोपर इस्लामी नेता, संपादक 
तथा अध्यवसायी लेगोंके भाषण हुआ करते हैं । इस्लाम जाग 
उठा है; संघठनके कायेमे डटा हुआ है। नौजवान मुसलमान 
चांद-तारांकित झण्डेके नीचे सदा शिक्षा पा रहे हैं। क्या, 
तुम्हारा नाम उसमें शामिल है. १ 


` “ जहाँ इस्लामकी शिक्षा न मिलती हो वेसी पाठ्शालामें मत 
जाओ । ईसाइयेकी चलायी पाठशालाओंसे दूर रहो । मिश- 
नरियों की चलायी पाठ्शालाओँस दूर रहो । जगह जगह 
इस्लामी-पाठ्यालाएं बन चुकी हैं; उनमे अपना नाम दजे कराओ। 
यदि ऐसी पाठचाला न हो, तो पासकी मसजिदम जाओ; जहाँ 
तुम्हारी शिक्षाका पूरा प्रबंध होगा, अपने बच्चेको इस्लामका 
सुयोग्य सेवक बनाना हर मुस्लिम पिताका सर्वश्रेष्ठ कतेव्य है; इस 


` में आनाकानी हो जाय तो अछाह तुमसे जवाब तलब करेगा! चोरी 


तथा विश्वासघात ये दो क्रूर राक्षस हैं; इनसे दूर रहो । युरोपीय 
ढंगसे शिक्षा देनेवाली पाठशाला तथा विद्यालयमे अपने वर्चाको 
न भेजा । दर मुस्लिमका पहला कतेव्य हे, कि बच्चे 
के मनमें इस्लामको श्रद्धा पूरी तरही बसानेकी 
पराकाष्टा करे । “ मुस्लिम युवतियों, तुम पर 
बहुत बडा दायित्व आपडा हे । तुममें होनेवाला 
चतुरताका उपयोग ठीक तरह करो । भडकीली 
वेशभूषा, उत्तान श्टंगार ये पतनकी सीढियाँ हैं । 


_ जागरीत इस्लाम तुम्हारी सहायता चाहता है।'' 
ै डू ` उपयुक्त तीन उद्धरण नमनेके तौरपर दिये हुए हैं। इस तरह . 
. के लेखबाले कई पत्रक तथा पुस्तिकाएँ, बसरा, बगदादके- 


क त्‌-केन्द्रके समान सेखवान्‌, लिफता, खान यूनूस, अलक 


इस्लांमके आक्रमणकी 


सांद्रिया, सोहाग, कफर; अशु-शेख आदि नौजबान-सुस्लिम-संघ 
के केन्द्रों द्वारा वितरित होती रहती हैँ । साथ साथ नौजवानोंकों 
इस्लामी झण्डेके नीचे इकट्ठा कर ' शिक्षा द्वारा 
सब तरहसे सिद्ध कर आगामी प्रचंड जिहादके 
लिए होशियार ओर सावधान रहनेकी सूचना 
तथा चेतावनी दी जाती है। 


“ जमियत्‌ › के मिस्र तथा मिखक्रे बाहर होनेवाले सभी केंद्र 
तथा झाखाएं पूरी तरह स्वतंत्र है । आत्मीयता, क्टर इस्लाम - 
प्रेम, एवं ्रातृभावके प्राकृतिक बंधने सेही ये सभी केन्द्रीय कार्या- 
लयसे संबद्ध हैं । इन सबोंमें आत्यंतिक सहयोग तथा श्रातृभाव 
पाया जाता हे । “ मुस्लिम सब एक हैं ? की दढ भावना, इस्लामके 
पुनरुजीवनके लिए सर्वस्व न्योछावर करनेकी सिद्धता तथा अब्वल 
दर्जेका अनुशासन-थे तीन बातें जमियतके काहिरा-केद्धमें आनि- 
वाले सदस्यों, तथा अन्य शाखाओं और केन्द्रोके सदस्यों, जमियतके 
हितेच्छुओं तथा सहायकों की रगरगमें भिदी हुईं है, जो कट्टरताके 
रूपमें प्रत्यक्ष दीख पडती हैं । 

जमियतकी सब शाखाओं तथा केन्द्रोंके संयोजक मण्डलोंकी 
वेठकें बारवार होती हैं । ये बैठकें भिन्न भिन्न स्थानेंमिं बुलायी 
जानेका अलिखित नियमपर निश्चित रूपसे अमल किय। जाता है। 
इन संयुक्त वेठकों द्वारा उनउन स्थानेंकी मुस्लीम जनताको जमियत्‌ 
की ओर आकर्षित किया जाता हे । इन वेठक्रोंके आलावा, भिन्न: 
भिन्न मुस्लीम देशोंके नामी नेताओको काहिरामें बुलाकर उनके 
भाषण करवानेका कार्यं तो जमियतका काहिरा - केन्द्र करताही 
हैं; उन नेताओंक्रा लाभ अन्य केन्द्रोंकी भी प्राप्त करानेके लिये. 
उनको वहै घुमायाभी जाता है । भिन्न भिन्न स्थानोंको देखने, 
स्वास्थ्य ठीक करनेक्रे बहाने मुस्लीम देशके नेतागण काहिरा जाते हैं। 
अनायास पधारे हुए मुस्लीम नेताओंके ज्ञान तथा अनुभवोंसे लाभ 
उठानेको जमियतके कार्यकर्ता प्रायः नहीं चूकते । जमियतूका 
काहिरा-केन्द्र इन अनाहूत तथा निमंत्रित मेहमानोंका प्रबंध 
अपने प्रमुख अभ्यागत--गृहमें करता हें तथा चर्चाएं तथा प्रकट 
भाषण करवाता हैं। कभी कभी मुसलमानोंके इतिहास-प्रसिद्ध 
स्थानोंको देखनेके लिए इन मेहमानोंको इराक, फिलिस्तीन तथा 
सिरियामें ले जाया जाता हैं । “हज “ के बहाने भिन्नभिन्न 
स्थानोंके कट्टर मुसलमान प्रतिवर्ष मक्कामें इकठ्ा होते हैं ही । इनसे 
चुने हुए लोगोंक्रो जमियत्के केन्द्र तथा शाखाकी जगहेमें बुलाकर 
उनके भाषण करवाये जाते हैं, जिससे इस्लाम, इस्छामके श्रातृ- 


जागतिक पाश्वे भूमि 


भाव तथा एकेको बढावा देने तथा विचारोंका आदान-प्रदान करने 
का जतन किया जाता है । 


इस चर्चामें इस्लामका पुनरुज्जीवनही एकमात्र विषय होता 
है, फिरभी मुसलमानोको निहादके सपने तो आते रहते हैं और 
सो बात नहीं कि इनपर विचार तथा योजनाओंपर चर्चा नहीं 
होती । बिचारोंके आदान प्रदानके साथ साथ मुस्ळीमसंसारकी भाषा 
अरबीका प्रचार तथा प्रसार किया जाता है । मुस्लिम संसारकी 
भाषा अरवीही है। “जमियत ? का सभी कारोबार अरबीहीसे 
चलता है । उसी तरह मक्का जानेवाला हर हाजी अरबी जानता 
ही है । इससे अरवी भाषा मुसलमानॉकी साधारण भाषा बनी 
है । सब देरोंके मुस्लीम नेता अखीहीमें अपने विचार प्रकट 
करनेका प्रयत्न करते हैं, जिससे अरबीका महत्त्व और ही बढ 
गया है । बडे बडे कवि. ग्रंथकार, राजानी तिके विशेषज्ञ जमियत 
के सदस्य हें और वे सभी अरबीके एकनिष्ठ भक्त हैं । मिस्रका 
सर्व श्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि “ अहमद शोकी ? जमियतका कमैठ सदस्य 
है । इसे “ कवियोंका अमीर ? की उपाधि मिली है । यह श्रेष्ठकवि, 
अल्‌ अजहारके कट्टर इस्लामी विद्यापीठके प्राध्यापक और जमियत 
की कार्यकारिणीके सदस्य सभी लगनसे एक ही कार्य करते हैं 
और वह है, सबको तन्मय करनेवाला इस्ळामी संगठन 
तथा उसका प्रचार, प्रसार । 

“जमियत ? एक पत्रिकाका संपादन भी करती है । इसके द्वारा 
संगठन और प्रचार-प्रसारका काये किया जाता है। कुरानकी 
स्पष्टता, इस्लामी खलीफा तथा वीरोंकी जीवनि्यॉ. तथा काये ये 
विषय इस पत्रिकामे होते हें । जमियतकी कार्यकारिणीके विद्वान 
सदस्य डॉ. दरदीरीके मार्मिक, द्वित्तापूण तथा वि चार-प्रवतैक 
लेखोंसे यह पत्रिका भरी रहती हे। इस लेखकका एक विचार-- 
प्रवतेक लेख है, “ मुस्लिम संस्कृति तथा नीतिका आधार 
कुरान ? | सुधार, व्यक्ति तथा समाजके हित की ही एष्ठ- 
भूमि है, कुरानकी और वही इस्लामी सभ्यताकी जड है । कुरान 
विचार स्वातंत्र्यको मानता है, जिसके आधारपर ही इस्लामके 
-पुनरुज्जीवनका कारये खडा है, आदि बाताँकी चर्चा डॉ. द्रदिरीने 
बडी गंभीरताके साथ की है। 

अपने तकोंकी पुष्टि करते हुए डॉक्टर साहबने कुरानसे काफी 
उद्धरण दिये हैं । जमियतकी पत्रिकाके बहुतेरे पृष्ठ डा. दरदिरीके 
लेखोंसे अंकित रहते हैं । “ हमारी बीमारी और उसका इंछाज ' 
नामक जोरदार लखमें डॉ. दरदिरीने इस्लाममें धर कर बैठी सुख- 


~ 


लॉछपता तथा कासुकताकी बेडी निदैयतासे कटु | की है । 
लेखके अंतमें जमियतके सद्स्योको चेतावनी दी है, कि वे इनके 
विरोधमें आंदोलन , करें । पाठकोंको डाक्टर साहबने यह आदेश 
दिया हे- “ अल्लाह ही इस्लामियॉका सब कुछ है और इसीसे 
सुस्लिमका पहला और आखिरी कतव्य है, कि वह अछाहकी आज्चा- 
ओंपर पूरी तरह अमल करे । अल्लाहने जिन बातोंकी निंदा की है 
उनकी ओर झाँकना भी न चाहिये । अछाहकी आज्ञा आका, अत्यंत 
कट्टरता तथा निष्ठाके साथ, सभी मुस्लिम जनता पालन करेगी 
तो बातकी बातमें इस्लाम अपने पहलेके वैभवसे पूण होगा। » 

यूरोपीय शिक्षा-विभूषित व्यक्तिका यह कट्टर इस्लाम-अभिमान 
मुसलमानेंके गवैकी बात है हिंदूधमेकी मौके वेमौके खिल्ली 
उडानेवालॉका चाहिये कि यह वात वे हृदयांकिंत कर ले । 
स्वघमेद्रेष, या स्वधम ओर स्वराष्ट्र तथा अपनी सभ्यताकी हेठी 
करना या खिल्ली उडाना न राष्ट्रभक्त है, न प्रगतिशीलता। हिंदू लोग 
जितनी जल्द इस तत्त्वेको जानेंगे उतनी जल्द उनकी मुक्ति 
पास आती-जायगी । अपनी सभ्यता तथा धमकी निंदाकी तहमें 
पराभवी मनोवृति और निले पर-हित-दक्षताकी जोडी रहती दै, 
इस तत्त्वको हिंदू जल्द समझ जायँ तो निःसन्देह उनका मंगल 
होगा । 


“ ध्मैद्दी सबसे श्रेष्ठ ” नामक लेख जो डॉ. दरदिरीने लिखा 
है बहुत प्रेरक तथा पठनीय है । अलावा इसके, जमियतूकी 
- पत्रिकामें ५कतैव्य पालनका प्रत्यक्ष उदाहरण अबूबकर” “न्याय तथा 
प्रजातंत्रका प्रतीक उमर ? आदि इस्लाममें श्रदा बढानेवाले लेखोंकी 
भरमार होती हैं। आधुनिक महापुरुषोंकी जीवनियँभी कभी 
कभी निकलती हैं । यह पत्रिका मुस्लीम संसारमें बहुत बडी संख्यामें 
प्रसारित होती है । इस कार्यको बडावा देनेमें अल वाहददाह अळू 
अराबिंयाह' [अरबी-भाषी-प्रसंघ (कॉन फेडरेशन)] नामक नयी संस्थाने 
तत्परतासे हाथ बढाया है । “अरबी भाषा, कुरान, मुसलमान-मात्र 
एक हैं ? इन तीन बातोकी निष्ठापर समूचा इस्लामी संसार मंडराता 
है । ‹ जमियत्‌ अशशुब्बन अल मुस्लिमीन * के सदस्य, विस्फोटक 
रुझानके प्रतिनिधिभूत मुस्लीम-जगत्का संचालन, नियमन तथा , 
मार्गदशन बडी धूतेतासे तथा इस्लामी पुनरुज्जीवनके ध्येयपर 
अटल दृष्टि रख करही काये करते हैं । आगामी बीस वषै इस्लामके 
पुनरुज्जीवन तथा सान्राज्यस्थापनाकी दृश्सि अत्यंत महत्त्वपूण 
हैं । भारतीय मुस्लिमेंके आंदोलन तथा संघषैकी आन्धी भी इन्हीं 


(५४) 

क्रांतिके लिए इस्लामी संसारने सिद्धता की है और अत्यंत सतर्कतासे 
मोकेक्री ताकमें इस्लामी नेतागण घात लगाये बैठा है । इग्केंड-रूसमें 
होनेवाले आगामी युद्धके समय इस्लाभको मौका मिलनेकी” अधिक 
सम्भावना है । माना जाता है, कि अरब लीगके पीछे “ ऑग्प्यू ' 
के सर्वेसमथे हाथ कारस्तानी कर रहे होंगे । 


ईसाइयों ओर इस्लामियाँमें कीना 


'मिशनरियोके प्रचार का जांल अमिक्रामे कई स्थानोंमें फेला. 


हुआ है । ये ही मिशनरी हर जगह इस्लाम-प्रचारके मागैमें रोडे 
अटकाते हैं। मुस्लिम-संसारमें भी साई धमैप्रसारका घडल्लसे हो 
रह! है । इस इैसाईकरणके विरोधमें जमियतके प्रचारकोंने प्रकट रूपसे 
युद्ध ही जारी किया है। इसी कामके लिए कुछ समाचारपत्र निकाले 
जाते हैं । जह भी इसाइयेंका गढ हो इस्लामका लडाका प्रचारक 
बही ताल ठोक कर खडा हुआ अवश्य पाया जायगा । और यह 
अर्मान्ध इस्लामी प्रचारक मिशन॑रियेंके विरोधमें तनतोड भेष्टा 
करता है । इसाईमिशनरी तथा इस्लामी-प्रचारक-दल्मे जो ताल 
शेक कर संघषे हो रहा है उसका रूप, आज कमसे कम, इस्लाम को 
` विजयकी ओर ले जानेवाला दीख पडता है । इस्लाम अफ्रीकासे 
ईसाओ धमे को उखाड फॅकने पर डटा हुआ है, जह दक्षिण 
अपरीकार्मे इस्लामके। जमने न देने तथा उत्तरी अफ्रीकामें 
इस्लामको क्षीण बनानेका दढ निश्चय कर ईसाई मिशनरी काममें 
दत्त चित हैं | इस पारस्परिक स्पर्धामें ससेडके कान काटनेवाले 
बुद्धके बीज संचित हैं, वरच उस युद्धकी सिद्धता आज कई 


` प्रकारसे हो भी रही है। _ * 


सन १९३०मे जमियतके भिन्न भिन्ने शाखाओंके कार्यकारी 
सदस्योंकी एक विशेष बैठक कादिरामें बुलायी गयी थी । इस 
प्रातिनिधिक बैठकमें जो निश्चय हुए उनके अनुसार ही आज कल 


इस्लामी संघठन, प्रचार एवं प्रसारका काये जारी होनेसे इस बैठक 


का ब्योरेवार विचार करेंगे; बिना उसके जमियतके काये तथा 
` फेलावकी पूरी कल्पना हम कर न सकेंगे। 
काहिराकी इस महत्त्वपूर्ण बेठकके विचारार्थ ये विषय थे- (१) 


 इस्लामका संगठन, प्रचार तथा प्रसार किस तरह हो; (२ ) 
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. इस्लामी देशोमें पारस्परिक दृढ भातृभाव पैदा किया जाय; ( ३) 
` सभी इस्लामी देशोमिं इस्ठामके आदेशोंके अनुसार शिक्षा दिया 


जाय और आवश्यक सुविधाएं पैदाकी जायँ; ( ४ ) मिशनरियोंके 
आक्रमण तथा बढते हुए कुफ़को रोकनेका विचार उपर्युक्त 


सभी उद्देश्योंकी कार्यान्वित करने तथा निश्चित योजनाएं बनानेके 


के 


ONE tae = 


इस्लामफे आऋमणकी 


लिए यह विशेष बैठक थी, जो पूरी तरह सफल हुई । 


इस्लामी संगठन आदि तथा इस्लामी देशोमें भ्रातृभाव पैदा 
करनेके लिए उस बैठकमें निश्चय हुआ, कि हर जगह जमियतके 


केन्द्र तथा शाखाएँ खोली जायें; जहॉ. अन्य इस्लामी संगठन 
संस्थाके केन्द्र या शाखाएँ हों उन्हे प्रा सहयोग देकर, उनसे 
किली तरहका संघषे पैदा न कर इस्लामी जनताका संगठन इस्ला 
मके पुनरुज्जीवनके लिये करना; भिन्न भिन्न देशोंसे प्रातिनिधिक 
कें बुलाकर तदद्वारा इस्लामका संगठन करना । इन निश्चयोंके 


अनुसार आजकल काम जारी है । 

इस प्रचारके साथ साथ एक समिति इस लिये नियुक्त हुई 
है, कि हर मुस्लिम प्रदेश तथा बिना मुस्लिम देशके मुसलमान 
जनताका सांगोपांग निरीक्षण कर उन स्थानॉकी मुस्लीम जनता 
उन्नतिं संवधन तथा सुरक्षाके लिये योजनाएँ बना कर 
नहें कार्यान्वित करे । इस समितिरने सब घूमकर निरीक्षण 
आवश्यक जानकारी प्राप्त की और अपना विवरण केन्द्रीय 
यके सामने रखा । इस जाच पडतालके अनुसार हर जगह 
मुस्लीम जनताका संवर्धन, सामाजिक तथा आर्थिक संवधेन 
लिये भिन्न भिन्न योजनाएँ तथा छरूपरेखाएं बनायी गयी और 
तुरन्त हर केन्द्रके द्वारा कार्यान्वित करनेका प्रारंभ हो गया । इन 
योजनाओपर चलकर होनेवाळे प्रचार-प्रसारके परिणाम भारते 
तथा अन्य देशोमें दिखायी पड रहे हैं । भारतमें दवोनेवाळा अरबी 
का प्रचार, फिलिस्तीनके आखोंका नया आंदोलन तथा इस्लामका 
बढानेवाला प्रसार उपर्युक्त बातोंका प्रत्यक्ष सूचक प्रमाण है । 


|, के 


र | | 
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सन १९३० की कादिराकी विशेष बैठकमें इस्लामी संगठनके लिए ` 


,' दैनिकरूप तथा अन्य पत्रिका प्रकाशित करना? तय हुआ था, 


उसके अनुसार भिन्नभिन्न पत्र, जो इस्लछामी-संगठन--का्यही क्र 
लिए थे, जोरोंसे प्रचार करने लगे । भारतमें डान, स्टार ऑफ इंडिया 
ये अंग्रेजी पत्र, हमदम, तन्वीर, तंजीब आदि उदे पन्न चाळू हुए। 
सिरिया तथा फिलिस्तीनमें भी कडे पत्र छुर हुए । जमियतूके 
पत्र ते इन सब में अगुआ थे। भारतीय कद्र मुसलमानोंमें, 
विशेषतया उलेमा और मोलवियोंमें, इनका बहुत प्रचार है । खाक- 
सारोंका रुझान भी अरबी पत्रोंकी ओर द्वी रद्दा है ।. 

हॉ; और एक महत्त्वपूर्ण काम उस निरीक्षण-समितिने किया 
है । इस्लामी संसारमें तथा अन्यत्र इस्लामी संगठन-प्रचार--प्रसार 
का काये करनेवाली श्रिन्नभिन्न संस्थाओंकी एक पूरी तालिका 
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जाशतिक पाश्वेसूपसि 


बनाना, वह कास था । हर संस्थाका नास, स्थान, सदस्य--संख्या 
भाय--ब्यय, तथा कार्यै-पद्धतिकी ब्योरेवार जानकारी उस 
तालिकामें दा गयी है । इस्लामी विश्वकोश भी प्रकट हो चुका हैं । 

जमियतका दावा ह, इस्लामका अधिराज्य नष्ट होनेके समयसे 
इस्लामी जनताको जो शिक्षा आजतक दी गयी है वह पूरी तरह 
इस्लामविरोधी ही थी और हे । उसे बदल देनेकें लिए जमियत्‌ 
अधिक दढ निश्चयसे प्रयत्नशील थी ओर है । जहाँ भी जमियत 
का केन्द्र या शाखा, संबद्ध संस्था या हितकारी संस्थाका केन्द्र या 
शाखा थी वहे इस्लामकी कट्टर शिक्षा देनेवाली शिक्षा--संस्था 
स्थापित की गयी हें । F 


मिशनरियों की चलायी पाठशालाओपर संपूर्ण बहिष्कार करनेका 
आंदोलन जमियतवालोने बडे आप्रहके साथ चलाया है। साथ साथ 
हर मिशनरी पाठशालाकी प्रतिस्पर्धी पाठशाला और विद्यालय 
स्थापित हो चुके हैं; इन विद्यालयोंके साथ इस्लाम-वालवीर 
दलोंका संगठन: भी किया गया है। स्वतंत्र तथा अधेस्वतंत्र सुस्लिम 
देशॉमें इन्हीं बालबीरदलोंके आवरणमें छोटे बडे बच्चों को सैनिक 
शिक्षा दी गयी हे । जिसकी लाठी उसकी भैंस यह सिद्धान्त 
सुसलमानोंको पूर्णतया जच जानेसे सैनिकीकरणका अनुकरण 
सववत्र हुआ, इसमें क्या आश्चये १ मिस्र, फिलिस्तीन, सिरिया, 
इराक, अरबस्तान आदि इस्लामी अधे-स्वतंत्र तथा स्वतंत्र देशो- 
में भिन्न भिन्न बहानोंसे शक्तिभर सेनिकी शिक्षा युवकोंको दौ गयी । 
सिरिया, लेवनॉनमं आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, तथा 
फिलिस्तीनमें जो हो रहा हे एवं जो होना चाहता हे, उसकी जडमें 
इन स्वयंसेवक संस्थाओका हाथ बहुत गहरा है। इलामी स्वयंसैनिक 
संस्थाओं, बालवीरदलें, पाठशालाओं तथा विद्यालयेंमं जो प्रचार 
होता है, जो वोद्विक वग चलाये जाते हैं उनमें मुख्य विषय 
यही होता है-“इस्लाम-संस्थापक मुहंमद की जीवनी, परंपरा, 
उसकी सीख तथा अनुशासन । 


संपणे स्वतंत्र तथा अधे स्वतंत्र इस्लामी देश ते! इस्लामी 
संगठन तथा प्रचार प्रसारके ज्वलन्तं केन्द्र ही हैं । जमियतको 
सभी देशोंसे बडी यात्रामे पुष्टि प्राप्त है । संसारके इस्लामी देशों- 
से जमियतने यो प्राथनाकी है- 'इस्लामधम तथा इस्लामका 
इतिहास पाठयक्रममें होने चाहिये; विशेषतः इस्लामकी धार्मिक 
शिक्षा प्रमुख रूपसें दी जानी चाहिये । इस्लाम तथा उसका 
इतिहास मुसलमानोंकी शिक्षाका मूल आधारे माना जाय । 
विद्यालय, विद्यापीठ अवै पाठशालाओंमें अधार्मिकता ( कुफ़ ) 
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तथा धार्मिक उदारताको तनिक भी ह्थान न देना 
चाहिये । जो मी अधार्मिक -तथा नास्तिक हो उसे विद्यालयों 
आदिके आसपास भी फटकने न दिया जाय, अधार्मिकताको रोकने 
के लिए, इस्लामी विद्ववान प्रचारकों द्वारा मुस्लिम देशॉमे प्रचार , 
प्रसार, कराया जाय । दूसरे, वेश्याव्यवसाय, मद्यपान, जुआ 
कानूनसे बंद करवाये जायें । स्री-शिक्षाके वारेमे भी कडी नजर 
रखना आवश्यक प्रतीत हुआ है । 


«४ आजकल ख्तरियाम-शिक्षित महिलाआम 
लटक-म्रटक, नाक झोंक तथा सोदयेका उत्तान 


भडकोला प्रदशन करनेकी वत्ति बडे जोरोसे बढ 
रही हे; जिसे रोकना अत्यंतं आवश्यक दै। इस्लामी 
धार्मिक शिक्षा यह काम बहुत अच्छी अच्छी तरह 
कर सकता हे। इसलिये इस्लाम की शिक्षा भी 
अवश्यक दी जाय | कॉफी गृह, उपाहार ग्रृह आराम 
गाह तथा गरमीके मौसमी आरामगुद्द भादि स्थानोमे 
जानेसे यवातियों विद्याथिनियों तथा विद्यार्थियों 
को रोकना चाहिये । इस रोकथास के साथ ही 
इश्लामी धर्म, नीतिकी शिक्षा अत्यंत आत्मीयतांस 
दी जाय जिससे उनका मन पूरा इस्लासी बन जावे | 


< इस्लामका आग्रहसे पृष्टपोषण करनेवाले साहित्यको राजा- 
श्रय मिलना चाहिये; शासकोको चाहिये कि वे इस्लामी कवियें। 
तथा लेखकों का गौरव कारें। | 


साहित्यके नये नये तरीकोंको आत्मसात्‌ कर 
उनके द्वारा इस्लामके महत्त्व तथा इस्लामके बीज- 
संश्रोका प्रकटीकरण तथा स्पष्टीकरण किया जाय । 
कहानिएँ, कवितायें, नाडक, उपन्यास एवं निबंध 
आदिम एकही विषय आत्मीयताकी छगन तथा 
रसिकतासे रखा जाय और वह विषय होगा इस्लाम । 
इस्लाम की छाप बाल हृदयोपर अमिट अंकित करने 
के लिये पाठ्यक्रम इसके अबुकूल पुस्तकेही रखी 
जाये ४2 

यह न माना जाय, कि मुस्लीमदेशोंसे केवल उपयुक्त लम्बी 
चौडी प्राथैनाकर जमियत्‌ संतुष्ट हो गयी । उसने वैसा साहित्य 
बनानेके लिए एक समिति बनायी, जिसके विशेषज्ञोने पुस्तकें 
बनायीं । कुरानका एक अधिकृत संस्करण बनाकर छपबाया, 
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इस्लामी वौरोंके चरित्र लिखे तथा इस्लामी विश्वकोषकी नींव डाली। 
ये सभी काम आजभी बहुत जोरोंसे बढ रहे हैं । 
मिखरके शिक्षा विभागक्री नकेल जमियतूके हाथमें है । वास्तवमें 
शिक्षाका नियंत्रण कर नेका अधिकार अळू अजहार--कट्टर मुस्लीम 
विद्यापीठको है । इस्लामके विषयमें यह विद्यापीठ बडा कट्टर हैं । 
इन बातोंको ध्यानमें रखनेसे मालूम होगा मिस्र तथा एशियाके 
पश्चिमी हिस्सेके मुसलमानी देशॉमें इस्लामकी शिक्षाका क्या रूप 
शि होगा `` 
जमियत्‌के आदेशपर चळनेवाली शिक्षा-संस्थाएं पश्चिमी एशि- 
यामें इधर उधर बिखरी पडी हैं, जिनमें “ नेबूलस ? की “ मदरसा 
अन-नजाह ? तथा “ जमियत्‌ थका फाह अळू अराबिया ? (अरब- 
< शिक्षा-सभा ) यह बगदादवाली संस्था सव प्रकारसे श्रेष्ठ तथा 
प्रमुख हैं । 
अन-इर्लामियोंको मुसलमान वनाने और मिशनरियोंके प्रचार, 
| शिक्षा आदिसे मुसलमानेंकी रक्षा कर उन्हें इस्लामके कट्टर सेवक 
बनाने तथा इस्लामी संगठन बलवान्‌ और चिरजीवी करनेके लिए 
जमियतूने कई उपायोका अवलंब किया है । इस्लामके प्रचार तथा 
फेलावके हेतु जमितने पहले एक मण्डली बनायी, जो भाषणों, 
लेखों, प्रवचनों कुरानके वर्गों तथा नमाज द्वारा सवेसाधारण मुसल- 
' मानोंमें आस्तित्र्यभावना पैदा करनेका काये बडी जागरिततासे 
करती रहती है । भिन्नभिन्न स्थानेंमें, विशेषतया विद्यार्थि-विद्या- 
थिनियोमें चर्चा, बातचीत, बहस तथा सामूहिक प्राथैना-उपासना 
द्वारा युवकोके मनपर इस्लामको प्रतिष्टित करानेमें यह मण्डली 
' कुछभी उठा नहीं रखती । इसकी कई उपशाखाएँ तथा छोटी समि- 
तिया इस लिए बनी हैं, उनके द्वारा नास्तिकता, अधार्मिक ता तथा 
अर्थवादका खण्डन किया जाय। 


इस्लामके अच्छे प्रचारक पैंदा करनेके लिये इस मण्डलीने 

. काहिरा, ट्यूनिस, बगदाद, जेल्शलेम, और मक्का और मदीनेमें भी 

: स्वतंत्र विद्यालय चलाये हैं । इस्लामियों तथा अन--इस्लामियों 

. में प्रचार केसे किया जाय, इसाई मिशनरी अपने धमका प्रचार किस 
 ढंगसे करते हैं, अनाडी तथा शिक्षित जनताको मसीहाका संदेश 
तथा इसाई धमे सिद्धान्त कैसे जँचा देते हैं; अन्य धमोंकी 
अपेक्षा, अपने धमेमें विशेषता एवं अधिक्रता कौनसी हैं, और उसी 

को समाजको कैसे जँचा दिजा जाय आदि बातोंकी सब प्रचारकी 

` तथा पूरी तरह शिक्षा उपयुक्त विद्याल्योंमें अत्यंत लगन तथा आत्मी- 

___ यतसे दिया जाता है । इस तरह प्रचार-शाज्ज-प्रवीण ये इस्लामी 
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इस्लामके आक्रमणकी 


प्रचारक इसाई मिशनरियोंके केन्द्रॉमें जाकर वहाँ बहस करते हैं, 
यहँतक कि कुरानके आदेशके अनुसार बलका भी उपयोग कर 
इस्लामके ऊँटके बच्चेको आगे बढाते जाते हैं। ये कट्टर इस्लामी 
प्रचारक कैसे. प्रचार करते हैं इसकी बनागी देखिये-- 


“अल्लाहने मानवके मंगलके हेतु वहुत कुछ किया है। इसी मंगल- 
भावसे उसने पहले कुछ धर्माको पैदा किया ।किन्तु इससे न मान- 
वका कल्याण हुआ, न खुदातालाको संतोष । मानवका उद्धार तो दूर 
उसका पतनही वेगसे होने लगा । मानवकी इस दुर्देशाको देख पर- 
वरदिगारने अपना एक पैगंबर प्रथ्वीपर भेज दिया, जिसको एक 
धमे-ग्रेंथ भी दिया । वह पैगंबर हे हजरत मोहम्मद और बह 
ग्रंथ है कुरान । पैगंबर तथा कुरानने मानवका उद्धार किया; उसे 
देख अल्लाहको बडा संतोष हुआ । तब उसके बाद किसी और 
धर्मकी पेदाइश न हुई, न कोई नया धममग्रंथ इस प्रथ्वीवर उतरा । 
इस्लाम तथा उसका कार्य खुदाको मंजूर है; इसीसे उसने धम नया 
सिखलानेवाले पैगंबर या नये धमग्रंथको पेदा नहीं किया । इस्लाम 
परमात्माकी इच्छासे तथा पेरणासे पेंदा हुआ है । इस लिए इस्लाम- 
को कबूल करना तथा उसका स्वीकार करना तो खुदाकी इच्छा 
और आज्ञाको भाननाही हे । अह्लाहकी आज्ञा न माननेवाला मानव 
काफिर हैं, उससे लडकर इस्लामका प्रचार करना चाहिये । काफिरसे 
लडना प्रभुकी सेवा है । मुस्लिमको इस कर्तव्यका पालन करनाही 
चाहिये, उसीतरह अन-इस्लामियोको अछाहकी आखिरी आज्ञापर 
चलनाही चाहिये । अछाहकी इच्छा न मनानेवाला, इस्लासको न 
माननेवाला, ईश्वद्धोही, अधार्मिक, पापी, काफिर है । ” 


_ मिशनरियोंके धर्म-प्रसारको रोकनेके लिए; जमियतने और 
एक प्रयत्न किया । विद्वान्‌ मोलवियों तथा उलेमाओंके द्वारा भिन्न भिन्न 
इस्लामी शासक्रोमे जान पहचान बढायी । फिर उनके पास यह 
मग पेश की- इस्लामी देशोमें होनेवाले विचार-स्वातंत्र्य तथा 
शिक्षा-स्वातंत्र्यो सबके लिए खुला न रखा जाय; क्यों कि, 
इस्लामको इससे कष्ट पहुँचता है । इस लिए धमैके बारेमें विचार- 
स्वातंत्र्ययर कडे नियंत्रण, रखने चाहिये । इन नियंत्रणोकें न. 
होनेसे विधर्म लोग तथा प्रचारक इस्लामी प्रदेशोमे भी अपने 
लेखों भाषणों द्वारा इस्लामको हीन तथा प्रतिक्रियावादी ठहराने 
का जतन करते हैं। यह बात दुळेक्षित करने योग्य 
नहीं, बल्कि क्षमांके योग्यभी नहीं । इस्लामकी 
अमर्यादा करनेवालॉको कडा दण्ड मिलना अत्यंत 
आवश्यक है । ” 


जागतिक पाश्वे भूमि 


भारतमें सत्ता न होते हुए भी इस्लामकी योग्य आलोचना 
करनेवालोके। दण्ड देनेका काम गुण्डे धार्मिक प्रेरणासे करते हुए 
पाये जाते हैं । अन्य धमॉपर अनुदार हमले करनेकी 
छूट इस्लामियोंको होनेक़रा ताम्रपट मानो, अल्लाहने प्रदान किया 
हे । किन्तु इस्लामेंतरोंको इस्लामकी योग्य आलोचना करने 
का भी अधिकार न हो, यह मुस्लीमॉकी आंतरिक इच्छा है। 
ओर इसकी पर्वाह न करते हुए यदि कोई सत्यकी प्रका-करिरण 
इस्लामपर डालेही तो उसे मार डालनेके लिए गुण्डेका छूरा या 
पिस्तौल सदा सिद्ध रहता हे । स्वामी श्रद्धानंदजीके जैसे महात्मा 
इस गुण्डशाहीका शिकार हो चुके हैं, ओर खूनी गुण्डोंक्रा गौरव 
'राट्रीयताके नाम पर इस्लामियोंने किया हैं । भूल जानेकी आदी 
हिन्दु जनताके ध्यानमें ये बातें शायद न होंगी । अस्तु । 
इस्लामीप्रचार तथा प्रसारके कार्यमें जमियतका हर तरहसे हाथ 
बँटानेवाली दूसरी संस्था है * अळू अजहार ? नामक कट्टर मुस्लीम 
विद्यापीठ । उलेमाओंपर इस संस्थाका बडा प्रभाव है, जिसके बल 
पर अल अजहारने स्थान स्थानके उलेमाओंको संगठित कर 
उनकी एक केन्द्रीय संस्था बनायी ओर उसके द्वारा इस्लामी प्रचारका 
काम धडल्लेसे शुरू किया । आजकल मौलवी तथा उलेमा बडे 
जोशके साथ इस्लामी प्रचार करते हुए दिखायी देते हैं । 

स. १९३०की वेठक्रमे नियामक समितिने जमियतकी प्रतिज्ञाका 
सवेसम्मतिसे स्वीकार किया । वह जाज्वल्य तथा इस्ळामकी 
भाक्तेसे भरपूर जमियत अशशुबन्बनकी प्रतिज्ञा यों हे- 

‘‘ I bind myself by a covenant and engage- 
ment with God to exert myself to the best 


. of my powers in order— न 


(l) To revive the guidanee of Islam in its 


doctrines, morals, commandments, prohibi- 
tions and language, to oppose the flood of 
irreligion and libertinism which threaten 
this guidance; 


(2) To be active as warrior fighting for the 
revival of the glory of Islm by restoring its 
religious law and its supreme chiefdom; 


(3) To domy utmost to strengthen the 
ties of brothet-hood, amongst all Moslems 
and to put an end to hostility and dissension 
between the Islamic parties and groups; 


(4) To exert myself to strengthen the 
Islamic Nations by the knowledge of whatsor 
ever raises their scientific, economic and 50. 
cial level, and promotes the Moslems’ 
adherence to the teachings and yirtues of 
Islam; 


(5) To work for the realization of the aims 
of the Y.M. M. A.,the enlargement of its 
sphere of action, the expansion of the num- 
ber of its regular members and the streng- 
thening of my acquaintances amongst the 
Y.M.M. A. in the moral qualities which itis 
the object of the Association to propagate. 


I bind myself bya covenant. and engage 
ment with God to do this to the best of my 
powers without sparing in this any abilities, 
And I call God to witness what I say. 


अल्‌ अजहार ओर इस्लामी-संगठन 


इस्लामकी घुट्टीमें पडी चिडचिडी कट्टरताको बढानेका कार्य, 
इस्छामकी मानी हुई विशिष्ट शिक्षा-प्रणालीके द्वारा, अत्यंत 
निष्टासे किया जाता है । मात्र कुरान ही को प्रमाण मानकर 
इस्लामी जनताकी नसनसमें भिदी हुआ अमानुष कट्टरताको फुलाकर, 


~ चेताकर, जिहादकी दावको भडकानेकी पूवेसिद्धता करनेका 


ध्‌ इस्लामी शिक्षा-संस्था करती हैं । जिहाद तथा इस्लामका 
पुनरुज्जीवन-इन दो बिंदुओके इदेगिदें ही सारा मुस्लिम सँसार 
अपने सारे बलको जमा कर रहा हुआ पाया जाता है । जिहाद 
कः... 
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और इस्लामी पुनरुज्जीवन की हृढ कल्पना कुरानके पाये पर 
जमानेका कार्य, उसके लिए आवश्यक संगठन खडा करना, 


उस संगठनके लिए आवश्यक निष्रराबंत कायै-कर्ताओको तैयार - 


करना तथा पर्याप्त 'मात्रामे उनकी पूतेता करना आदि कायै जिन 


शिक्षा-संस्थाओंने अतीतमें किया और आज कर रही हैं-जैसा कि, 


लखनऊ का ' नब्दातुल उप, अलीगढका मुहामेडन अंग्रेजी 


ओरिएंटल कालेज तथा 'अलीगढ मु स्लिम-विद्यापीठ कर रहे हैं-. रे | 


| 


है” 


(५८) 


उनकी सिरमौर तथा गुरुस्थानमें रहने योग्य संस्था है “अल, अज- 
हार? । कायरोंमें प्रस्थापित इस कट्टरतम रिक्षा-संस्थानें निष्टावंत 
तथा अत्यंत धर्मान्ध इस्लामी स्नातक पैदा करनेका कायै लगातार 
नी सदियोंतक किया है और आज भी वही काये जोरोंसे चाळू है। 
इस्लामके सिद्धान्तके अनुसार ज्ञानका उठूमस्थान निष्ठा 
( इमान ) माना है; बुद्धिका स्थान दूसरा है । इस्लाम का शिक्षा- 
क्रम इसी सिद्धान्तपर रचा है। इस्लामी पाठ्यक्रममे प्रथम 
स्थान उन बातोंको दिया जाता है जो अल्लाहके मुखद्वारा एक 
मानवको याने मुसलमानको प्राप्त हैं । उदा०- कुरान । मुसलमान 
की श्रद्धा है कि कुरान अछाहके शब्द हैं । ये शब्द फरिश्ते द्वारा 
मुहम्मदको मालूम हो गये और उससे सब अनुयायियोको । 
कुरान अछाहकी देन है; सो इस्ठामको अछाहका ऋणी रहना 
चाहिये । कुरानकी निर्मितिकी इलमी आख्यायिका इस प्रकार 
हनेसे इस्लामी शिक्षा-क्रममें कुरान ही को सर्वप्रथम स्थान दिया 
गया है । मुसलमान मानते हैं, तथा कुरानका दौवा है, कि कुरान 
यह एकमात्र ग्रंथ है, जिसकी पैदाइरा प्रत्यक्ष अल्लाहसे हुई है। 
उपयुक्त मतको हर मुसलमान सत्य मानता है; उसकी पूरी 
श्रद्धा होती है, जिससे कुरानके अध्ययनको सबसे ऊँचा याने प्रथम 
स्थान प्राप्त है। “अल अजह्दारके” कट्टरतम इस्लामी विद्यापीठका उद्देश्य 
तथा ध्येय कुरानकी शिक्षा देनाही है, कुरानका पठन तथा उसके 
अर्थका स्पष्टीकरण ? ही इस्लामी शिक्षाकी जड है। उसपर ही 
सब इस्लामी शिक्षा खडी है। कुराण अरबीमे होनेसे, अरवीको महत्त्व 
दिया ज्ञाता है । भाषा सीखनेका उद्देश यह नहीं कि भाषा अच्छौ 
तरह जानना या पारगंत होना । केवल कुरान पढ सकनेस भाषा- 
ज्ञान पर्यौप्त हो जाता है । 
पदार्थ-विज्ञान आदि प्रयोगसिद्ध शाख्रोंको इस्लामी शिक्षा 
नीतिमें कोई स्थान नहीं होता । * अळ अजहार ? जैसे इस्लामी 
` प्राचीन विद्यापीठमें कुरान और कुरानहीका पठन-पाठन होता हे । 
है, गणित, छंद आदि विषय पढाये जाते हैं । 
कायरोंमें एक बडी मसजिदमें यह ख्यातनाम पुराना "अळू अज- 
हार” विद्यापीठ है । मिखक्रे सिंहासनपर विराजमान हानवाळे खली- 
फोंनें इस विद्यापीठका निर्माण किया हैं; मित्र और उत्तर अफ्रीका 
` जीतनेका कायं दमास्कसके उस्मियाद खलीफोंके कार्यकालमें शुरू 


क हुआ । इनके बाद फतिमी खलीफोने अपना प्रभुत्व किसी तरह 


मिल्लपर जमाया । इन्हीं फतिमी खलीफोंके कार्यकालमें यह कट्टर 


_ विदयापीठ पैदा हुआ । इस “ अठ्‌ भजद्दार * तथा वहा होनेवाली 
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इस्ळामके आऋमणकी 


प्रचंड मसजिदकी नींव दसवीं सदीमें डाली गयी है । - विद्यापीठकी 
इमारतमें लगे हुए मसालेक्रा काफी हिस्सा लटका माळ है । वह 
प्रचंड मसाजिद जिन प्रचंड स्तंभोपर कई सादियोंसे खडी हे, वे सभी 
विशाल खंभे लुटारू अरब टोलियी उत्तर अफ्रीकाके प्राचीन 
धैमंदिरोंको उध्वस्त कर उडा लायी हैं !! इस प्रकार छूटखसोटके 
मसाले तथा सामग्रीसे बने हुए इस इस्लामी कट्टर विद्या- 
पीठमें जो विद्यादानका काये होता है, वह इस्लामी परंपराके अनुकूल 
ही है । 

इस्लाम-भ्रेमिरयोने तथा एकनिष्ठ सेवकोंने छटसे प्राप्त जो 
तोहफें इस विद्यापीठको प्रदान की हैं उन्हींपर इसका योगक्षेम चलता 
था । आजकल इसका खच धनी मुसलमानोंसे प्राप्त दानसे पूरा 
होता है । मिखी सरकारसे यह विद्यापीठ एक पाई भी नहीं लेता। 


'पैसेकी गुलामी न होनेसे यह विद्यापीठ मिल्ली सरकारको अपने 


व्यवहारमें तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करने देता । पूरी स्वतंत्रता 
से इस्लामकी परपंराक़ी रक्षा करते हुए कुरानके अनुसार विद्यापीठ 
अपना काम करता जाता है । 

प्रतिक्रियावादी प्रत्रत्तिका एक खास नमूना है यह विद्यापीठ । दस 
सदियों पहले इस विद्यापीठका जो रूप था, वह आज भी ठीक वैसा 
ही है । इमारत की मरम्मतके बिना उसमें किसी तरह का फेर 
नहीं हुआ । दसवी तथा ग्यारहवी सदीमें इस्लामियोंमें उमडनेवाली 
असहिष्णुता आज भी उसी रूपमें बनी है । कुरान ओर हादिस की 
आलोचनाको निःपक्षताती बुद्धिसे ही की हुई क्यों न हो, या जिसमें 
नया आविष्कार करनेकी तेजस्विता भी क्यों न हो, अळू अजहार 
के प्रतिक्रियावादी प्राध्यापक कभी सहन नहीं कर सकते । वे पूरी 
तरह मानते हैं कि, कुरान पर टीकाटिप्पणी लिखनेका किसीके। 
अधिकार नहीं है | उनका दावा है, कुरानके स्पष्टीकरणके लिए 
आवश्यकं टीका एकबार हो चूकी है; उसमें नया कुछभी जोडना 
अनावश्यक होने से नयी टीकाटिप्पणियोंका प्रश्न ही नहीं उठता । 
अर्थात्‌ स्वतंत्र प्रतिपादन या विचार को अळू अजहार का वायु- 
मण्डल मूलतः ही प्रतिकूल है । और फिर भी कोई वैसी चेष्टा करे, 
कुरान और इस्लामी परंपरासे प्राप्त कल्पनाओपर कोई कठोर आलो- 
चना करे, तो उसे ठीक करनेका कार्य यह विद्यापीठ अत्यंत तत्परता 
तथा इस्लामकी असहिष्णुता से करता रहता है। 

{ अली अब्द्र राजिक ” यह विद्वान अळू अजहारका उल्मा 
था । उसके पाण्डित्यके कारण “अलक्‍्सांद्रियाः और “अलगिजाह' 
के धार्मिक न्यायालयोंमें न्यायाध्यक्षके पदपर उसकी नियुक्ति हुई 


MTS: 


जागतिक पाश्वेभूमि 


थी । इस उल्माने अपना पद निःस्प्रहता तथा न्यायदानमें आवश्यक 
निःपक्षपातित्वसे निबाहा । यूरोपीय भाषाआको वह अच्छी तरह 
जानता था और आधुनिक विद्याओंका व्यासंग ते प्रशंसनीय था । 
यह विद्वान्‌ और परिणतप्रज्ञ व्यक्ति ar Rabitah asb— 
sharqiyah ( पोर्वात्य संघ) नामक विख्यात मासिक- 
पत्रिकाका संचालन करता था, जिसका उद्देश्य था “ पूरबका ऐक्य । 
इस व्यक्तिने बहुत परिश्रम उठाकर “ अल्‌ इस्ठाम वा उसूल-अरू 
हुकूम ? ( इस्लाम तथा उसके शासन सिद्धान्त) नामक सुदर ग्रंथ 
लिखकर प्रकाशित किया, जिसकी प्रशंसा आधुनिक विद्याके 
आचार्योने तथा यूरोपीय विचारकोंने मुकतमतसे की । किन्तु 
इधर अळ्‌ अजहारके प्राध्यापकोंके कोधका ठिकाना न रहा और 
उन्होंने वडे झेखकी सहायतासे अपने अधिकारोंका उपयोग कर 
अली अब्दुल राजिककी उपाधियाँ रद करवायी और उसे 
न्यायासनसे हटा दिया । ( मिस्रकी पाठशाळाओपर अल्‌ अजहार 
का शासन चलता हे, जिसका अधिकार उसे विधानके अनुसार 
प्राप्त है अली राजिक लिखित ग्रॅथके जिन वाक्योसे यह 
सव ववडर खडा किया गया, वे यों थे--- 


Islam, not be a theocracay. Muhammad had 
not in view the institution of a Caliphate such 
as depicted in the conception of the Ulema:; 
he was the Prophet, but when he acted as a 
political leader, he did not act as the Prophet, 
Religion directs only individual conduct of 
men. The State stands by itself. Nowadays, 
Moslem must compete, with other nations for 
social and political science, they must give up 
the ancient constitution of the Caliphate, and 
take as the basis of their State and Govern- 
ment the modern achievements of the human 
mind and the most solid experiences of the 
nations as to the best foundations of Goveren-— 

‘ment. ( Whither Islam? page l42, by H. A. 
R. Gibb ) 


नये खलीफाके नेतृत्वमें फिर एक बार इस्लामी साम्राज्य खडा 

करनेके सपने सदासे देखनेवाले अल्‌ अजहारके मुल्ला, मौलवी, उलेमा 

एवं शेख आदि लोगोंके हृद्यपेर चोट लगी हो, तो क्या आश्चय १ 

इन लोगोंने ` अली राजिक ? को नास्तिक ठहराया और अपनी 

झाक्तिभर सताया । अळ्‌ अजहारसे उसे बहिष्कृत किया गया 
En 


और उसके पद्से भी उसे हटवाया || 


इस तरहके कट्टर विद्यापीठके हाथमें इस्लामी झिक्षाकी बागडोर 
दोनेसे इस्लामी विद्यार्थीको क्या शिक्षा नसीब होगी, इसकी कल्पना 
करना कठिन नहीं है । इस कट्टर तथा कुरान-निष्ठ विद्यापीठसे प्रतिः 
बघे कई स्नातक बाहर निकलते हैं, जो इस्लामके संगठन, प्रचार 
एवं प्रसारके कामें लग जाते हैं। इन विद्यार्थियोंके लगातार 
परिश्रमसे ही मुस्लिम संसार हडवडाकर जागरित हो बडी सतकै- 
तासे इस्ठामके पुनरुज्जीवन में दत्तचित्त है । 


“ अल अजहार ? म॑ शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विद्यार्थीको कुछ 
भी शुल्क नहीं देना पडता । उनके निवास तथा भोजनका प्रबंधभी 5 
पूरी तरह विद्यापीठसे हो जाता हे । विद्यापीठा सारा खच दानकी 
निधिसे चलता है । गरीव, अमीर के साथ एकसा बरताव तथा 
सुविधाएं होती हो, सो बात नहीं है । इस्लाममें समता होनेकी 
शेखी बारबार बघारी जाती है, उसका लेश भी “ अल्‌ अजहार ` | 
में नहीं मिलता । प्रसिद्ध फ्रान्सीसी लेखक पिभरे लोतीने स्वयं 
जाकर अल्‌ अजहारका निरीक्षण करनेके बाद निम्नलिखित सम्मति 
प्रकट की है । श्री. लोती मह्दोदयके शब्ब्दोंकों हिंदुजनताने ध्यानमें 
रखना चाहिये ।— 


‘ There is necessarily inequality in the 
treatment doled out to ~different students. 
Thus the young men of a given countty may 
be almost rich, possessing a room and a good 
bed, while those of neighbour country must 


sleep on the ground and have barely enough | 


to keep body and soul together.” ( Egypt, by 
Pierre Loti, page 70 ) i 


छत 
विद्यापीठके कुलगुरको “ शेख ? कहते हें । शेख तथा उसके 
सहयोगी उल्मा इस्लामकी खास शिक्षाप्रणालीसे पढे विद्वान्‌ 
होते हैं । इन प्राध्यापकोंको आधुनिक ज्ञानसे परिचय आवश्यक 
नहीं माना जाता । आधुनिक प्रयोगजन्य तथा बुद्धिवादी शात्रोसे 
“ अल्‌ अजद्दार ? का संबंध अहि-नकुळवतू दीख पडता है। 
इस पुराने तथा घर्मान्धतामें अग्रगण्य विद्यापीठकी पढाईमें 
सबसे अधिक महत्त्व “कुरान-पठन' को दिया जाता हे । 
कुरानके हर शब्दका उच्चारण, परंपरा-प्राप्त ढंगसे केसे किया 


जाय, इसीपर बहुत जोर दिया जाता है। कुरान-पठनमें जब | 


विद्यार्थी अच्छी तरह प्रगति करे, तभी छंदोका ज्ञान उसे दि 
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जाता है ओर उसके बाद कुरानका अर्थ समझानेक। प्रारंभ 


होता है । 

अर्थकी स्पष्टता करनेके पहले तथा करनेके समय इस्लामकी 
दृष्टिस अति महत्त्वपूणे बातको विद्यार्थाके मनपर प्रतिबिंबित 
किया जाती हे कि, ' कुरान अछाहका शब्द हे । अछाहकी बानी 
पैगंबरके द्वारा इस्लामियोंको नसीब हुई है। यह्व बानी मानवी 
नहीं तथा मानवी बुद्धिको कक्षाके बाह्र हे। उसपर टीका- 
टिप्पणी कर भर्थ स्पष्ट करनेके योग्य व्यक्ति आज कोई नहीं 
है। जो टीकाएँ दोनेवाली थीं, पहले हो चुकी हें और उन 
हे व 


_ टीकाकारों-उस्तादों-का शब्द आखरी शब्द हैं 


2 


SnD 
भी माना गया हृ | 


~ 


आर निर्णायक 


स्लामियोंके बारेमें एक. बात हिंदुओंको ध्यानम रखना 
चाहिये कि, मुसलमानी समाज पूर्णतया धार्मिक दे। धर्मको 
छोड उसे अपनी कोइ स्वतंत्र हस्ती नहीं हं। मुसलमानोंका 
कानून, व्यवस्था, राजनीति, प्रतिदिनका व्यक्तिगत व्यवहार 
तथा आचार सबका नियमन कुरानही करता है। कृरानकी 
पुष्टि तथा स्पष्टीकरणके लिये ` हदीस ! तथा ' सुन्ना ' ( मोह- 
म्मर्दकी परंपरा ) का प्रमाण माना जाता है। दृदीस तथा सुन्ना 
कुरानके विरुद्ध कभी गयेही नही या स्वतंत्र मत-प्रदर्शन भूलसे 
भी किया नहीं । अल्लाह आज्ञा देनेवाला, प्रेषित या पैगंबर 
मध्यस्तः जिसके द्वारा अक्की आज्ञा मुसलमानांको बतायी 
गयी है । अर्थात्‌ स्वयं अल्लाहृद्दी इर्लःमियोंका एकमेव विधान- 
दाता ( लेजिस्लेटर ) होनेसे मानंवकी स्वतंत्र हस्तीद्दी नहीं 
रहती । कुरान अछाहकी बाना होनेसे उसके अनुसार चलना 
हर मुसलमानका प्रथम और आखरी श्रेष्ठ कतेव्य हे । कुरानकी 
शिक्षाही सबसे उत्तम शिक्षा है, यह इस्लामियोंकी दढ श्रद्धा 
हैं। आधुनिक पाश्चात्य-विद्या-विभाषेत मुसलमान ' भी इससे 
वंचित नहीं हैं। शिक्षित मुसलमानोंपर आधुनिकताका अत्यंत 
` विरल आवरणमात्र होता हैं, जिसे उतार फेंकनकों वे सवदा 
सिद्ध रहते हैं बल्कि उतावलेसे रहते हैं । श्री. प्रिअरे लोतीकी 
सम्मति ठीक सत्य तथा वास्तवतापूर्ण हे । वे कहते हैं-- 


पे * Their modernity is only on surface; in 


their ifmost souls, Islam remains intact,’ 
0 Prirre Loti page 66 ) : 
EE _ ऐसा उदाहरण कहीं भूलस भी नहीं पाया जाता कि, किसी 


व्यक्तिने इस्लोमधमेके लिये यंत्रणा या अत्यंत कष्ट 


. कर मुकाबला 


_अवूतालेबकी मोत हुई, मोह्ृम्मदका 


इस्ळामके आक्रमणकी 


सद्दे हों । मोद्दम्मदको छोड अन्य किसीको कुछ कष्ट नहीं भुग- 
तना पडा । मोहम्मदको मक्का छोड मदीना भागना पडा इसका 
कारण भी इस्लामका प्रचार कतई नहीं । मोहम्मद जिस 
कुरेशी जमातका था और जो मक्कामें बसी हुई थी उसने आस- 
पासके प्रदेशपर आधिकार जमाया था। यात्रेय (मदीनाका 
पुराना नाम ) के बाशिन्दॉसे उक्त जमातका सदासे अस्थिवेर 


था। मदीनावाले मक्काके कुरेशियोंको चोर, डाकू, घातक आदि 


चुने हुए बिशेषणोंसे सम्मानित करते थे । 

इन दो नगरोंका वेर बहुत पुराना तथा दृढमूल था। 
नेगस अब्राहामने मक्क्रापर जो आक्रमण किया था, उसका डट 
कुरेशियोने वारताके साथ किया था । अबदुल 
मोतालेबके नेतृत्वमें इकट्टे हुए अरबॉने नेगस अव्राहामकी 
धज्जियां उडाई थीं। इस लडाईमें मोहम्मद भी था, किन्तु 
वहाके कचढावधको देखकर वह रणभूमिसे भाग खडा हुआ 
और बक्ररियोंको चराता रहा। अरबोंके विचारमें रणभूमिसे 
भागना अत्यंत घृणास्पद तथा अधर्म्यं था। इसी कारण कुरेशी 
मोहम्मदसे घणा करते तथा निदेयतासे उसकी खिल्ली उडाते । 
इन बातोंका असर मोहम्मदपर होकर उसने मदीनावालोसे 
मिलकर एक षड्यंत्र रचा। कुरेशियेको इसका पता लगतेद्दी 
वे आग बबूला हो उठे । किन्तु उस समय अवूताले जीवित 
था, जिसने अपने प्रभावसे शान्ति कर दी | कुछ समयके बाद 
षड्यंत्र फिर जारी हुआ 
ओर इसीसे मोहदम्मदको मकक्रेसे मदीना भांग जाना पडा । 
मदीना पहुँचनेपर उसने बहाँके लोगॉंको यों वचन दिया था~ 

“I will live and die with you; your blood 
is my blood; your ruin shall be mine. | am 
from this movenient your friend & the enemy 
of your foes. ™ ( Islam and the Psychology of 
Musalmans, by Andre Servier, page 53 ) 


~ 


मोहम्मदके हिजरतके इस इतिहासको ध्यानमें रखनेसे 
पता चलेगा, कि मोहम्मद क्‍यों भागा, और मदीने क्या गया? 
इस्लामक्रे उपदेशसे इसका तनिक भी संबंध नहीं हे । मोहम्मद 
की मृत्युके बाद कुरेशियोंने स्वजनद्रोहके लिये पूरा प्रतिशोध 
भी लिया । मोआवियाके साथियों तथा यजीदने मोह्दम्मदकी 
कब्रका भी लिहाज न किया । उस मकबरेमें घोडे बांघनेसे भी . 
वे बाज न आये | 


जागतिक पाश्वे भूमि र । 


दुजनता इन सभी बातोंसि, इस्लामके अंतरंगसे जानकार 
नहीं हे । इस बारेमे बहुत अज्ञान हे । हिंदुओको इस्लामके 
बोरेम जो जानकारी प्राप्त होती है, वह प्रायः स्वार्थी लोगों 
द्वारा मिलती हे । इन धूर्तोने विशेष द्वेतुसे ऊटपटांग जानकारी 
हिंदुजनताका दी हे। इन्ही लोगॉने सदासे आग तथा 
विध्वेसका ब्रत लिये हुए इस्लामको परागतिशील तथा असहिष्णु 
बना रखा है । प्रगतिसे इस्लामका तनिक भी संबंध नहीं। हा, 


PT) 


_ प्रगतिकी ज्योतिको बुझा देने तथा उसे मटियामेट करनेका 
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ह 


पहले यद्द मान्यता हम बता चुके हैं, कि कुरानके अथके 
स्पष्टीकरणमें अंतिम शब्द लिखा जा चुका दै । कुरानके टीका- 
प्रंथ या सुसलमार्नोके स्मृतिग्रंथ केवल चार हैं। इस्लामके 
सभी घार्मिक-यद्दोतक, कि हर आचार तथा व्यवहार-आचार 
-विचारोंका स्पष्टीकरण करनेवाले टीकाग्रथोमेंसे जिसका अध्य- 
यन कोई करना चाहे तो उसे, उसी ग्रंथका अध्ययन क्रिये हुये 
विशिष्ट मौलवीके पास जाना पडता हे, जह्वा उसे वह प्रथ पढाया 
जाता है । इन चार टीकाग्रंथोंके अध्ययनक्रे साथ साथ और एकर 


काये करनेमें इस्लामको सफलता मिली हे। इस्लामका सांगोपांग 
~ ~ YY CT > 
तथा गहरा अध्ययन करनेवाले आंद्रे सरव्हीरने स्पष्ट कद्दा दे— 


बातकी ओर खास ध्यान दिया जाता दवे, एक ग्रंथका दूसरे ग्रंथ- 
से कभी संबंध नहीं आने दिया जाता । निश्चयसे संदर्भके लिये 
भी अन्य टीकाग्रथोंका उल्लेखतक नहीं किया जाता । आगे 
चलकर सांसारिक व्यवद्दारमें भी उसी कट्टपनसऐे काम लिया 
जाता है । जो व्यक्ति जिस इस्लामी स्मृतिका अनुयायी होया 
जिसे वह मानता हो उस स्मृतिके मतानुसार उस ब्यक्तिके 
व्यवहारका नियमन होता हे तथा म्याय-निणेय होता हे । इस 
नियमका पालन बडे तपाकसे किये जानेके कारण, इस्लार्मा 
समाजमें अत्यंत असहिष्णु, चिडचिडी तथ। घृणास्पद कट्टरताको 
अपने आप बढावा मिलता हे । और यही काये “ अल अज- 
द्वार ' विद्यापीठ कई सदिंयोंसे करता आया है । 


* Tslam was not a torch,as has been claimed, 
but an extinguisher. Conceived in a barbarous 
brain for the use of a barbarous people, it was 
and aemains incapable of adapting itself to 
civilization. Whenever it has dominated, it 
has broken the impulse towards progress and 
checked the evolution of society. ° (ibid, page 
53-54 ) 

सच बात यह्‌ द्दोनेसे जागतिक प्रगतिका साथ देना इस्लाम- 
को कक्षामं नहीं था, न सम्भव भी । गतिशून्यता उसकी 
प्रकृति, प्रतिगामित्व उसका शरीर ! आजका इस्लामी संसार 
इसका जीताजागता प्रमाण है । गतिझून्यता तथा प्रतिगामित्व- 
का भरण-पोषण इस्ळ।मकी विशेष शिक्षा-प्रणाली करती रहती 
है। विश्वविख्यात फ्रेंच लेखक अद्रि सरव्हीरने इस्लामी शिक्षा- 
प्रणाली तथा उसके परिणामोंका पूरी तरह अध्ययन करनेके 
बादही निम्नलिखित सम्मति दी हवै । सरव्हीरके शब्द ये हैँ- 

* The deadening influence of Islam is well 
demonstrated by the way in which a Musalman 
comforts himself at diferent ages of his life. 
In his early childhood, when religion has not 
yet impregnated his brain, he shows a very 
lively intelligence and a remarkebly open 
mind accessible to ideas of every kind; but in 
proportion as he grows up and as through the 
system of education, Islam lays hold of him 
and envelops him, his brain seems to shut up 
his judgement to become atroplued his intlli— 
gence to be striken by paralysis and irremi- 
_ dable degeneration. ( Islam & Psychology of 

तर Musalmans, by Andre Servier, page 2750) 


कुरानके अलावा अळू अजहारमॅ अन्य विषय ये पढाये 
जाते हें-- १, ज्यूरिस प्रूडन्स (विधान तथा कानूनका शास्र) 
२. कॅलिप्राफी ( लेखन-कला ) , ३. छंदशात्र, ४. गणित, 
५, अरबी भाषा | बस !| शिक्षाक्रम तीनसे छः वर्षोर्मे पूरा 
किया जाता है । एक उलमा १० से २० विद्यार्थियोंकी पढाता 
है । शिक्षाकी समाप्तिपर विद्यार्थि उपाधि प्राप्त करता है । अळू 
अजहारसे शिक्षित स्नातक अपने अपने स्थानोंमे जाकर 
इस्लामी उपदेशकका काम शुरू करते हें । विशेष बुद्धिमान्‌ 
तथा अध्ययनशील विद्यार्थाको विद्यापीठद्दीमें स्थान दिया 
जाता है। साहसी और कट्टर विद्यार्थीको विद्यापीठ अपनी ओर- 
से भिन्न भिन्न देशोमें इस्लामके प्रचारार्थ भेजता है । भारत, 
इंडोनेशिया, चीन, जापान तथा फिलिपाइन द्वीपावलीमें अल 
अजद्दारके विद्यार्थी अड्डा जमाये बैठे हैं । इस्लामी संगठन 
प्रचारके साथ साथ जिह्ादकी पूर्व सिद्धताका काम ये साहसी 
विद्यार्थी बडी ळगनसे करते रहते हैं । चीनको पूर्णतया इस्लामी 
बना डालनेक्ा बीडाही मानो अलू अजहारने उठाया है । इस 
विद्यापीठके मोलवी तथा विद्यार्थी अच्छी संख्यामें चीनमें जाते 
दिखायी पडते हैँ । ` इस्लाम इन दि वल्ड ! नामक सुप्रसिद्ध 


डि 
हि 
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ग्रंथके लेखक डॉ. झाकी अलीकी निम्नलिखित पंक्तियाँ बेड 
गवेसे तथा इस्लामी श्रद्धासे लिखी गयी है:- 


५ Muslims in China and Manchuco are 
already in relationship with Egypt, which 
through Al-Azhar university takes an active 
part in their religious instruction. Several 
Egyption professors were sent by Al-Azhar 
to paking for instsuction at the Muslim School 
there. The Arabic language is very popular 
in the Far East. ” ( Islam in the World by 
Dr. Zaki Ali, page 354-5 ) 


चीनकी सभी इस्लामी पाठशालाओंके मुख्याध्यापक तेथा 


अरबीके शिक्षक अल अजद्दारके. स्नातकही हैं । पेकिंगमें होने- 


बाली ३६ मसजिदोंमें अरबी तथा कुरानक्री पढाई तथा इस्लामी 
संगठनका काये अल अजद्दारके स्नातकही करते हैं । पोकिंग 
तथा अन्य चीनी नगरोंकी मसजिदेसि इस्लामियोंको जगानेवाले 
ये इस्ळामके निष्ठावंत सेवक हज (मक्का-यात्रा) तथा जिहाद- 
इस्लाम-प्रसारार्थं युद्धकी सिद्धता करनेका महत्त्वपूर्ण काय 
कुरानके आदेशानुसार डटकर करते रहते हैं । इन्हीं स्नातकोने 
मलाय, सुमात्रा, जावा, कोर्चाने, चीन, फिलिपाइन द्वीपों तथा 
जापानके विस्तीर्ण प्रदेशॉमें अरबीका प्रचार बहुत किया हे, 
जिससे पूरबी प्रदेशॉमें मुसलमानोकी साधारण भाषा “ अरबी 
ह बनी हवे । 
इस्लामियोंने देशद्रोह किया 
इस्लामके इस प्रचारमें जापानसे बडी सहायता पहुँची है । 
चीनके इस्लामियॉने जापानके आक्रमणको पूरी सहायता 
पहुँचाई । फिलिपाइनमें भी मोरो लोंग जापानको चाहते हैं । 
 माँद॒रिंयामें तो स्थानीय इस्लामियोंने खुफियागरी कर जापानी 
 आक्रमणमें बडी मूल्यवान्‌ सहायता दी थी। यह सहायतां न 
मिलती तो जापान मांचुरियाक्रो इतना सहजमें न निगल पाता। 
 जोीनतथामांचुरियामें इस्लामी देशद्रोहके कारण चीनी देशभक्त 
= तथा कम्यूनिस्ट चिढ गये थे, जिसके कारण देशद्रोह तथा झगडेके 
केन्द्र बनी पाच हजार मसाजेदोंको नष्टभ्रष्ट कर डाला गया 
आर चीनी पाकिस्तानकी कमर तोडनेका बडा भारी यत्न 
किया गया | ब 
2. «विदेशी ॥ी मुसलमानी विद्यार्थियांको अळू अजद्दारमें विशेष 
सुविधाएं दी जाती ई | आज अळू अजद्दारमें चीनी मुसलमान 
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विदयार्थियोकी संख्या १२५ से १५० तक हे। कुछ जापार्ना_ 
मुसलमान विद्यार्था भी वहाँ शिक्षा पाते हैं । मक्काकी यात्राको 
हजारों लोगोंकों भेजनेवाला इंडोनेशिया प्रतिवषे अनेक 
विद्यार्थी अळू अजद्दारमें भजता हैं । इस विद्यापीठमें पढनेवाले 
१० हजार विद्यार्थियॉमें बहुसंड्या अफरीकावालोंहीकी द्वेती है । 
काफी नीग्रों मुसलमान श्रद्ध।से इस्लामकी शिक्षा पाते हैं। चीनमें 
बसे हुए अळू अजद्दारके स्नातकोंने, स्थानीय मुह्कामौलवियोंक़ी 
सहायतासे, चीन, जापान, मांचुरिया, फिलिपाइन तथा 
इंडोनोशियामें जगह जगह “ इस्लामी संघ * की स्थापना की 
है.। इसके द्वारा कुरान तथा इस्लामी पुनरुज्जीवनका संदेसा 
सब दूर पहुँचाया जाता हे और इस्लामी जनताको जिद्दादके 
लिए सिद्ध-किया जाता है । 

भारतीय राजनैतिक क्षेत्रमें स. १५१२ से अल्‌ अजद्दारका 
एक कूटनीतिनिपुण स्नातक घुस पडा हे। स. १९१२ में 
जब योरपके स्वातंञ्र्याकांक्षी राष्ट्राने अन्याय जुल्म तथा प्रति- 
गामित्वक्रा प्रतीक द्दोनेवाले इस्लामी साम्राज्यक्रो उख।ड डाला, 
तब उस प्रतिगामी साम्राज्यको, भारतका नमक खाकर ऊपरसे 
उसे दारुल-हरब ( शत्रुभूमि ) माननेत्राले यहांके इस्लामियोकी 
सक्रिय सहायता देनेके एकमात्र उद्देशसे यढ धूर्त अरब स्नातक 
भारतमें घुस पडा । स. १९५२ से भाजतक “ बन्दे मातरम ! 
की इस भूमिमें, गीताकी भूमिमें भारतके विनाशके जो षड्यंत्र 
रचे गये उनमें, इस जन्मजात अरवने, जी जानसे हाथ 
बॅटाया | स. १९२७ में इस व्यक्तिने एक विचित्र भाषण दिया 
था, जो उसके भारत विरोधी इस्लामी अन्तःकरणपर विदारक 
प्रकाश डालनेवाला दोनेसे यहां ज्यो का त्यो. दिया जाता हे । 


भारतके विभाजनकी करतूतें राष्ट्रीयताकी आडमें करनेवाले 


मककेबालेके शब्द यों हैं:-— 


“ That by the Lucknow-Pact they had sold 
away their interests. The Delhi proposals of 
March last opened the door for the first time 
to the recognition of the real rights of 
Musalmans in India. The separate eloctorates 
granted by the Pact of I9]I9 only ensure 
Muslim ‘representation; but what was vital 
for the existance of the Community was the 
recognition of its numerical strength. Delhi 
opened the way to the creation of such a state 


| 
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of affairs as would guarantee to them in the 
future of India, a proper share. Their existing 
small majority in Bengal and the Punjab was 
only a census figure, but the Delhi proposals 
~ gave them for the first time, five provinces of _ र र 2 
which no less than three-Sindh, the Frontier नय जे भ न उ गवै ६0. ग अ 
Province and Baluchistan-contained a rea]  भोरतक उकड करनका करतूत राष्ट्रीयताके आवरणमें करने- 


overwhelming Muslim majority. If the Muslims वाला यह “घूते व्यक्ति हिंदुराष्ट्रको सदाके लिये दासताके गढ़ेमें 
did not recognise this great step they were दुंबा देनेके लिये अपनी ओरसे तनतोड चेष्टा कर रहा है। 
not fit to live. There could now be nine और किसी भी बिदेशीपर विश्वास करनेका पागलपन करनेवाली 
Hindu provinces against five Muslim proVin- हिंदु जनता स्वयंद्दी अपनी उत्तराक्रियाकी आवश्यक सिद्धता 
ces and whatever treatment Hindus accorded कर रही है ! | 


in nirie provinces, Muslim would accord the 


राजधानी तथा पुण्यभूमिमें पैदा हुआ यह मुसलमान अळ्‌ 
अजद्दारका कट्टर उपाधिधारी भारतको “ दीनिया ? बनानेकी 
चेष्टा दिनरात करता रहता हे । कांग्रेसके अध्यक्षस्थाने इस्लाम- 


की अखंड परंपरा--अग्निक्राण्ड, लटखसोट, तथा दत्याकाण्ड- 


इर्लामके पुनरुत्थान, संगठन, प्रचार्‌-प्रसारकां दृश्सि अत्यंत 
अनुकूल दोनेवाली परिस्थितिसे लाभ उठानेके लिये यंदि अल 
अजद्दार विद्यापीठ तथा उसके कट्टर स्नातक कमर कसकेर सिद्ध 
न हो जायें तभी अचरज होगा ! 


same treatment to Hindus in the five provin- 
ces. Was not this a great gain? Was not a 
new weapon gained for the assertion of 
Muslim rights? ° ( Thoughts on Pakistan by 4 
Dr. 8. R. Ambedkar. page 05 ) इस्लामी संसारका संगठन तथा जिंद्दादकी सब तरहसे पूरी 
उपर्युक्त महत्त्वपूणे विचार जोशके साथ प्रकट करनेवाला सिद्धता करनेके लिये चुने हुये स्नातक संसारभरमें फैला देने- 
यह अरब, भारतमें अपनेको राष्ट्रीय भलेही कहलाता हो; उसमें. वाला अल अजहार विद्यापीठ भारतमें अपना जाल दृढ बुन- 
राष्ट्रीयताका अभावही झलकता है। इस्लामका उत्कट प्रेम तथा ता न होगा तथा परसुखसेवक हिंदू उसमें न फॅसत होंगे ऐसा | 
लगन उसके रोम-रोममें भिदी हुई नजर आती है । इस्लामकी कहनेयोग्य प्रमाण आज, कमसे कम, अच्छी तरह प्राप्त नहीं है। 


योरपके इस्लामीकरणका षड्यंत्र 


मंद्रिकी मसाजेद्‌ काबाके मंदिरकी मसजिद बनायी गयी |! जो कुरेशी 
जमात * मोहम्मदंको विरोध करती थी, जिसने उसे 
मक्केसे निकाल बाहर कर दिया था, वह शूर कुरेशी 
जमात उसके चरणोंमें नतमस्तक हो गयी || इस महत्कायेके 
बाद मोहम्मद पैगंबर बहुत दिनोतक जीवित न रह पाया । 
उसको सृत्युके बाद अरबॉंमे झगडे शुरू हुये और उसके फल- 
स्वरूप अरबोंके झुण्ड बाहर जाने लगे; कुरेशियोंके बहुतेरे 
नेता भी अरबस्तान छोड इन्हीं दिनों अन्य देशोंमें जा बसे। 


हजरत मोहम्मद पैगंबरको “ ओहोद-पहाड ! की सुप्रसिद्ध 
लेडाईमें मक्केवाले शूर सेनापति अबू सोफियाँके नेतृत्वमें इकट्ठे 
हुये कुरेशी सेनिकोंने खूब पीटा । हाँ, इस लडाईके बाद कुरे- 
शियॉको विजयश्रीने जयमाला नहीं पहनायी। उलटे, मोहम्मदने 
कुरेशी जमातके अस्थिवैरी यात्रेय (मदीना) वालॉकी सहायतासे 
मक्कापर आक्रमण किय।। कुरेशियोंकी उस राजधानीको, अरब- 
स्तानके उस व्यापारिक केन्द्रको तथा यात्राके स्थानको इथिया i 
लिया और वहाँ इस्लामकी स्थापना की । मक्का हाथ आनेपर पेगंबरके विरोधक अबू सोफियेँके पराक्रमी तथा चालबाज 
_ यात्रेबकी सेनाने मोहम्मदके आदेशानुसार सुप्रसिद्ध काबाके पुत्र मोभावियाने दमिइकमें अपना राज खडा किया । मोहम्मद- 
` मंदिरिकी तीनसौसे अधिक मूरतियॉको तोडफोड दिया गया ओर के दामाद अलीका सफाया करनेके बाद मोआवियाने दभिरकमं. 
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` उम्मियाद खिलाफत? 
के नामसे प्रसिद्ध हे । इन्ही खलीफोंको कार्थकालमें भूखे 
अरबोंके टिड्डी दलने अफ्रीकापर आक्रमण कर वह संपन्न 
प्रदेश उजाडना शुरू किया । कॉप्ट लोगोंनि, अन्य देशद्रोहि- 
योंकी अनमोल सहायतासे अल्पावधिमेंही सेनापति ओकबा 
बिन नाफा नामक अघोरघंटने अफरीकाकी सस्यशामला 
भूमिका रेगिस्तान बना डाला और यह समूचा अरबी टिड्डी- 
दल बातकी बातमें अतलांतिक्र महांसागरके किनारे जा 
पहुँचा । इस भयंकर आक्रमणमें जो अम्निकाण्ड, लूटखसोट 
तथा हृत्याएं हुईं उसकी जोड संसारके इतिद्दासमें कहीं न 
मिलेगी । क्रूरकर्मा ' ओकबा बिन नाफा ? की इच्छा संसार- 
भरको जला डालनेकी थी, किन्तु अनुहछूंघनीय महासागरके 
कारण उसकी गति-रुक गयी और अल्लाह अल्लाह करते हुए उमे 
अफरीकाके अतलांतिक किनारेसे लौटना पडा ! नाफाके बाद 
भी अभिकाण्ड तथा विभ्वंसका तौता बॉधनेका काम सेनापति 
हसन तथा सेनापति ' मसा बिन नोशीर ” ने किया | इन 
दोनोंने उत्तरी अफ्रीका हडप ली । 


अपनी नयी खिलाफतही खडी की, जो 
> 


उत्तरी अफरीका पचा जानेक्रे बाद स्पॅनिश बिभीषण कोट 
ज्युलिअसके राष्ट्रदोहके बलपर यह टिड्डीदल स्पेनपर झपटों 
और अल्पावाधिमं स्पेनमें अम्निकणण्ड, हत्याकाण्ड तथा धर्म 
श्रष्टताकी धूम मच गई । किन्तु हा, स्पेनकी उत्तरमें इस 
अरबी टिड्डीदलकी दाल न गळी । देशद्रोहियोंकी सहायतापर 
हर समय विजयी होनेवाले, देशके देश नष्टभ्रष्ट करते हुए 
बेरोकटोक सर्वत्र विध्वंसनकी धूम मचानेवाले इस्लामको फरान्समें 
एक भा देरद्रोहीने सहायता न दी। उलटे, पोआतीरके 
निणीयक संग्राममे ,अभिदाह और विध्वंसन, विश्वासघात और 
खूनअत्याचार एवं बलात्कारका अटूट परंपरा पीछे छोडनेवाले, 
प्रगति तथा मानवताके विरोधक इस्लामकी हड्टियाँ नरम की 


गईं |! इस प्रचंड पराभवके बाद ईसाई स्पेनने इस्लाम तथा 


अरबी घातक सान्नाज्थके विरुद्ध हथियार सँवार। और उसे 
स्पेनकी भूमिस भगा दिया !! 


योरपमं पराभव 
इधर कुन्स्तुन्तुनियाके पास भी इस्लामकी सिट्टी बंद हो 


गई । इन दो पराभवोसे इस्लामी आक्रमणकी रीढही टूट गई . 


आर योरपक्षे यह् बला टली । इसके बाद योरपवाछे ईसाई 


ष्टोनेही इस्लामी साम्राज्यपर आक्रमण कर उसके किये 


देने-वास्तवमें मिटा 


>, 
इस्लामके आकमणकी 


तरह प्रतिशोध लिया। इस्लामको भगा 
देनेके लिए, योरप तथा आशियामायनरसे 
भगाकर अरबस्तानके वीरान रेगिस्तानमें टस देनेमें रूसने 


अत्याचारोका पूरी 


नेतृत्व कर अत्याधिक प्रयत्न किये । 


कॉकेशसमें बसनेवाले मुस्लिमोसे > से अधिकोका सफाया 
रूसने क्रिया ओर रूसी सेना आद्रिआनोपल जीत कर वहीं जम 
गयी । इथ रूसी चढाइका लक्ष्य कुन्स्तुन्तुनिया था; किन्तु ऐन 
मौकेपर बनियोंके राष्ट्रने हस्तक्षेप किया, विध्वंसक इस्लामके 
बचाया, बढाया, तगडा बनाया । फिर भी अंग्रेजी सहायता 
मिळनेपर भी इस्लामी प्रतिगामी साम्राज्यको धज्जियां उडी | 
इस पराभवने इस्लामको बेचेन कर दिया । उसके अखरनेसे 
धर्मन्धिताके लिये प्रसिद्ध मुस्लिम-संसार जागरित हुआ ओर 
उसी जाग्रातिके परिणामस्वरूप इस्लामी संगठनका आंदोलन 
चल पडा । अब पुष्ट बना इस्लामी संगठन-प्रचार्‌-प्रसारका 
आंदोलन आज उत्तरी अफरीकामें पराकाष्ठाको पहुँच गया है । 

५ Africa is being progressively envaded by 
Mohammedanism, the religion which renders 
souls most sterile to the seed of the Gospel. 
Jt is advancing from the North, which is 
almost wholly subject to its domination. This 
process has been going on since the noble 
church of Augustine and Tertullion exchang- 
ed spiritual vitality for specious theology’ and 
casuistic philosophy. If christian missionary- 
enterprice does not see the urgent need of 
raising an effective barrier to stem the 
Mohammedan Torrent, which for centuries, 
has been flooding Africa, will . dominate the 
entire continent." 


योरपमें इस्लाम--प्रचार 
इस्लाम-प्रचारके इस धमाकेसे मिशनरियॉमें बडी सनसनी 
तथा घपला पेद द्वो गया है; वे डटकर काममें दत्तचित्त हैं । 
आज भफरीकामें इस्लाम दढ पायेपर खडा हे । वहाँकी जन- 
संख्यासे आधेसे आधिक लोग इर्लामके अनुयायी तथा सेवक 


हैं । इस प्रचंड संगठित संख्याबलपर इस्लाम-प्रचारक। चंचु- 


प्रवेश छद्मवेशसे हो चुका हे और योरपमें बसे इस्लामियोंकी 
सहायतासे योरोपियोंके इस्लामीकरणका प्रारंभ भी दो चुका 


हे 
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ln 
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जागतिक पाश्च भूमि (६५) 

फ्रेंच अफ्रीकामें इस्लामका संगठन-प्रचार-प्रसार करनेवाली ( शत्रुभुमि ) इस कुरानकुत वर्गाकरणका पागलपन, भारत- 

संस्थाऑके द्वारा परान्सको इस्लामी बनानिका श्रीगणेशा हुआ का नमक खाकर भारतीय कहलानेसे इनकार करनेवाले मुसल- 
र क ल ~ ~ C ~ प NY nA ~ ~ ~ SS = 

है । योरपको इस्लामी बनानेका काये केवल फरान्सद्दीमें सीमित मानोंके समान, फरान्समें जीवन-यापन करनेवाले मुसलमानोर्मे 

नहीं हे । वाळूकन राष्ट्रॉमेसे यह इस्लामी ऊँट योरपमें अपनी भी हे । हर मुसलमान, वढ चाहे जद्दा रहता दो 


iy 


, मक्काकी 
रादन घसेड रहा 


टे ओर नजर लगाये रहता हे और उसका मन इस्लामी पुनरुजी- 
जमियतुरशुब्बनुलमुस्लिमी ? यह अत्यंत कट्टर इस्लामी संस्था बनके विषयमें मनके मोदक खाता रहता_दै । फरान्सनिवासी 


कर रही हें । योरप भिन्न देशॉमें बिखरे पडे इस्लामि- सभ्यत।-भक्षक इस्लामके भगत उपयुक्त सवसाधारण नियमे 
येका दृढ संगठन करनेका कार्यं जमियतने कबसे शुरू किया अपवाद नहीं हैँ । 

„हँ और उसे अच्छा यश भी मिला हे । योरपके कुछ प्रमुख 
नगरों तथा राजधानियॉमें मुल्ला और मसजिदें स्थापित हो चुकी 
हैं । योरपके छोटे बडे देशोंसे अल्बेनिया, युगोस्लाविया, बल- 
गारिया, रुमानिया एवं यूनान, इन पांच देशोंमें कुल ३८ लाख 
मुसलमान हैं, जो ब्रहुत अइामें संगठित हो चुके दें । इनमेंसे 
बडी संख्यामें युगोस्लावियाके मुसलमान हैं, जो सबके सब 


~ 


संगठित और अन्य मुस्लिमोंसे कट्टरतामें बढे हुये हें । 


मार उसके पष्टपोषणका काय मस्को 


व्यवसाय या आजीविकाके लिये फरान्समें रदनेवाले 
इन मुसलमानोका सर्वागीण गठन, नियमन, संचालन 
तथा मार्गदरीन करनेका मह्दत्त्वपूण काय, फ्रेंच अफ्रीका 
जमकर बैठी तथा इस्लामके संगठन-प्रचार-प्रसार आदि कार्योमें, 
ुप्रमिद्ध " अलाविया ' और “ तिजानिया ? ये दो प्रमुख 
इस्लामी संस्थाएँ करती रहती हें। इन दोनों संस्थाओंने 
अपने संगठन-केंद्र तथा मसाजिदें फ्रान्समें स्थापित की हैं और 
समूचे फ्रेंच राष्ट्रको-विशेषतया फरान्सकी दक्षिणमें बसी हुई 
संख्या थोडी है । किन्तु ये अल्पसंख्य मुसलमान अत्यंत साव- संकरजन्य प्रजाको, जिसकी संख्या 
थानीसे इस्ल!मके संगठनादि कार्यको बढाते हैं | इनका आधा 
हिस्सा फरान्समें केन्द्रित हैं; मालूम होता है इनकी गिनती २॥ 
लाखसे अधिक होगी । उपयुक्त पांच देशों तथा फ्रान्सको 
छोड शेष योरपमं कुल २ लाख मुसलमान बसे हुये पाए जाते 
` हें । ये लोग इंग्लैंड, जमेनी, पोलंड, बेल्जियम, हॉलंड, हंगेरी, 
स्पेन एवं इटलीमें बिखरे पडे हैं । फिनलंडमें भी कही कहीं 
इस्लामीय मिळते हैं। फरान्सके ये इस्लामियोंकी बस्ती विशेषतः 
पॅरिसके उपनिवेश तथा मासेंलमें केन्द्रित हे । अनुभवसे माळूम 
हुआ हैं, कि यह सारी मुस्लिम जनता इस्लामकी दृष्टिसे सुसं- 
गठित तथा अरबोंके समान कट्टर, चिडचिडी तथा धमोन्ध हैं। 
ये मुसलमान अफ्रीकाहीसे व्यवसायके लिये फ्रान्समें घुस और 
फिर वहीं बस गये । फरान्सका नमक खाकर जौनेवाले ये 
. सभी अफ्रीकी मुसलमान फरेंच व्यक्तिको काफिर ओर फरान्स- 
को काफिरोका देश कहते हैं । 


उपयुक्त पांच देशोंको छोड शेष योरपमें मुसलमानोंकी 


दिनोदिन बढती जाती हे- 
इस्लामके शिकजेमें फॅसानिका प्रयत्न भी जारी हे । 


उपयुक्त दो इस्लामी संगठन-संस्थाओंमें अलाविया एक 
कट्टर तथा आक्रमणशील संस्था अहमद बिन अलीवाने स्थापित 
की दै । यह धूर्ते व्यक्ति फ्रेंच अफ्रीकाके “ मोस्तागानेम ! 
इस सुप्रासेंद्ध गांवका रहनेवाला है। इस छोटे गाँवने अफरीकाके 
इस्लामियोंको अत्यंत कट्टर तथा इस्लामनिष्ट नेता दिये हैं । यह 
सिद्दी अहमद बिन अलीवा परले दर्जका धर्मान्ध दोनेकी बात 
सुप्रसिद्ध थी | अपनी धर्मान्ध तथा कट्टर इस्लामी-अरबी कह- 
नाही अच्छा होगा-विचारधाराका प्रचार करनेके लिये उसने 
एक समाचारपत्र भी शुरू किया था । इस गरम पत्रका नाम 
“ अल बलाघ ? ( संदेश ) है, जो आज भी चालू है। काफि- 
रोके विरुद्ध जिहाद पुकारनेको भडकानेका काम * अल बलाघ ? 
प्रारंभके जोशसे कर रहा हे । फ्रेंच काफिरॉका राज उलट देनेके 
लिये स. १९१४-१८ के योरोपीय-महासमरके समय इस भला- 
क्योंकि, फरान्सीसी सतर्कता तथा बलके आगे इनकी एक विया संस्थाने कई षड्यंत्र तथा अनेक प्रकारकी कुटिल कस््तूते 
नहीं चलती, ये पंचमस्त भीय करतूतें करनेको सदासे उत्सुक को। प्रसिद्ध जर्मन स्री खुफिया  माताहारी ' द्वारा अलाविया 
- लोग आज चुप बैठे हें; वास्तवमें सुयोग्य अवसर की राद देखते संख्याको सब तरहके शत््ान्ज - पहुँचानिकी योजनाएँ बनायी. 
E घात लगाये बैठे हैं । दारुल इस्लाम ( इस्लामकी भूमि ), गयी थीं, जिसके अनुसार कुछ शास्नसभार एक जमन पन- | 
दारू अमन ( इस्लाम-रक्षित भूमि ) ओर दारुळ दरब डब्बीद्वारा फ्रेंच अफ्रीकामें पहुँचाया भौ गया था। सुप्रसिद्ध ब 
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जैन खुफिया हिंटजेन अल्वियाका प्रचारक बनकर 


फ्रेंच अफ्रीकामें एकबार घूम गया था | अंग्रेजों तथा फरेंचों- 
की सजगतासे अफ्रीकामें जिहाद -पुकार फरान्सीसी शासनको 
मटियामेट करनेके षड्यंत्र विफल हुए और फ्रेंच शासन और 
ही दृढ हो गया । 


केमाळपाशाका शौर्य 

सन १९१४-१८ के युद्धके बाद ग्रीसके तु्कांपर किये 
आक्रमण तथा केमालपाशाके अद्वितीय वीरताके कारण 'समूचा 
: इस्लामी संसार हडबडा कर जाग उठा आर फिर एक बार 
इस्लामियोंके संगठनका कार्यः नये उत्साहके साथ शुरू हुआ । 
सन १९२४ से ३२ तकके कालमें अलाविया-संगठन-संस्थाने 
. अलजेरिया तथा मोरोक्कोमें अपनी शाखाएँ तथा केन्द्र स्थापित 
कर इस्लामियोंक्ा एक प्रबल संगठन खडा किया। साथ साथ 
_ इस संस्थाने अपने प्रचारकांकेो। योरपमें भजनेका प्रारंभ भी 
किया था। समूचे अफ्रीका खण्डभरमं इस्लामका जोरदार प्रचार 
प्रसार करनेवाले इस्लामके प्रचारक इन्हीं दिनों फरान्समें घुस 
न्म पडे । इस्लामी पुनरुज्जीवन तथा संगठनका यह जोरदार प्रचार 
कैसे ओर किस बहाने किया जाता हे, इसका वर्णन सुप्रसिद्ध 

फ्रेंच लेखक लारिन्नने यों किया है 
“Travelling under a thousand disguises as 
merchants. preachers, students, doctors, 
_ workmen, beggars, fakirs, mountebank. 
_ pretended fools, rhapsodist?-these emissaries, 


a are everywhere, well received by the faithful 
री and are officially protected against the suspir 


cious investigations of the .European colonial 


रब _ authorities, ” 


र: जने 
अलावियाके प्रचारकोंने फ्रान्समें जाकर इस्लाम-प्रचार- 


: * काय बडी कुशळतासे संपन्न किया | इस इस्लामसम्बन्धी 
र प्राथमिक कायेके सकुशळतया हो जानेसेही भळाविया 


संस्था पारीसके -उपनगरमें तथा मार्सेलिससें अपने 


निम माण हो चुकी हैं। ्रान्सीसी अफ्रीकाके सहस्रावधि 
पारीसके उपनगरोंमें रहा करते हैं । वह मानो 


उपानिबेश्चद्दी हो चका है । उस उपानिवेशको 


क बिछी ! नामसे पहदचाना जाता हे । अला- 
क > 


 प्रसारकी दृष्टिसे आवइयक पाइवंभूमि निर्माण करनेका 


EER) इस्लामके आक्रमणकी 


वियाके प्रचारकोंने बडी निप्ठासे इस उपनिवेशका संगठन 
प्रारम्भ किया हे । ये इस्ळामके निष्ठावान्‌ प्रचारक जिस 
लगन तथा उत्साहसे फान्समें काम कर रहे हैं, यदि उसी 
ळगनसे योरपभरमें बसे हुवे सुसलमान कास करने लग 
जाय, तो कोई आश्चर्य नहीं हे कि भत्यल्प काळें योरपकी 
सुसळमानोंकी संख्या दसगुनी हो जाय। यह नहीं हे कि, 
अलावियाके केन्द्र तथा प्रचारकोंके द्वारा केवळ इस्लामि- 
योंका संगठनही होता हे । बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं 
हे कि, जिन्हें शुरूसे इस्लामके प्रसारके लिये जिहादका 
संगठन तथा सिद्धताके पाठ पढाये जाते हें, वे अळावियाके 
षड्यंत्र-कुशळ प्रचारक सवे उपलब्ध साधनोंका तथा 
सुसन्धियोंका समुचित लाभ उठाया करते हैं । सारे योरपपर 
इस्लासका हरा झंडा फहरानेकी तीव्रतर मनीषा आज कई 
वर्षासे इस्ळामियोंके अन्तरमें घर कर वेठी हे । भिन्न भिन्न 
आन्दोळनोंकी भोर ध्यानपूर्वक देखनेपर यह पता लग 
सकता है कि इस्लामकी विध्वंसक वृत्तिको जगाकर उसके 
द्वारा अपना अधिराज्य संसारभरमें स्थापित करनेके षड्- 


यंत्र रचनेमें रूस मस्त है। जाग्रत सुसलमान प्रचारक 


अवश्य इस बातसे लाभ उठावेंगे । और उनके भग्रदूत 
बनेंगे अळावियाके प्रचारक । 

परान्समें इस्लामियोंका संगठन करनेवाली दूसरी प्रमुख 
संगठन संस्थाका नाम हे “ तिज्ञानिया ? । मोरोक्को तथा 


डाकार विभागसें बडी धूमसे इस्लामका प्रचार करनेवाली 


इस संस्थाकी आर्थिक दशा बडी अच्छी हे । मोरोक्को, 
अलजी रिया आदि स्थानोंके सबके सब सधन सुसलमान 
व्यापारी इस संस्थाके सद्स्य तथा आश्रयदाता हैं । विपुल 
द्रव्यबळके कारण यह संस्था अपने, कार्यके लिये कार्यकुशलः 
तथा चतुर कार्यकतोओोंको नियुक्त कर सकी हे । Genn- 
€४।]]९75 में इस संस्थाका सवे साधनोंसे सुसम्पन्न तथा 
सुसज्जित केन्द्र हे । वहा एक बहुत बडी मसजिद बांधी जा 
चुकी है, जिसमें प्रति शुक्रवारको तिजानियाके सद्स्य तथा 
आश्रयदाता एकत्रित हुवा करते हैं। नमाजके पश्चात्‌ 
इस्लाम संगठन-प्रचारःप्रसारके कार्यके तथा प्रयत्नोंके विष- 
यमें चिकित्सापूवक चर्चा की जाती हे, तथा कृत कायेका 
सिंहावलोकन भी किया जाता है । तद्नंतर प्रचारक, कायै. 
कर्तागण, सद्दायक, सद्स्य आदिको नवीन कायेके विषयमे 
सूचनाएँ देनेके पश्चात्‌ ही सभा विसजैन होने पाती हैं । 


| पाश्वभूमि 


उपरिवार्णित दोनों इस्लास-संगठन संस्थाणों ने अपने निष्ठा- 
चान प्रचारकोंका जाल इस्लाम-प्रसारके लिये योरप भरसें फैला 
दिया दै । पारीसके उपनगरोंसें ये प्रचारक वहाँकी सुसल- 
मान बस्तीसें अहोरात्र अपनी वाणी तथा आचरणके द्वारा 
इस्लामी जनताको जाग्रृत, संगठित तथा उत्तेजित किया 
करते हैं । उपरिवर्णित दोनों संस्थाएँ छोटी छोटी पुस्ति- 
काओं तथा हस्तपत्रकोंके द्वारा फ्रान्सीसी जनतासें इस्काम- 
विषयक ज्ञानका प्रसार करवाती हैं । 'इस्काम तथा समता? 
"इस्लाम तथा बन्धुत्व, ?? भादि विषयोंका परामर्ष जिनमें 
लिया गया हे, ऐसी पुस्तके भी वितरित की जाती हँ । 
इससें कोई सन्देह नहीं हे कि, ये सवे प्रयत्न फरान्समें पुन- 
रपि इस्लामकी स्थापना करनेके एकमात्र उद्देशसेही किये 
जा रहे हैं । प्रो० लुई मासिनाँ सुस्पष्ट शब्दोंसें अपनां मत 
प्रकट करते हुवे कहते हैं कि- 

* However in Algeria, Muslem feeling is 
dominated by a very curious sentiment. It is 
not merely a hope of enlisting French-sympa- 
thies, but an ambition to conquer a place, not 
only for themselves as individuals, but for 
Islam within the mind and soul of metropoli- 
tan France. ° ( Whither Islam, page 86 ) 

फरान्स तथा पश्चिमी योरपके देशॉकी अपेक्षा पूर्वी योरपमें 
विशेषतया बाल्कन प्रायद्वीपमें, इस्लामी संगठन-प्रचार-प्रसारका 
यह आंदोलन बडी लगन तथा उत्साहके साथ चलाया जाता हे | 
बाळ्कन प्रायद्वीपमें लम्बे अर्सतक इस्लामका प्रतियामी 
साम्राज्य-यंत्र इसाइयोंको मटिया-मेट करनेकी दृष्टिहासे पीस 
रहा था । सभी बाल्कन राष्ट्रोंको हडप जानेका वह एक भयंकर 
प्रयत्न था, जो कुछ कुछ सफल भी हदो चला था । किन्तु रूसने 
इस्लामके विरुद्ध तलवार सँवारी ओर इस्लामी साम्राज्य तथा 
खलीफांकी' सेनाको तितरबितर'कर दिया, जिससे इस्लामका 
दाव न चला । हॉ, बालकन राष्ट्र इस्लामी प्राणघातक चंगुलसे 
मुक्त हुये; किन्तु वहाँ गडा हुआ इस्लामका पाया उखाडा न 
गया । घमेभ्रष्ट स्थानीय लोगही इस्लामका आधार थो, आज भी 
बाळकनमें पहलेके समान यह आधार दृढ बना हुआ 
वहॉके मुसलमानोंकी बहुत बडी 


(६७) 


नियमन तथा संचालन करनेवाली इस्लामी संस्थाका नाम है, 
| गारजेट ? | 
इस्लामके संगठन, प्रचार, प्रसारका एकमेव महत्त्वपूर्ण कार्य 

करनेके लिये इस संस्थाकी नींव सन १९०३ में पडी। इस 
धनी संस्थाके केन्द्रका जाल बोस्निया तथा हृरजगोविना प्रांतोंके 
हर देहातमें फेल चुका दै । इन्हीं दो प्रांतांमें दी मुसलमानोंकी 
संख्य। सबसे अधिक हे । इन प्रांतोंमें संस्थाके केन्द्रों द्वारा 
सुसलमानोंको कट्टर इस्लामीपनकीही शिक्षा दी जाती दै, 


जिससे सारी इस्लामी जनतां धर्मान्य बन चुकी है। | 


यह धर्मान्ध जनता इस्लामके पुन5ज्जीवनके लिये संग- 
ठित हो रद्दी दै। “ फिरसे कुरानकी ओर ' यह वहाबी नारा 
यहाँ भी जनप्रिय हवै । इस्लामी संगठनको बढानेके लिये ' गार- 
जेट ? की प्रेरणासे पत्र-पत्रिकायें भी शुरू हो चुकी हैं। मिस्र 
तथा फ्रेंच अफरीकामें प्रसिद्ध ददोनेवाले कट्टरता तथा धर्मा- 
न्घताको भडकानेवाले इस्लामी पन्नोकी खपत बालकनमें और 


खास कर युगोस्लावियामें बढती हुई दीख पडती है । 


बालकन प्रायद्वौपमें “ गारजट ? जैसी सुप्रसिद्ध संस्थाके | 


= ® fg ° ee 
अलावा और भी कुछ संस्थाय काये कर रही थीं। इन छोटी 


मोटी संस्थाओंमें आपसी मन-सुटाव बढा, जिससे इस्लामी | 
संगठनके कार्यमें रुकावर्टे पैदा होने लगीं | इस स्थितिको नष्ट | 


करनेके लिये गारजेटके नेताओऑने बडे जोरदार यत्न किये 


और सन १९३० में सभी संस्थाओंको एक सूत्रम तथा नियं- | 


त्रणमें पिरोकर इस्लामी संगठनादि कार्यम नया जागरण पैदा . 
कियाँ । मक्काकी यात्रामें जानेवाले हाजियोंकी सुखसुविधाके 


+ के 


लिये एक समिति बनायी गयी हैं । इसकी एक उपसमिति लोगॉमें | 


मक्काकी यात्रामें जानेके लिये चाव पैदा करनेका काम सफलता- 
पूवक चलाती है । इस समितिके प्रयस्नोसे बालकनसे हज 


करनेको जानेवालॉकी संख्या बढने भी लगी है। अफ्रीकी | 


इस्लामियोसे अधिक संबंध तथा स्नेद्द बढे, आपसी संगठन 


तथा सहायसे दोनोंको लाभ हो, इस उद्देशसे बाळ्कनके मुसल- | 


मानोंकी ओरसे एक आतृमण्डल काहिना तथा फ्रेच अफ्रीकाको 
भेजा गया हैं । 


i 


(६८) 
जनता भळ नहीं गयी है । इस्लामी राजका फिरसे कायम 
करना, फिरसे खिलाफतकों प्रस्थापित करनाही इस्लामी पुनरु- 
ज्जीवन तथा संगठनादि आंदोलनका एकमात्र उद्दश हैं! 
सुयोग्य अवसर मिळते ही बालूकनकी मुस्लिम जनता फिर एक 
। बार मस्लिम अधिराज्य कायम करनेके लिये सक्रिय तथा 
सशस्त्र चेष्टा करनेमें कभी न चुकेगी । जिद्दादके बहान, महादाक 
नेतृत्वमें जो प्रचण्ड उत्थान होनेवाला हे- ओर जिसका सिद्धता 
मुस्लिम संसार कर रहदा हे- उसके सुयोग्य अवसरको तकर्म 
वहाँके कट्टर मुस्लिम नेता बठे ह! 


सन १९४५ में योरपनिवासी मुसलमानोंकी एक परिषद्‌ 
हुई थी । इस योरोपीय इस्लामी कॉग्रेसमें योरोपकी भिन्न 
भिन्न संगठन-संस्थाओं, मण्डलों, समितियेंकि कुल ७५ प्रतिनिधि 
पधारे थे। इस परिषदुके बारेमें डॉ. झाकोअली, जिनिवा- 
निवासी निष्ठावंत इस्लामके उपासक इन शब्दोंमें अपनी सम्मति 
~ 


दत ६ / 


५ Several facts point to a bright future for 


Islam in Europe; almost all principle capitals + 


of Europe have their Muslim societies and 
clubs, ”” 
लंडन, पॅरिस, बार्लिनमें मसजिदें बनही चुकी हैं, जहे 
बासी, वूडापेस्ट तथा विएन्नामें नयी मसजिदें बनानेका कार्य 
शुरू हो चुका है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, [कि ये सारी 
` ` चेष्टायें योरपीय लोगोंकों इस्लामकी दीक्षा देनेके लियें की जा 
` रही हैं; जिनका असर भी दीख पडने लगा है। मुसलमान 
बने गौरवर्णाथाँकी संख्या दिनोदिन बढती जा रही हे। स्वयं 
_ इंग्लैंडमें ३० सहन हैं और इस संख्यामें धीरे थीरें दराडे भी 
हो रही है । इंग्लेंडको मुसलमानोंपर बहुत प्रेम हो आया है। 
` इवते हुये इस्लामको इंस्लेंडनेही बचाया हे) आज भी 
_ इंग्लेंड अरब लीगके बहाने प्रतिगामी इस्लामको 
सहला रहा है। सन १९१४-१८ के महासमरके 


के 5 


हू 
५ 


oh, 


रू 


` समय अरबस्तानका निरीक्षण करनेवाला विख्यात अंग्रेज गप्त- 
सेंट जॉन फिळूबी ” आज अरबस्तानमें अडडा जमाये 


इस्लामके आक्रमणको 


पोलंडमॅ कुळ १२ सहर 
ग्रॅन्ड सुफ्ती डॉ. शिंकिविच हे 


मुसलमान संगठित हैं। उनका 
। समूचे सुस्लिम संसारके 
देख-आया हुआ यह व्यक्ति पोलंडमें इस्लामी संगठन-प्रचारका 
कार्य बडी चतुरताके साथ करता हे । वासामें उसने अपना एक 
केन्द्र खोला हूँ । मिखका ' जामयतुरशुब्बनु रू सास्लमान ! सस्थामें 
डॉ, दिंकिविच्‌ अनेक दिन रहा था। वासामें बननेवाली मसजिदके 
लिए मिं, फिलिस्तीन तथा फ्रेंच अफ्रीकाके सुसलमानेने 
चंदा दिया हे । प्रचार कार्यके लिए भी पोलंडको मुस्लिम. 
संसारसे आवश्यक घनकी सहायता मिलती रेहती हे | इस 
बाहरी सहायता तथा स्तालीनकी सहानुकंपाके कारण पोलंड 
इस्लामके बढावा मिल रहा हे; रूसने एच. के 
तथा सिक्युरिटी सर्विसद्वारा पोलिश लोगोंका जो भयानक 


हे न टे ९५. 
संहार किया, उस ' महान्‌? कायमें पोलंडके इस्लामियोने अपनी 


~ 


शाक्तभर हाथ बँटाया है ॥ 


ry 6 


ड़ ब्ल्यु डो १ 


~‘ 


पोळंडके सुस्लिमोंकी करतूतें देखकर हंगेरी और फिनलैंड- 
में रहनेवाले मुस्लिमॉमें जोश आया और वे भी इस्लामी 
संगठनका कार्य करनेकी चेष्टा करने लगे हैं । इन दो दे 
लगभग ८ सहृत्त मुसलमान संगठित होनेका प्रयत्न करनेको 
कटिबद्ध हुए हैं । वेळूजियमूके पांच सहस्र सुसलमान, हॉलंड 
ऑस्ट्रिया तथा जर्मैनीके सात सल इस्लामीय.तथा इटली- 
स्पेनके आठ सहस्र मुसलमान इस्लामी संगठन-प्रचार-प्रसार 
कार्यमें बडे उमंगके साथ लगे हुए हैं । 


योरपमें होनेवाले इस्लामीकरणकी चेष्टाओंका रूप आज 
बहुत छोटा है, इसमें तनिक भी संदेह नही । हाँ, बरगदका 
~ SY 


बीज भी तो बहुत छोटा होता है, किन्तु उसीसे समय बीते 
एक महान्‌ वृक्ष पेदा होता है । कीन कह सकता है, कि भाजके 
इस्लामा-प्रचारसे भविष्यते इस्लामका महान्‌ वृक्ष नहीं 
खडा होगा ? इस्लामीकी इस पनपनाहटका साधार भय 


ईसाई मिशनरी महसूस कर चुके हैं और उन्होंने योरपीय 


९ CE ~ ज 6. २. ० 
इसाइयोंको इसके खतरेकी सूचना भी दे दी हे। इस्लामके 


योरोपमें चलाये हुए इस्लाम-प्रचारके उद्योगोंको संसारभर्रमे 
फले मुसलमानेसि प्राप्त सहानुभूति तथा सहायताको ध्यानम 
रख कर, तथा इस्लामी-संगठन-संस्थाओं द्वारा पनपनेवाले 
“प्रसार, एवं उनका चीमडपन तथा निष्ठाका 

निरीक्षण तथा परीक्षण करनेके बाद विख्यात 
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९६९) 
| ‘ The religion of Mohammad has converted Encyclopaedie. ) 
ie Black-Continent, and it is not without तातौर-रक्तका 
me astonishment to point out the existan ४ > 
js > र a oe । आगाम वृताय विश्वयुद्ध यह काम पूरा हागा | 
ngland, and in America of small white ऐसा माननेयोरय लच्छ व | कट : नभ 
पभ टत 9 Li ननयाग्य ळच्छन दीख पडते हैं, ओर ठोक इसी मौके । 
00077 070९8 which at Liverpool, Manchester पर जिहादकी घोषणा ; म | 
ini New~York, have adopted Islamic doctri- ण सता सर्जान द गा 
fegand made efforts to propagate them. This 000 स्ढामक फिर एकबार ऊधम मचा | 
१४१७0) of Europe, hardly visible (०0-89, ¡5 लेच्छन दाख पडते हृ । इस्लामी देशॉकी राजनीतिक पॉव उस 
ire to grow.” (By O’ Houdas, La grande मर्गपर पड भी चुके हैं 


६5 ५, वी ४ 
उत्तगाधकारी रूस यारपका हडप जाना 


चाहता 
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साचि वाल्माकेय रामायणका मुद्रण 


| * 99 ४६57 शोध ¢ पूवाध (१) é क ° a > 

॥बालकांड, योध्याकांड (पूवाधे-उत्तराध)” तथा ““सुद्रकांड” तेयार हं । 
अरण्यकांड छप रहा है । | | क 

राभायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर कोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक 

| [नासे विस्तृत टिप्पणियां दी हें। जहां पाठके विषयमें सन्देह हे, वहां हेतु दुशाकर सत्य पाठ दर्शाया हे । 


४ 


हून काण्डोंमें जहांतक की जा सकती हे, वहांतक चित्रोंसे बडी सजावट की है । 
इसका मल्य 
/ सात काण्डोंका प्रकाशन १० अन्धोंमें होगा | प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० प्ृष्ठोका होगा । प्रत्येक ग्रन्थका 


[ल्य ३) रू० तथा 7० व्य० राजस्टांसमत | डोया । यह सब व्यय ग्राहकोंके [जम्म रहंगा। प्रत्यक ग्रथ 
Bl n हे पूरे १० विभार्गोका मूल्य 
थावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक ग्रथका मूल्य ३) रू० हे, अथात्‌ पूरे मूः 

` ३०) हे ओर सबका डा० व्य० ६) हे | कुछ सू ३६) रु० म० जा० से भेज दें। 


~ = अ 66 
वदसन्त्राका ययन काजय । | | 
वेदके पठनपाठनकी परंपरा पुन; शुरू करनी ६। इस कायक लिये हमने पाठ्य पुस्तक बनायी ई ऑर इन के | 
” | 
पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक'सज्जर्नोने शुरू किया ६ । | 
१ वेद्परिचय परीक्षा ३०० मर्त्राकी पढाई । सू. ४॥) डा. व्य.॥॥) $ : 
२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० ” ?” सू. ५) डा, व्य. ॥॥ ) Rs 
न पृस्तकोंमे अखण्ड सुक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अथ, भावाथ टिप्पणी, विशेष स्पष्टीकरण, सुभाषित, पुनरुक्त व्य 
|| 
न्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मत्रसूची आदि अनक सविधाए हे | मत्री, खाध्याय-मडछ, आध ( जि० सातार ) 
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महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका दै । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य 27: Nr 
है / उहि यदि आप पेशगी म° आ० द्वारा संपूण मूल्य भजग, तां यह ११००० पृष्ठाका सपूर्ण, स हि हि 
सचित्र प्रन्थ आपको. रेलपासेल द्वारा भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। आडर भजते 
समय अपने रेलस्टेशनक्रा नाम लिखें। महाभरतके वन, विराट, उद्योग, भीष्म शांतिये पवे समाप्त हं 


श्रामडगवढाता । 


इस ' परुषार्थबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह बात दशोयो गयी है कि वेद, उपनिषदू अली 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त यीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हें | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
५ परुषार्थ-बोधिनी › टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यद्दी इसकी विशेषता है । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये दें और उनकी एकही जिल्द बनाइ हैँ । 
मू० १०) २० डाक व्यय १॥ ) 


भगवदगीता-समन्वय । 


ण यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययर करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । ' चैदिक धर्म ! के 
् 


य. कफ किक 


a 2-2 - _ा-->:»>““>< > 


टी 


आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज जल्द का मू० २) रु०, डा० व्य० ।=) 
A. ३ iy 
भगवद्गीता-स्छोकाधसूची । 
इसमें श्रीमद्‌ गीताके छोकार्धोकी भकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची हे और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसू ची 
भी दद | मूल्थ केवल ॥)), डा० व्य० >) 


>>>. 


आसन । 


च त च Q र 
* यागका आराग्यवधक व्यायाम्र-पद्धांते ४; 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवधेक 
व्यायामहदी अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय दै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 


ह । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे । मुल्य केवल २॥) दो रु० और डा० व्य० & ) 
सात आना है । म० आ० से २॥%) रु० भेज दें । 
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` आसर्नोका चिश्रपर- २०५२७१) इंच मू० ।) रु., डा. व्य, 7) 
„ मत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ ( जि०सातारा) 
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